तत्त-चिन्तामणि 
( भाग २ ) 
( छोटे आकारका संस्करण ) 


>) 
लिक ॥) जयदयाल शोयन्दका 


संचत्‌ १००३, प्रथम बार ५२५० 
सप्तु २१९०७, द्वितीय बार 9००० 


मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनइयामदास जालान 
ग्रीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीहरिः 


सम्पादकका निवेदन 


कन-त>्लचक औऔ-७+- 


तक्त्न-चिन्तामणिके पहले भागकी भूमिकामे 
यह आशा प्रकट की गयी थी कि इस सरल 
भापामें लिखी हुई तत्त्वपूर्ण पुसस्‍्तकका अच्छा 
आदर होगा और छोग इससे विशेष लछाम 
उठावेंगे / आनन्दकी वात है कि वह आशा 
विफल नही हुई | तक्त्व-चिन्तामणिका वह पहला 
भाग शाघ्र ही समाप्त हो गया और अब उसका 
दूसरा संशोधित संस्करण भी निकल गया है । 
यह अन्थ उसीका दूसरा भाग है। पहले भागकी 
अपेक्षा इसमें प्रायः दूने पृष्ठ है। तत्त्व-शानके वहुत 
ऊँचे सिद्धान्तोका सरल भाषामे वोध करा देने- 
चाले लेख तो इसमें है ही। साथ ही कुछ ऐसे लेख 
है जिनमें आ्रात-घममं और पातिबत-घर्मपर भी 
विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। इससे यह 
उस्तक तक्त्त-विचारपूर्ण होनेके साथ-साथ सरल; 
व्यायहारिक शिक्षा देनेवाली ओर सस्ती होनेके 
फाौरण सबके कामकी वस्तु हो गयी है। मेरी 


( ४ 9) 


प्रार्थना है कि इ्स अन्थको पाठक-पाठिकागण 
है प 3 
मननपूर्वक पढ़े और इससे पूरा छाम उठावे । 


« विनीत 
९७० आप 
है? हे | हनुमानग्रसाद पोद्दार 
( कल्याण-सम्पादक ) 





निवे 
द्न 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक 
निबन्‍्धोंके संग्रह तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ का 
यह छोटे आकारका संस्करण है। इस पुस्तककी 
जितनी अधिक मॉग है; और लोग इससे जितना 
छाम उठा रहे है, उसे देखकर ओर यह जानकर 
कि कम कीमत होनेले अधिक लोग लाभ उठा 
सकेंगे, यह पाकेट साइजका संस्करण निकाला 
गया है, इसका मूल्य बड़े संस्करणसे बहुत कम 
है । आशा है कि पाठक इससे विशेष छाम 


उठावेंगे । 
विनीत 
ग्रकाशक 


श्रीहरि 
विनय 

इस दूसरे भागमें भी कल्याणके प्रकाशित 
लेखोका ही संग्रह है। पहले भागको छोगेनि 
अपनाया, इसके लिये मैं उनका आसमारी हैं। 
यहाँ मैं पुनः इस बातको दुहदरा देना चाहता हैं 
कि मै न तो विद्वान हैँ और न अपनेको उपदेश, 
आदेश एवं शिक्षा देनेका ही अधिकारी समझता 
हैं। मै तो एक साधारण मलुष्य हैँ। श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता और श्रीमगवन्नामके प्रभावसे मैंने 
जो कुछ समझा है, उसीका कुछ भाव अन्‍्तर्यामी- 
की प्रेरणासे लिखनेका प्रयत्न किया गया है| 
वास्तवमे यह उसी अन्‍्तर्यामीकी वस्तु है, मेरा 
इसमे कोई अधिकार नहीं है । 


मेरा सभी पाठकोसे सविनय निवेद्न है. कि 

०. [कप 9०० पे 

थे क्ृपायूवेंक इन निवन्‍्धोकों मन लगाकर पढ़े 

रु इनमें पु हुई ०» पक ० थड 

और इनमे रही हुई चुटियॉँ मुझे बतलावें । 
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बी चारकी दृष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट ही समझमे 
आता है कि आजकल ससारमे प्राय, सभी छोग 
आत्मोन्नतिकी ओर्से विमुख-से हो रहे है। ऐसे बहुत 
ही कम लोग है जो आत्माके उद्धारके लिये वेश करते 
' है। कुछ छोग जो कोशिश करते है उनमे भी अधिकाश 
किकत॑व्यविमूढ हो रहे है । श्रद्धा-भक्तिकी कमीके कारण 
यथार्थ मार्मदर्गकका भी अभाव-सा हो रहा है। समय; 
सज्ञ और खमावकी विन्चित्रतासे कुछ छोग तो साधनकी 
रच्छा होनेपर भी अपने विचारोके अनुसार चेश नहीं 
कर पाते | इसमें प्रधान कारण अजताके साथ-ही-साथ 
ईश्वु आर्र और महर्षियोपर अश्रद्धाका होना है। 
सच यह श्रद्धा किसीके करवानेसे नहीं हो सकती। 
डासम्पन्न पुरुपोके सह और निष्काम-मावसे किये 
ह्न्ए 


च् 


“५ तप) यज्ञ) दान, दया और मगवद्धक्ति आदि 


१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
साधनोंसे हृदयके पवित्र होनेपर ईश्वर, परलेक, शास्त्र 
ओर महापुरुषोमें प्रेम एवं श्रद्धा होती हैं । श्रद्धा ही 
मनु'्यक्रा स्वरूप है; इस व्येक और परलोकमे श्रद्धा ही 
उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। श्रीगीतामे कहा है-- 
सच्त्चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध स एव सः॥ 
(१७। ३) 
(हे भरतव्णी अर्जुन ! सभी मनुष्योकी श्रद्धा 
उनके अन्त-करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धामय है? इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है वह 
स्वय भी वही है ! अर्थात्‌ जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही 
उसका स्वरूप समझा जाता है)? अतः मनुष्यको सच्चे 
श्रद्धासम्पन्न बननेकी कोशिश करनी चाहिये | 
आप ईशवरके किसी भी नाम यथा किसी भी रूपमें 
श्रद्धा करें आपकी वह श्रद्धा ईरमे ही समझी जायगी 
क्योंकि सभी नाम-रूप ईशवरके हैं । आपको जो धर्म 
प्रिय हो) जिस ऋषि; महात्मा या महापुरुपपर आपका 
विश्वास हो; आप उसीपर श्रद्धा करके उसीके अनुसार 
चल सकते है | आवश्यकता श्रद्धा-विश्वासकी है | ईश्वर, 
धर्म और परछोक आदि विशेष करके श्रद्धाके ही विषय 
हैं | इनका ग्त्यक्ष तो अनेक प्रयज्ञोके साथ विशेष 


मलुष्यका कतंव्य ११ 
परिश्रम करनेपर होता है| आरम्ममे तो इन विपयोके 
लिये किसी-न-किसीपर विश्वास ही करना पडता है; 
ऐसा न करे तो मनुष्य नास्तिक बनकर श्रेयके मार्गसे 
गिर जाता है, 


साधनसे विमुख होकर पतित हो जाता है। 
यदि आपको किसी भी धर्म, शासत्र अथवा प्राचीन 
भहात्माओंके लेखपर विश्वास न हो, तो कम-से-कम 
एक श्रीमद्धगवद्गीतापर तो जरूर विश्वास करना 
चाहिये। क्ष्योकि गीताका उपदेश प्रायः सभी मौके 
सुकूछ पडता है। इसपर भी विश्वास न हो तो अपने 
विचारके अनुसार ईश्वरपर विश्वास करके उसीकी शरण 


पर 


चाहिये | कदाचित्‌ ईश्वरके 
अस्तित्वमे भी आपके मनमे सन्देह हो तो वर्तमान 


साथ महात्मा या सत्पुस्प- 
पर आपका <ि तो आपको यह विचार 
सारे सथारमे हमसे उत्तम 
कल्याण जता कोई नहीं है? यदि यह कहते हो 
कि हैतो सही पर हमको नहीं मिले |? तो उनकी 
जोज करनी चाहिये, अथवा यदि यह समझते हो कि 


१० तक्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
साधनोंसे हृदयके पवित्र होनेपर ईश्वरः परलेक, शास्त्र 
और महापुरुषों प्रेम एबं श्र्या होती है । श्रद्वा ही 
मनुप्यका खरूप है; इस लोक और परलोकमे अ्रद्धा ही 
उसकी बास्तविक प्रतिष्ठा है। औरीगीतामे कहा है-- 

सत्त्याजुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयो5य॑ पुरुषी यो यच्छुछ स एव सः॥ 

(१७। १३) 
'है भरतवगी अर्जुन ! सभी मनुष्योक्री श्रद्धा 
उनके अन्त-करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धामय है? इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है वह 
खय भी वही है । अर्थात्‌ जिसकी जैसी भ्रद्ध है वैसा ही 
उसका खरूप समझा जाता है|” अतः मनुष्यको सच्चे 

श्रद्धासम्पन्न बननेकी कोशिश करनी चाहिये । 
आप ई-शवरके किसी भी नाम या किसी भी रूपमे 
श्रद्धा करें? आपकी वह श्रद्धा ईबवरमे ही समझी जायगी 
क्योंकि सभी नाम-रूप ईश्वरके हैं । आपको जो धर्म 
प्रिय हो; जिस ऋषि) महात्मा या महापुरुषपर आपका 
विश्वास हो? आप उसीपर श्रद्धा करके उसीके अनुसार 
चल सकते हैं। आवश्यकता श्रद्धा-विश्वासकी है। ईश्वर, 
धर्म और परलोक आदि विगेष करके श्रद्धांकं ही विषय 
है । इनका प्त्यभ तो अनेक प्रयज्ञोके साथ विशेष 
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परिश्रम करनेपर होता है। आरम्भमे तो इन विपयोके 
ये किसी-न-किसीपर विश्वास ही करना पडता है; 

ऐसा न करे तो मनुष्य नास्तिक बनकर श्रेयके मार्गसे 
गिर जाता है, साधनसे विमुख होकर पतित हो जाता है । 
यदि आपको किसी भी घर्म, शास्त्र अथवा प्राचीन 
भहात्माओंके लेखपर विश्वास न हो; तो कम-से-कम 
एक श्रीमद्धगवद्गीतापर तो जरूर विश्वास करना 
चाहिये। क्योंकि गीताका उपदेश प्रायः सभी मतोंके 
िकूछ पड़ता है। इसपर भी विश्वास न हो तो अपने 
विचारके अनुसार ईश्वरपर विश्वास करके उसीकी शरण 
होकर साधनमें लग जाना चाहिये । कदाचित्‌ ईश्वरके 
अस्तित्वमे भी आपके मनमे सन्देह हो तो वर्तमान 


समयमे आपकी दृष्टिमे जगतूमे जितने श्रेष्ठ पुरुष है उन 
सबसे जो आपको 


सबसे श्रेष्ठ मान्य हों, उन्हीके 
वतछाये हुए, सार्गपर कमर कसकर चलना चाहिये । 
यदि वर्तमानकाछके किसी भी साधु-महात्मा या सत्पुरुष- 
7 आपका विश्वास न होतो आपको यह विचार 
ऊना चाहिये कि क्‍या सारे ससारमे हमसे उत्तम 
अल्थाणमार्गके ज्ञाता कोई नहीं है? यदि यह कहते हो 
कि हैं तो सही पर हमको नहीं मिले |? तो उनकी 
जोज करनी चाहिये, अथवा यदि यह समझते हो कि 


१्२्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

“एमसे तो ब्रहुत-से पुरुष श्रेष्ठ है परन्तु कल्याणमार्गके 
भलीमॉति उपदेश करनेवाले पुरुष ससारमे बहुत ही 
थोड़े ऐ जो हैं उनका भी हम-जैसे अश्रद्धाहओको 
मिलना कटिन है? ओर यदि कही मिल भी जाते है तो 
पहचाननेकी योग्यता न होनेके कारण हम उन्हे पहचान 
नहीं सकते |” ऐसी अवस्थामे आपके लिये यह तो 
अबश्य ही विचारणीय है कि आप जो कुछ चेष्ट कर 
सटे है उससे क्या आपका यथार्थ कल्याण हो जायगा ! 
यदि सनन्‍्तोष नहीं है तो कम-से-क्म अपनी उन्नतिके 
लिये आपको उत्तरोत्तर विशेष प्रयक्ष तो करना ही 
चाहिये | शम) दम) धृति। क्षमा) शान्ति) सनन्‍्तोष, जप; 
तप) सत्य+॥ दयाः ध्यान और सेवा आदि गुण और 
कर्म आपके विचारमे जो उत्तम प्रतीत हो उनका ग्रहण 
तथा प्रमाद/ आहलूस्य, निद्रा) विपयासक्ति; झूठ) कपट, 
चोरी-जारी आदि इडुर्गुण और दुष्कर्मोका त्याग करना 
चाहिये | प्रत्येक कर्म करनेसे पूर्व सावधानीके साथ यह 
सोच लेना चाहिये कि मै जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरे 
लिये यथार्थ लाभदायक है या नही और उसमे जहाँ 
कही भी त्रुटि मातम पड़े? उसका बिना विलम्ब सुधार 
कर लेना चाहिये। मनुष्यजन्म बहुत ही दुर्लभ है; 
लाखो रुपये खर्च करनेपर भी जीवनका एक क्षण नही 


मलुष्यका कतंव्य १३ 
मिल सकता | ऐसे मनुष्य-जीवनका समय निद्रा 
आल्स्प, प्रमाद और अकर्मण्यतामे व्यर्थ कदापि नही 
खोना चाहिये । जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समयको 
बिना सोचे-विचारे बितावेगा, उसे आगे चलकर 


अवश्य ही पछताना पडेगा। कविने क्या ही सुन्दर 
पु 


विना बिचारे जो करे सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे आपनो जगमें होत हँसाय ॥ 
जगमें होत हँसाय चित्तमें चैन न पावे । 
खान पान सनमान राग रँग मन नहिं भावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय कर्म गति टरत न टारे। 
खटकत है जिय माँहि करे जो बिना विचारे ॥ 
अत. अपनी बुद्धिके अनुसार मनुष्यकी अपना 


सेमय बडी ही सावधानीसे ऊँचे-से-ऊँचे काममे लगाना 
चाहिये, जिससे आगे चलकर पश्चात्ताप न करना पढ़े | 
नहीं तो गोस्वामीजीके शब्दोंमें-- 


सो परत्र डुंख़ पावही खिर घुनि घुनि पछिताइ। 
गर्लाहे कर्महे इखरहि मिथ्या दोष रूगाइ ॥ 


“सिवा पछंतानेके अन्य कोई उपाय न रह 
जायगा। यह मनुष्यजीवन बहुत ही महेँगे मोलसे मिला 
है। काम बहुत करने हैं, समय बहुत थोडा है, अतएव 


१४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
जेतकर अपने जीवनके बचे हुए समयको बुद्धिमानीके 
साथ केवल कब्याणके मार्गमे ही छगाना चाहिये | 

यदि मनुप्य अपनी बुडिके अनुसार इस छोक और 
परलोकमें व्यम देनेवाले कमेमि प्रदत्त नही होता तो 
इसकी उसकी मूर्ता, अकर्मण्यता और आहल्स्पके 
अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? जो जान- 
बूझकर प्रमादः आल्स्य, निद्रा और भोगोसे चित्तको 
हटाकर उसे सन्मार्गमे नहीं लगाता बल्कि पतनके मार्गमें 
आगे बढ़ता जाता है वह ख्वय ही अपना भत्रु है | श्रुति 


कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ खत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेष॒ विचित्य धीराः 
च्रेत्यास्याक्लोकादम्ठता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिपद २। ५ ) 
ध्यंदि दस मनुष्य-गरीरमे उस परमात्स तत्त्वको 
जान लिया जायगा तो सत्य है यानी उत्तम है| और 
यदि इस जन्ममें उसको नहीं जाना तो महान हानि है | 
धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोभे परमात्माका चिन्तनकर-- 
परमात्माको समझकर इस देहकों छोड अम्तको ग्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोके निकल जानेपर वे 
अमृतखरूप परमात्माको ग्रास हो जाते है ।? 


मलुष्यका कर्तव्य श्५ 
मनुष्यकी अपनी उन्नतिका यह मार्ग खय ही 
उठकर तय करना पडता है) दूसरेके द्वारा यह मार्ग 
तय नहीं होता | अतणब उसकी इसीमे बुद्धिमत्ता और 
कल्याण है, और यही उसका निश्चित कर्तव्य है कि 
अत्यन्त सावधानीके साथ प्रतिक्षण अपनेको सेंभाल्ते 
हैए इस छोक और परलोकके कल्याणकारी साधनको 
खूप जोरके साथ करता रहे | प्रमाद, आल्स्य, भोग 
एव दहुराचार आदिको कल्याणके मार्गभे अत्यन्त बाधक 
मकर उन्हे सर्वया त्याग दे। श्रुति चेतावनी देती 
हुईं कहती है--- 
उत्तिष्ठत ज्ञाग्मत प्राप्य वराज्निवोधत । 
आरस्प धारा निशिता दुरत्यया 
० 


चदन्ति ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १। ३। १७ ) 
'उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर उनके 
डरा तत्त्वजानके रहस्पको समझो । कविगण इसे तीक्ष्ण 
क्षुकके घारके समान अत्यन्त कठिन मार्ग बताते हैं ।? 
सन्‍तु कठिन मानकर हताग होनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | भगवानमें चित्त छगानेसे भगवत्कृपासे मनुष्य 
जार कठिनाइयोंसे अनायास ही तर जाता है 'मब्वित्तः 


श्द्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि ।” भगवानने और मी 
कहा है-- 
दैवी होपा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया ! 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४ ) 
यह मेरी अलोकिक--अति अद्भुत त्रियुणमयी 
योगमाया बहत दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरी ही 
शरण हो जाते है वे इस मायाकों उल्ल्नन कर जाते है 
अर्थात्‌ ससारसे सहज ही तर जाते है |? सब देशो और 
समस्त पदार्थोंमे सदा-सर्वदा भगवानका चिन्तन करना 
और भगवानकी आशाके अनुसार चलना ही शरणागति 
समझा जाता है। इसीको ईश्वरकी अनन्यभक्ति भी 
कहते है। अतणव जिसका ईश्वरमें विश्वास होः 
लिये तो इश्वरका आश्रय अहण करना ही परम कतेव्य 
है। जो भलीमोंति ईश्वरके शरण हो जाता है; उससे 
ईश्वरकके प्रतिकूल यानी अश्यम कर्म तो बन ही नहीं 
सकते | वह परम अभय पदको प्राप्त हो जाता है; 
उसके अन्तरमे शोक-मोहका आत्यन्तिक अभाव रहता 
है, उसको सदाके लिये अटल शान्ति प्राप्त हो जाती है 
ओऔर उसके आनन्दका पार ही नही रहता | उसकी इस 
अनिर्वचनीय स्थितिको उदाहरण, वाणी यथा सकेतके 
द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता। ऐेसी 


मनुष्यका कतेच्य १७ 
स्थितिवाले पुरुष खय ही जब उस स्थितिका वर्णन नहीं 
 भकते तब दूसरोकी तो बात ही क्या है ? सनः 
वाणीकी वहॉतक पहुँच ही नही है। केवल पवित्र हुई 
चैद्ध चुद्धिके द्वारा पुरुष स्वय इसका अनुभव करता है | 
ऐसा वेद और जार कहते है-- 
पी सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | 
दश्यते त्वग्नथया बुद्धव्या सक्ष्मया सक््मद्शिमिः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। ३। १२ ) 
सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें छिपा हुआ यह आत्मा 
सबको प्रतीत नहीं होता, परन्तु यह सह्मबुद्धिवाले 
'हात्मा पुरुषोसे तीष्ण और सक्ष्म बुद्धिके द्वारा ही देखा 
जाता है ।? भगवान्‌ स्वय कहते हैं--- 
जुखमात्यन्तिक पत्तदूबुद्धिआह्ममतीन्द्रियम । 
पेत्ति यत्र न चैचाय॑ स्थितश्वरूति तत्त्वतः ॥ 
( गीता ६। २१ ) 
'इन्द्रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्मबुद्धिद्वारा 
महेण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस 
अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामे स्थित 
5ैआ योगी भगवत्स्वरूपसे चपेलायमान नही होता |? 
उसी अवश्थाको प्राप्त करनेकी चेष्टा सनुष्यमात्रको करनी 
चाहिये, यही सबका परम कर्तव्य है । 


7-०<>७०<...... 


१६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
सर्वदुर्गाण मत्यसादात्तरिष्यसि !! भगवानने और भी 
कहा है-- 
देवी छोपा ग्रणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेच ये भ्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७। १४ ) 
थह मेरी अलछोकिक--अति अद्भुत त्रिगुणमयी 
योगमाया बहुत दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष मेरी ही 
शरण हो जाते है वे इस मायाको उललद्डन कर जाते है 
अर्थात्‌ ससारसे सहज ही तर जाते है |” सब देशों और 
समस्त पदार्थोमे सदा-सर्वदा भगवानका चिन्तन करना 
और भगवानकी आशज्ञाके अनुसार चलना ही शरणागति 
समझा जाता है। इसीको ईश्वरकी अनन्यभक्ति भी 
कहते हैं। अतएव जिसका ईश्वरमे विश्वास हो, उसके 
लिये तो ईश्वरका आश्रय अहण करना ही परम कर्तव्य 
है। जो भलीमोंति ई-वरके शरण हो जाता है, उससे 
इश्वरकके प्रतिकूल यानी अश्यम कर्म तो बन ही नहीं 
सकते | वह परम अभय पदको प्रास हो जाता है 
उसके अन्तरमे शोक-मोहका आत्यन्तिक अभाव रहता 
है, उसको सदाके लिये अठ्छ शान्ति ग्रात्त हो जाती है 
और उसके आनन्दका पार ही नही रहता । उसकी इस 
अनिर्वचनीय स्थितिको उदाहरण) वाणी या सकेतके 
द्वारा समझा था समझाया नहीं जा सकता। ऐसी 


मनुष्यका कतंच्य १७ 
स्थितिवाले पुरुष खय ही जब उस स्थितिका वर्णन नही 
 भकत तब दूसरोकी तो बात ही क्या है ? मन- 
वाणीकी वहातक पहुँच ही नही है। केवल पवित्र हुई 
अुद्ध बुद्धिके द्वारा पुरुप खय इसका अनुभव करता है। 
ऐसा बेद और झात््र कहते है-- 


पे सर्वेषु भूतेष गूढोत्मा न॒प्रकाशते । 
दच्यते त्वग्रया चुदधथा सूक्ष्या सू््मदर्शिप्िः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १२ ) 
सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें छिपा हुआ यह आत्मा 
सबकी प्रतीत नहीं होता, परन्तु यह सूध्मबुद्दिवाले 
महात्मा पुरुषोसे तीक्ष्ण और सृ््म बुद्धिके द्वारा ही देखा 
जाता है ।? भगवान्‌ स्वय कहते है--- 
जुखमात्यन्तिक 'चंदूचुद्धिआह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चैवाय॑ स्थितश्चलतति तत्त्वतः ॥ 


( गीता ६॥ २१ ) 

'इन्द्रियोसे अतीत केबल शुद्ध हुई सूध्ष्मबुद्धिद्वारा 
अहेण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस 
अवस्थार्में अनुभव करता है और जिस अवस्थामे स्थित 
दैआ योगी भगवत् चेलायमान नही होता |? 
उसी अबस्थाको भात करनेकी चेष्ठा मनुष्यमात्रको करनी 
चाहिये, यही सबका परम कर्तव्य है। 


7 -०<>०0-....... 
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ह्लु मलोगोके कर्तव्यकी ओर थ्यान देनेपर अधिकाशमे 

यही अनुमान होता हैं कि इस समय हमलोग 
कर्तव्यपालनमे प्राय, तत्पर नही है | व्यानपूर्वक विचार 
करनेसे पद पदपर त्रुटियोँ दिखायी देती है। यद्यपि 
समी लोग अपनी उन्नति चाहते है और यथासाध्य 
लेष्ट करना भी उत्तम समझते है तथापि विचार करने- 
पर ऐसे अनेक हेतु दृष्टिगोचर होते है; जिनके कारण 
वे यथासाध्य प्रयक्ष नहीं कर सकते बल्कि किकतंव्यविमूढ 
होकर उन्नतिके असली पथसे गिर जाते है ! 

अतएव सबसे पहले विचारणीय विषय यह है कि 
मनुष्यका कर्तव्य क्या है, उसके पालनके लिये मनुष्यको 
किस प्रकार चेश्ठ करनी चाहिये और इच्छा करनेपर 
भी मनुष्य कौन-सी वाधाओके कारण यथासाव्य चेष् 
नहीं कर सकता * 

मनुष्यका प्रधान कर्तव्य है अपने आत्माकी उन्नति 
करना | भगवान्‌ कहते है--उद्धरेदात्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌” मनुष्यकोी चाहिये कि वह अपने- 
द्वारा अपना उद्धार करे; अपनी आत्माकों अधोगतिमे 
न पहुँचावे। अब यह समझना है कि आत्माकी 
उन्नति क्‍या हैं ओर उसका अधःपतन किसमे है £ 


हमारा कतेव्य १९, 
अपने अन्दर ( अच्यात्म ) ज्ञान, ( परम ) सुख) 
अखग्ड ) शान्ति और न्यायकी वर्तमानमे और 
परिणाममे उत्तरोत्तर वृद्धि करना आत्माकी उन्नति है 
और इसके विपरीत दुःखके हेतु अजान; प्रमादः 
अगान्ति और अन्यायकी ओर झुकना तथा उनकी 
इद्धिमे हेतु बनना ही आत्माका अधःपतन है !? मनुष्यको 
निरन्‍तर आत्म-निरीक्षण करते हुए आत्माकी उन्नतिके 
प्रयल्षमे छयना और अध.पतनके प्रयत्लसे हटना चाहिये | 
पसारमं सग ही उन्नति-अवनतिका प्रधान हेतु है, जो 
परेष अपनी उन्नति कर चुके है या उन्नतिके मार्गपर 
स्थित हैं उनका सग आत्माकी उन्नतिभे और जो गिरे 
हुए है या उत्तरोत्तर गिर रहे है उनका सग आत्माकी 
अवनतिरभ॑ सहायक होता है। इसलिये सदा-सर्वदा 
उत्तम पुरुपोका सग करना ही उचित है। 
उत्तम पुरुष उनको समझना चाहिये जिनमे स्वार्थ, 
अहकार, उम्भ और कऋोध नहीं है, जो मान-बडाईं या 
जा नहीं चाहते, जिनके आचरण परम पवित्र है, जिनको 
देखने और जिनकी वाणी सुननेसे परमात्मामें प्रेम और 
अद्धाकी वृद्धि होती है 


/ बृद्धि है हृदयमे शान्तिका प्रादुर्भाव 
होता है और परमेच्चर, परलोक तथा सत-शाज्ोंमे 


श्रद्धा उत्पन्न होकर >ल्याणकी ओर झकाव होता है। 


म्‌० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
ऐसे परलोक़गत ओर वर्तमान सत्पुरुषोंके उत्तम 
आचरणोकी आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना 
एवं उनके आजानुसार चलना तथा अपनी बुद्धिमें 
जो बात कल्याणकारकः भान्तियद और श्रेष्ठ अतीत 
हो उसीको काममे लाना चाहिये | मनु महाराज भी 
कहते है--- 
बेद स्सृतिः सदाच्ारः खस्प चर प्रियमात्मनः । 
एनचतुविध प्राहः साक्षाद्धमंस्य रक्षणम ॥ 
(२। १२) 

वेद, स्मृति, सत्पुरुषोके आचरण और जिस 
आचरणसे अपने हृदयमे भी प्रसन्नता हो) ये चार 
धर्मके साक्षात्‌ लभण कहे गये हैं ।? 

अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो लोग हमारी 
श्रति-स्मृतियोकी नहीं मानते है; क्या उनके लिये कोई 
उपाय नहीं है? क्‍या सभीके लिये श्र॒ति-स्मृतियोंका 
मानना आवश्यक है ? हिन्दूके नातेसे यद्यपि मुझे श्रुति- 
स्मृति बहुत प्रिय हैं और मैं उनका पश्षपाती हूँ; तथापि 
मेरा यह कहना कभी थयुक्तियुक्त नहीं हो सकता कि 
श्रति-स्मृतियोकी माननेके सिवा अन्य कोई सदाचरण- 
का उपाय ही नहीं है। निरपेक्षमावसे मलुष्य- 
मात्रके कर्तव्यकी ओर खयाछ करके विचार करनेसे 


हमारा कतेव्य २१ 
यही भाव उत्पन्न होता है कि सारे ससारका स्वामी 
और नियन्‍्ता एक हीं ईश्वर है। ससारके प्रायः सभी 
सम्मदाय और मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें 
उसीको मानते और उसीकी ओर अपने अनुयायीको 
ले जाना चाहते है। अतएव उन सभी सम्प्रदाय 
और मत-मतान्तरोके मनुष्य जिन-जिन ग्रन्थोको 
अपना शासत्र और घधर्मग्रन्थ मानते हैं उनके लिये 


ही शारक्र और धर्मग्न्थ है। जो व्यक्ति जिस धर्मको 
मानता है 


हैं; उसे उसीके धर्मशासत्रके अनुसार अपने 
उदाचारी श्रेष्ठ पूर्वजोद्दारा आचरित और उपदिष्ट उत्तम 


साधनमिसे जो अपनी बुद्धिमे आत्माका कल्याण करने- 


वाले प्रिय प्रतीत हो; उनको अ्हण करना ही उसका 
शाज्नानुसार चलना है। 


शास्रोकी उन्हीं बातोका 
अनुकरण करना चाहिये जो विचार करनेपर अपनी 
बुद्धिमे भी कल्याणकारक प्रतीत हों । जिनको हम उत्तम 
पुरुष मानते है, उनके भी उन्हीं आचरणोका हमे 
>जुकरण करना उचित है, जो हमारी बुद्धिसे उत्तम- 
से-उत्तम प्रतीत हो | उनके जो आचरण हमारी दृष्टिमे 
अश्रेयस्क्र, अनुचित और शाकास्पद प्रतीत हो, उनको 
नहण नहीं करना चाहिये। 


२. अल्याण हो चुका है या जो कल्याणके 
मार्गपर बहुत छुछ अग्रसर हो चुके है, ऐसे पुरुषोंका 


२२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
सग न मिलनेपर या किसीमे भी ऐसा होनेका विश्वास 
न जमनेपर ऐसे सत्पुरुपकी प्रास्तिके लिये परमेश्वरसे इस 
भावसे प्रार्थना करनी चाहिये कि; (हे प्रभो | हे परमात्मन्‌! 
है नाथ ! आपमे मेरा अनन्य प्रेम हो; इसके लिये आप 
कृपा करके मुझे उन महापुरुषोका सग दीजिये) 
जो सच्चे मससे और परम श्रद्धासे आपके प्रेममे मत्त 
रहते है |! बार-बार ईश्वरसे विनय करनेपर उसकी 
कृपासे साधकको उसकी दच्छाके अनुकृल सत्पुरुषकी 
प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है | 

यहॉपर एक प्रश्न यह होता है कि जिनका ई-बरमे 
विश्वास है, वे ही तो ई-बर प्रार्थना कर सकते हैं | ईश्वरमे 
विश्वास रखनेवालोका सन्‍तो ओर जाजस््रोमे भी विश्वास 
होना सम्भव है परन्तु जिनका ईश्वर, परलोक, शास्त्र 
और सन्तोंमे विश्वास ही नहीं है उनके लिये क्या 
कतंव्य है ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ऐसे छोगोकी 
स्थिति बहुत ही दयनीय है तथापि वे भी अपनी बुद्धिके 
अनुसार अपने आत्माकी उन्नतिका उपाय कर सकते है | , 
ऐसे छोगोको चाहिये कि अपनी बुद्धिमें जो पुरुष 
अपनेसे श्रेष्ठ अरतीत हो, उसीका सग करे । ससारसें 
मूढ-से-मूढ और बुद्धिमान-से-बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों 
तो प्रायः सभी मानते है क्रि जगत्‌मे हमसे अच्छे 


हमारा कतंब्य २३ 
मनुष्य भी है और बुरे भी है। अतएवं अपनी बुद्धिम 
जो अपनेसे उत्तम, उन्नत, विचारणील) साधुहृदय, सदा 
चारी और विद्वान्‌ प्रतीत हो, उसीको आदशे समझकर 
उसके सदाचरणोका स्वार्थहीन होकर अनुकरण करना 
चाहिये | यदि मूर्खता, अभिमान या अन्य किसी 
कारणव् किसीमे भी अपनेसे अच्छे होनेका विश्वास 
हो न हो तो अपनी बुद्धिमि भलीभोति सोच-विचार 
कर लेनेके बाद जो बाते परिणाममे कल्याणकारकः 
शान्तिप्रद, सुखकर, छोकहितकर, न्याययुक्त और 
धर्मसगत जैचे, उन्हीं बातोकों मानना और खार्थ 
छोडकर उन्हीके अनुसार कर्म करना चाहिये । 

सभी मनुष्योमे प्रधानत. दो तरहकी वृत्तियोँ होती 
€-एक ऊर्व्वको ले जानेवाली यानी आत्माको उन्नत 
वनानेबाढ्ी और दूसरी अधोगतिको ले जानेवाली यानी 
आत्माका पतन करनेवाली | इन दोनोमे जो विवेक- 
चैत्ति कल्याणमें सहायक होकर उत्तम आचरणोमे लगाती 
है वह ऊपर उठानेबाली है, और जो अविवेक-्रत्ति 
राग-द्ेपमय अहकारादिके दारा अधम आचरणोमे 
व तो है वह नीचे गिरानेवाली है | मनुष्य 
विवेक-चृत्तिके गी उन्नत करना चाहता है 
परनु अविवेक-चृत्ति ड्से 


२७ तक्त्च-चिन्तामणि भाग २ 
करके अन्यायपथपर ढकेल देती है | इसीसे अर्जनने 
भगवानसे पूछा था-- 
अथ केन श्रयुक्तोष्य पाप॑ चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय वछादिव नियोजितः ॥ 
(गीता ३ । १६ ) 
हे वाष्णंय | फिर यह पुरुष बल्वत्कारसे लगाये 
हुएके सदश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है |? भगवानने जवाबमे कहा-- 
काम एब क्रोध एब रजोगुणसमुझ्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(गीता १ | ३७ ) 
'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है 
यही महा अशन अर्थात्‌ अग्नरिके सहश भोगोसे न तृप्त 
होनेवाला बड़ा पापी है; इस विषयमें तू इसको ही 
शत्रु जान ! आगे चलकर भगवानने बतलाया 
कि रागरूप आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले इन कामादि 
शत्रओने ही मनुष्यकी इन्द्रियों ओर उसके मनपर 
अधिकार जमा रक्खा है अतएवं पहले इन्द्रियों और 
मनकी अधीनतासे छुडाकर इन कामादि बुरी बृत्तियोका 
विनाश करना चाहिये | ऐसा करनेमे साधक समर्थ है। 
इसीसे भगवानने कहा कि- 


हमारा कतेव्य ए! 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मन । 
मनसस्तु परा चुद्धियां चुद्धेः परतस्तु स ॥ 
एवं चुद्धेः परं चुद्ध्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शाचु महावाहों कामरूप दुरासदम्‌॥ 

( गीता ३ । ४२-५३ ) 

धारीरसे इन्द्रियोको श्रेष्ठ बलछबान्‌ ओर सक््म कहते 

है; इन्द्रियोसे परे मन है; मनसे परे बुद्धि है 
और जो बुडिसे भी अत्यन्त परे है; वह आत्मा है| 
| इस प्रकार बुद्धिसे परे अथात्‌ सन्‍्ष्म। सब प्रकारसे 
बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्माकी जानकर बुद्धिके 
छारा सनको वशमे करके है महाबाहों! अपनी 
शक्तिकों समझकर इस दुरजय कामरूप शत्रुको मार !” 
भगवानके इन वचनोंके अनुसार मनुष्यको अपने 
आत्माके उद्धारंके लिये उत्तरोत्त। अधिक उत्साहसे 
चेष्ट करनी चाहिये । रागद्वेघमय अहकारादियुक्त 
अविवेक-बइत्तिका दमनकर विवेक-बत्तिको जाग्रत्‌ 


करनेसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है। यही कतैव्यका 
पालन है । 


रद तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
कौन-कोन-सी प्रधान बाधाएँ है जो मनुष्यको उन्नति- 
पथ्ममे बढनेसे सदा रोके रखती हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि हमने कुसज्ञ और असदम्याससे ऐसी 
अनेक बाधाएँ खडी कर रफ़्खी है; जिनके कारण हम 
यथार्थ उन्नतिके पथपर आरूढ नही रह सकते | उनमेसे 
प्रधान ये है 

(९ ) आसक्ति--खाने-पहनने! विलासिता करने; 
सासारिक विपयोका रस-बुद्धिसे उपभोग करनेमे प्रदत्त 
करानेवाली बृत्तिका नाम आसक्ति है। मनुष्य विचारसे 
समझता है कि व्यभिचार करना बहुत बुरा है--पाप 
है| अमुक वस्तुका खाना शरीर और बुद्धिके लिये 
हानिकर है | परन्तु विषयलालसारूप कामबृत्ति विवेकको 
ढककर उसे उन्ही विषयोगे ले जाती है। इस आसक्ति- 
के वश होकर ही इन्द्रियाँ बलात्कार मनको खीचकर 
विषयसागरमे डुबो देती हैं (गीता २ | ६० ) । दस 
कामबृत्तिका अवश्य ही नाथ करना चाहिये | जिन 
वस्तुओकी ओर मन आकर्षित हो, हमे उनके गुण- 
दोषोका विचारकर जिसमे दोष ओर परिणाममे दुश्ख 
प्रतीत होता हो? उसका हठ या विवेकसे विरोध या 
त्याग कर देना चाहिये और जिसमें दोष-दुःख न प्रतीत 
हो; उसे अहण करना चाहिये | 


(१ 


हमारा कतेव्य २७ 

(२) द्वेष--जो क्रोधके रूपमे परिणत होकर 
न्यायान्यायके विचारको नष्ट कर देता हैं ओर चाहे जेस 
अन्याय कर्ममे लगा देता है । काम-बृत्ति जाग्रत्‌ होनेपर 
जैसे मनुष्य चाहे जैसा पाप कर बैठता है; इसी प्रकार 
क्रोधकी वृत्तिमे भी वह बडे-से-वडा अन्याय करते नहीं 
हिचकता । अतएवं द्ेपकी कमी हृठयमे नहीं टिकने 
देना चाहिये । जब किसोपर क्रोध आवें तव उसी समय 
सावधान होकर विवेकबुद्धेसि काम लेना चाहिये | 
क्रोधके वशमे होकर कुछ कर बैठना भविष्यमे अत्यन्त 
दुःखदायी हुआ करता है । 

(३ ) कोम--विचारवान्‌ पुरुषोने छोमकों पाप- 
का जन्मदाता वतलाया है। छोमब्ृत्ति जागनेपर न्याया- 
न्याय और सत्यासत्यका विचार नहीं ठहर सकता ! 
दसरोको धोका देना; ठगना; धनके लिये नीच-से-नीच 
कर्म कर बेठना छोभी मनुप्यका खमाव-सा बन जाता 
* | धन-सग्रतका ही जीवनका >्येय समझनेवाले 
धर्मका सम्रह होना अत्यन्त कठिन है। अतएव 


या और प्रारव्धपर भरोसा करके लोभका त्याग करना 
|| 
'दिये। ओमद्ूणबद्गीतामें काम) क्रोध और छोम इन 


२६ तक््व-चिन्तामणि भाग २ 
कौन-कोन-सी प्रधान वाबाएँ है जो मनुष्यको उन्नति- 
परम बढनेसे सदा रोके रखती है ? टसका उत्तर 
यह है कि हमने कुसन्न और असदम्याससे ऐसी 
अनेक बाधाएँ खडी कर रफ़्खी है जिनके कारण हम 
यथार्थ उन्नतिके पवपर आरूढ नहीं रह सकते | उनमेसे 
प्रधान ये है । 

( ९ ) आसक्ति--खाने-पहनने। विलासिता करनेः 
सासारिक विषयोका रस बुद्धिसे उपभोग करनेमे प्रवृत्त 
करानेवाली घत्तिका नाम आसक्ति है। मनुष्य विचारसे 
समझता है कि व्यभिचार करना बहुत बुरा है--पाप 
है। अमुक वस्तुका खाना शरीर और बुड्धिके लिये 
हानिकर है | परन्तु विषयल्यलसारूप कामच्त्ति विवेकको 
ढककर उसे उन्ही विषयोगें ले जाती है। इस आसक्ति- 
के वश होकर ही इन्द्रियाँ बलात्कारसे मनको खीचकर 
विषयसागरमे डुबो देती हैं ( गीता २ | ६० ) । इस 
कामबृत्तिका अवश्य ही नाग करना चाहिये | जिन 
बस्तुओकी ओर मन आकर्षित हो; हमे उनके गुण- 
दोषोका विचारकर जिसमे दोष और परिणाममे दुश्ख 
प्रतीत होता हो) उसका हठ या विवेकसे विरोध या 
त्याग कर देना चाहिये और जिसमे दोष-दुश्ख न प्रतीत 
हो; उसे ग्रहण करना चाहिये | 


हमारा कर्त्तव्य २७ 

(२) द्वेष--जो क्रोधके रूपमे परिणत होकर 

रु ् (9 
न्यायान्यायके विचारको नष्ट कर देता है ओर चाहे जैसे 
अन्याय कर्मे छगा देता है| काम-बृत्ति जाग्रत्‌ होनेपर 
जैसे मनुष्य चाहे जैसा पाप कर बैठता है, इसी प्रकार 
क्राधकी ब्त्तिमे भी वह बडे-से-बडा अन्याय करते नहीं 
हिचकता । अतएव द्वेपको कभी हुद्यमे नहीं टिकने 
देना चाहिये | जब किसीपर क्रोध आबे तव उसी समय 
सावधान होकर विवेकबुद्धिसे काम छेना चाहिये। 
क्रोधके वशमे होकर कुछ कर बैठना भविष्यमे अत्यन्त 
दु.खदायी हुआ करता है। 

(३) कोम--विचारवान्‌ पुरुषोने छोसकों पाप- 
का जन्मदाता बतछाया है | लछोमबृत्ति जागनेपर न्याया- 
न्याय ओर सत्यासत्यका विचार नहीं ठहर सकता | 
दूसरोको धोका देना, ठगना) घनके लिये नीच-से-नीच 
कर्म कर बैठना छोमी मनुष्यका खमाव-सा बन जाता 

है | धन-सप्रहको ही जीवनका न्‍्येय समझनेवाले 
लोभीसे धर्मका सप्रह होना अस्यन्त कठिन है। अतएव 
इथर और भारब्धपर भरोसा करके छोमका त्याग करना 
चाहिये | श्रीमद्धगवद्गीतामें काम, क्रोध ओर लोभ इन 


तीनोकी आत्मनागक नरकका द्वार बतलछाया है 
५९६। २१ )। 


३० 


तक््च-चिन्तामणि भाग २ 
दबे नवीन सदविचारोकी संष्टि होनी रुक जाती 
है, शरीरकी भोति उनकी बुद्धि और विवेक भी 
परमुखापेक्षी वन जाते हैं। अतएुव यथासम्भव 
स्वावलम्बी बननेकी चेश करनी चाहिये | 


( ख ) शरीरके आराम या भोशेंके ढिये दूसरोंपर हुक्म 


चुलाना या उनसे सेवा कराना--इस आदतने हमको 
अकर्मण्य और अभिमानी बना दिया है। समता- 
का गुण प्राय नष्ट कर दिया है, अतएव यथा- 
साध्य वूसरोके द्वारा अपनी सुविधाके लिये सेवा 
कभी नहीं करानी चाहिये ! 


( गे) अपने आराम, भोग या भामके किय्रे धनका अधिक 


खर्च करना--यह एक ऐसी बुरी आदत है; जिसके 
कारण मनुष्य अन्याय-मार्गसे धन कमानेकी चेश्ट- 
कर सब तरहसे पतित हो जावा है | घनका 
गुल्मम क्या-क्या अन्याय नहीं करता हमलोगो- 
ने अपनेसे अधिक धनवानोकी देखादेखी अपने 
दैनिक खर्च; खाने-पहननेका खर्चे) व्याह-शादी- 
का खर्च इतना बढा लिया है कि जिसके कारण 
आज हमारा जीवन महान डुखी और अश्ञान्त 
ब्रन गया है | इसीलिये आज हम घन कमानेके 
किसी भी साधनको अनुचित नहीं समझते | 


हमारा कतेव्य ६ 
चाहे जैसे भी हो, धर्म जाय, न्यायका नाश हो 
देश, जाति या पडोसी भाइयोका दुश्य्य बट 
जाय, हमे धन मिलना चाहिये | इस न्याया 
न्यायशूज्य धनलोड॒पताकी इतनी बृद्धिमि अना 
चश्यक व्यय एक प्रधान कारण है | धनलोलप लोग 
परमार्थके साधन या आत्मोन्नतिके कार्यमें सहजमे 
नहीं छग सकते | अतएव मनुष्यको चाहिये कि 
ययासाध्य अपनी आवश्यकताओकों घटावे । 
जितना अधिक कम खर्चमे जीवन-निर्वाह हो 
उतना ही कमर खर्च करे, धन ज्यादा हो तो 
उसका उपयोग गरीब, निर्धन; अपाहिज भाई- 
बहनोंकी सेवामें करे | 

* ) दोर्ध॑सूत्रता, अकर्मप्यता या हरामीपन-आजके काम- 
को कलपर छोडना | काम करनेमें दिको लगाना 
ही नहीं | यह बहुत ही बुरी आदत है। इस 
आदतके वगमे रहनेवाले सनुष्यका इस छोक या 

परलछोकमें उन्नत होना अत्यन्त ही कठिन है। 
2. अहुत थोडा है; मार्ग दूर है। मृत्यु प्रा 
होने ओर जशरीरपर 


आक्रमण होनेसे पहले 
ही तत्पर होकर कतैव्य-पालनमे रूग जाना चाहिये। 
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३२ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
उस समय उसे सम्पन्न करनेके लिये प्रस्तुत हो 
जाना चाहिये | 

( इ ) माता पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाकी अवहेकना-- 
यह आदत आजकल बहुत वढ रही है; खासकर 
पढे-लिखे लोगोमे | बडे-बूढे अनुभवी गुरुजनोंकी 
स्नेहभरी आजाकी अवहेलना करते रहनेसे सन्मा- 
गंपर यवृत्त होनेमे बडी बाधा होती है | गुरुजनो- 
के आशीर्वाद्से आयु, विद्या; यश और बलकी 
वृद्धि होती है । उनके अनुमवपूर्ण वाक्योसे हमें 
जीवन-निर्वाहका मार्ग झझ्ता है अवएवं यथासाध्य 
गुरुजनोकी आशा पालन करनेमे तत्पर होना 
चाहिये | 

( च ) दूसरोंकी निन्‍्दा-स्तुति करना या व्यर्थ पर-चर्चा करना- 
पराई निन्‍्दा-स्व॒ति या व्यर्थ चर्चा मनुष्यको बहुत 
ही मीठी छूगती है जिसमें पर-निन्दा और पर- 
चर्चा तो सबसे बढकर प्यारी है। निन्दा-स्त॒ति 
और पर-चर्चामे असत्य, द्वेष और दम्मको बहुत 
गुजाइग मिल जाती है । अतएव निन्‍्दा या 
व्यर्थ चर्चा तो कमी नहीं करनी चाहिये | खार्थ- 
सिद्धिके लिये स्ठुति करना भी बहुत छुरा है। 
बिना हुएए ही ख्वार्थवण किसीके अधिक ग़रुणोका 


हमारा कर्तव्य ३३ 
वखान करना उसको ठगना है। योग्यता प्राप्त 
होनेपर यथार्थ धब्दोमे स्तुति करनेपर कर्ताके लिये 
कोई हानि नहीं है । 

(७ ) मान-बडाई या प्रतिष्ठाफा चाहना और उनके प्रा 
होनेपर स्वीफार करते रहना--यह दादके खाजकी 
पेरेट बडा ही सुहाबना रोग है, जो आरम्भमे 
जुखकर प्रतीत होनेपर भी अन्तमे बडा चुखदायी 
होता है। आजकल तो मानो मान-बडाईके क्ष॒द्र 
पल्थपर हमारा महान्‌ धर्म-कर्म सब कुछ बिक 
गया है। मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है; 
हैं सब मान-बडाईके प्रवाहमे बहा देता है। 
यद्यपि प्रमादी ओर विपयासक्त पुरुषोकी अपेक्षा 
भान-बडाई-प्रतिष्ठेके लिये भी अच्छे कर्म करने- 
वाले उत्तम है, तथापि आत्माके कल्याण चाहने- 

वालोकी तो मान-बडाईसे बडी हानि होती है| 
जिस साधनसे अमूस्य-निधि परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है, उनका वह सब साधन मान-बडाईमे 


चला जाता है। यह बडी भयानक) गम्भीर 
रे सक्रामक व्याधि है, हृदयके अन्तस्तलमे 
ल्ल्पी जे 


रहती है। स्त्री-पुत्र और धन-ऐ:थर्यके 
सागियोमे भी प्राय, मान-बडाईका रोग देखा 
त्त० भा० श्र 
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तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
जाता टे। विचारखुद्धिसि बुरा समझनेपर भी 
मनुष्य सहजमें दससे सर्ववा नहीं छूट सकता | 
इसके परमाणु जगतूभरमे फैले हुए है। करोड़ो- 
में कोई एक ही आयद इस छूतकी बीमारीसे 
बचा होगा। इसका सम्पूर्ण नाथ तो परमसात्मा- 
का तत्त्व जाननेपर ही होता है; परन्ठु चेष करने- 
से पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता है। 
अतएब इसके नागके लिये हर समय प्रयल्षगीछ 
रहना चाहिये। इस अयलमे भी यह सावधानी 
अवश्य रखनी चाहिये कि कही बदलेमे अनुचित 
हठ या दम्म न उत्पन्न हो जाय | 
उपर्युक्त प्रधान बाधाओसे कचकर आत्मोन्नतिकी 


जैश करनेवाला मनुष्य अन्तमें सफल हो सकता है । 
अब सक्षेपमें उन मुख्य-मुख्य साधनोकी भी जान 
लेना चाहिये जिनसे आत्मोन्नतिमें बडी सहायता मिलती 
है और जो कर्तव्यके प्रधान अग हैं | 

(१) सत्पुरपोका सग और सत्-गात्रोका अव्ययन 


करके उनके उत्तम सद-आचरणों और उपदेशो- 
का अनुकरण और अहण करना । 


(२) ईश्वरकी सत्तापर विश्वास करना। परमात्माका 


विश्वास ज्यो-ज्यो बढ़ता जायगा त्यो-ही-त्यों सारे 


(३) 
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दोप खयमेव नष्ट होते चले जायेंगे | सर्वव्यापी 
परमेश्वरमे जितना अधिक विश्वास होगा, उतना 
ही आत्मा अधिक उन्नत होगा । जैसे यर्यके 
उदय होनेके पूर्ब उसके आः 
मिट जाता है वैसे 
करनेसे पहले 


भाससे ही अन्धकार 
ही परमात्माकी गरण अहण 
ही उसपर विश्वास होते ही पाप 
नष्ट हो जाते है। सब समय सब जगह परमात्मा- 
के स्थित होनेका विश्वास हो जानेपर मनुष्यसे 
कभी कही भी पाप नही हो सकते | 
ईवरके गरणागत होकर निष्काम और प्रेमभावसे 
उसके नामके जपका अभ्यास करना | 
/! जिस नामसे प्रेम हो, उसके लिये वही 
नाम विशेष छामप्रद है। जिस पुरुषकोी जिस 
नामसे छाभ पहुँचा, उसने उसी नासकी विशेष 
महिसा गायी है। इससे इस भ्रमसे नहीं पडना 
चाहिये कि असुक नाम बडा है और अम्रुक छोटा 
है। न्यायहह्टिसे देखनेपर परमात्माके सभी नास 
समान प्रभावशाली पतीत होते है। जिसका जो 
ईंट हे, जो प्रिय हो, उसके लिये बही शेष है 


है, वास्तवमें नहीं 


डक 


न 
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नहीं करते ह, उन्हें जो अच्छा छगे उसी नामका 
जप करना चाहिये ओर जो जिस नामका जप 
करते हे उन्हे उसका परिवर्तन न कर उसीको 
आदर और ग्रेमसहित बढाना चाहिये । 


(४ ) परमेशवरके खरूपका मनन करना । जिसको जो 


इंष्ट हो, अपनी कब्पनामे ईश्वरकों जो जैसा 
समझता हो, उसे वैसे ही खरूप या भावका 
निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | ई-वरके सम्बन्धमे 
इतनी बाते अवश्य ही हृढतापूर्वक छृदयमें धारण 
कर लेनी चाहिये कि ई-थर है) सर्वत्र हैः 
सर्वान्तर्यामी है; सर्वशक्तिमान्‌ है; सर्वव्यापी है; 
सर्व-दिव्य-गुण-सम्पन्न है? सर्वश है; सनातन है; 
नित्य है; परम प्रेमी है; परम सुददद्‌ है, परम 
आत्मीय है और परम गुरु है। इन ग्रुणोमे उससे 
बढकर या उसकी जोडीका दूसरा जगत्‌मे न कोई 
हुआ न है और न हो सकता है । 


(५ ) मन) वाणी) गरीरके द्वारा खार्थरहित होकर वैसी 


चेष्टा सदैव करते रहना चाहिये जो अपनी बुद्धिमे 
कल्याणके लिये अत्यन्त श्रेयस्कर प्रतीत हो ! 


(६ ) जिसको अपना कर्तव्य समझ लिया उसके पालन 


करनेमे हढ रहना चाहिये । छोम, भय) खार्थ 
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था अज्ान किसी भी कारणसे कर्तव्यच्युत नहीं 
होना चाहिये | 

यही छ. बातें विशेषरूपसे कर्तव्य समझने योग्य 
! यह सब मैने सक्षेप्रे अपनी साधारण बुद्धिके 
_ जुसार लिखा है, हो सकता है, यह ठीक नर्जेचेया 
इससे उत्तम और कोई बाते हो | सबको अपनी बुड्धिके 
अनुसार अपने-अपने लछाभकी बाते सोचकर उनके 
अनुकूछ चलना चाहिये। अपनी बुद्धिमे जो बात 
निर्विवादरूपसे अच्छी प्रतीत हो, आसक्तिके वश होकर 
उसे कभी नही छोडना चाहिये । इसके अतिरिक्त मनुष्य 
कर ही क्या सकता है? अपनी विवेकबुद्धिके 
जो आत्मोन्नतिकी चेश करता है वह प्रायः 
सफल ही होता है। और जो परमात्माका आश्रय लेकर 
परमात्माकी खोजके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार 
'रमात्माकी प्रेरणा समझकर साधन करता है, उसकी 
_छतामें तो कोई सन्देह ही नहीं करना चाहिये ! 
भारणत प्रत्येक मनुष्यको दिनके चौबीस घटेमेसे छ 
घेटे कतंव्यकाई ४ जनरूप योगसाधनमे, छ. घंटे 
२ धर्मसगत आजीबिकाके लिये कर्म करनेमे, 
>* घंटे शौच, स्नान; आहारादि शारीरिक कर्ममे और 
डे घटे सोनेमे खर्च करने चाहिये । 


++ह६>6४७->+- 


के 


३-चामेकी आगवाश्यकाता 
न०»<><>£8:<००- 
कर & के 
ह्वो द शास्न-पुरण और सत-महात्माओंके बचनों 
और महजनोंके आचरणोसे यही सिद्ध होता है 
कि ससार धर्मपर ही प्रतिष्ठित है, धर्मसे ही मनुष्य- 
जीवनकी सार्थकता है? धर्म ही मनुष्यको पापोसे 
ब्चाकर उन्नत जीवनमे प्रवेश करवाता है, धर्मबलसे ही 
विपत्तिपूण ससार और परलोकमे जीव दु.खके महार्णवसे 
पार उतर सकता है। हिन्दू शास्रकार और सतोने तो 
इन सिद्धान्तोकी बडे जोरसे घोषणा की ही हैः परन्त॒ 
तियोमे भी धर्मको सदा ऊँचा स्थान मिला 


अन्यान्य जा 
है। सभीने वर्मबलसे ही अपनेको बलवान समझा है | 
अबतक सब जगह यही माना गया है कि धर्मके बिना 


। जीवन पद्च-जीवन-सहशण ही हो जाता है। 


मनुष्यक 
समयसे दुनि्योमि एक नयी हवा चली 


है 
परन्ठ अब कुछ समय 
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है | जहों धर्मको जीवनकी उन्नतिका एक प्रधान साधन 
उम्झ जाता था; वहों अब कुछ लोग धर्मको पतनका 
कारण बतलाने छगे है | 

ऊँछ समय पहले समाचार-पत्रोधे यह 
आ था कि रूसमें “ईश्वर-विरोधी म 
वहॉकी सोवियट यूनियनने अपने सदस्थोको किसी भी 
धार्मिक कार्यमे सम्मिलित न होनेके लिये आजापन्र 
निकाला है। इससे पहले ईश्वरका इस प्रकार विधिद्वारा 
विरोध करनेकी बात कहीं 
अवश्य ही पुराणोमे हिरण्यकणिपु-सरीखे दैत्योके नाम 
मिलते हैं, पह्ादको ताडना दी थी। रावण- 
राज्यमे भी, जो अत्याचारके ल्यि विख्यात है; गायद्‌ 


कानून नहीं था, होता तो 
विभीषण-सहग ईशवरभक्त उसके राज्यमे है 


प्रकाशित 
ए्डल? के अनुरोधसे 


बैड अनीश्चरवादियोने मी जगतूकी ऐहिक सुख पहुँचाने- 
के लिये भी धर्मका पालन और पक्ष किया है। धर्मका 


सूप कुछ भी हो परन्तु धर्मका पालन प्रत्येक देश 
ओर जातिमे सदासे चला आता है। 
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टस समय यह धर्म विरोवी आन्दोलन केवल रूसमें 
ही नहीं हो रहा है. यूरोप) अमेरिका) एशिया और 
अफ्रिकाके टसाई। मुसलमान और बौद्ध समभीमे 
न्यूनाधिकरूपसे इस प्रकारके आन्दोलनका उजपात हो 
गया है। सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि 
धर्म-पराण भारतवर्पमे मी आज ईश्वर और धर्मके तत्वसे 
अनमिञ होनेके कारण कुछ लोग यह कहने लगे हैकि 
धर्म ही हमारे सर्वनाशका कारण है? धर्मके कारण ही 
देश परतन्त्र हो रहा है; धर्म ही हमारे सर्वाज्ञीण उत्थान- 
में प्रधान बाधक है ।? इस प्रकार कहने और माननेवाले 
लोग) ईश्वर और धर्मवादियोको मूर्ख समझते है । उन्हें 
अपनी भूल समझमे नहीं आती और सहज ही इसका 
समझमें आना भी कठिन ही है) क्योकि जब मनुष्य 
अपनेकी स्बपिक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझने 
लगता है? तब उसे अपनी रायके प्रतिकूल दूसरेकी 
अच्छी-से अच्छी सम्मति भी पसद नहीं आती | इस 
धर्मध्वसकारी आन्दोलनका परिणाम क्या होगा सो कुछ 
,भी समझमे नहीं आता; तो भी शब्द) युक्ति और 
अनुमान-प्रमाणते यही अनुमान होता है कि इससे 
देशकी बड़ी डुर्दशा होगी। धर्महीन मनुष्य उच्छूद्ल 
हो जाता है और ऐसे मनुष्योका समूह जितना अधिक 
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बढ़ता है; उतना ही द्वेप-द्रोहका दावानछ अधिक जलता 
है; जिससे सभीको दुःख भोगना पडता है | 

धर्म ही मनुष्यको सयमी, साहसी, धीर, बीरः 
न्द्रिय और कर्त॑व्यपरायण बनाता है। धर्म ही दया; 
अहिसा, क्षमा, परदु.ख-कातरता, सेवा, सत्य. ओर 


बह्मचर्यका पाठ सिखाता है । मनु महाराजने धर्मके 
दश लक्षण बतलाये है--- 


घ्तिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्नहः । 
धीषिद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मेछक्षणम्‌ ॥ 
है (६। ९२ ) 
'इति। क्षमा) मनका निम्॒ह, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, निर्मल बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध 
पहे दश घममंके लक्षण है |? 
महाभारतमे कहा है-. 


अद्गोहः सर्वेभूतेपु कर्मणा मनसा गिरा। 
अजुभ्रहश्व दान थे स्तों धर्म: सनातनः ॥ 
( वनपवं २९०७ । ३५ ) 
मन) वाणी और कर्मसे मराणीमात्के साथ अद्रोह, 
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५ पा और दान यहा सत्पुरुषोका समातन- 
घम है !? 


जितते 
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पद्मपुराणमे धर्मके छक्षण बतलाये है- 


ब्रह्मचर्यंण सत्येन. मखपश्चकवर्तनेः । 
दानेन नियमैश्नापि क्षान्त्या शोचेन चल्लभ ॥ 
अहिंसया खझुशान्त्या च अस्तेयेनापि चतेनेः ! 
एतैर्दशभिरड्ैस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 

( द्वितीय सण्ड अ० १२ । ४६-४७ ) 


प्रिय | ब्रह्मचरय; सत्य, पदञ्रमहायञ्र, दान) नियम) 
क्षमा) शौच। अहिसा; गान्ति और अस्तेयसे व्यवहार 
करना-इन दर अड्रोसे धर्मकी ही पूर्ति करे ।? 


अब बतलाइये, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति 
भन और इन्द्रियोकी गुलाम, विद्या-बुड्चिहीन। सत्य- 
शक्षमा-रहितः मन वाणी) शरीरसे अपविन्र। हिसा- 
परायण» अशान्त) दानरहित और पर-धन हरण 
करमनेवाली होनेपर/ कभी सुखी या उन्नत हो सकती है ! 
प्रत्येक उन्नतिकामी जाति या व्यक्तिके लिये क्या धर्मके 
इन लक्षणोकी चरित्रणत करनेकी नितान्त आवश्यकता 
नही है ? क्‍या धर्मके इन तस्वोंसे हीन जाति कमी 
जगतमें रुखपूरवंक टिक सकती है * धर्मके नामतकका 
मूलोच्छेद चाहनेवाले सजन एक वार गम्भीरतापूर्वक 


घधर्मकी आवश्यकता 8३ 
पक्षपातरहित हो यदि शान्त-चित्तसे विचार करें तो उन्हे 
भी यह मास हो सकता है कि धर्म ही हमारे छोक 
परलोकका एकमात्र सहायक और साथी है, धर्म मनुप्य- 
को दुःखसे निकालकर सुखकी शीतल गोदमे छे जाता है; 
अस्त्यसे सत्यमे छे जाता है, अन्धकारपूर्ण द्ृदयमे 
अपूर्व ज्योतिका प्रकाश कर देता है। धर्म ही चरित्र- 
संगठनमें एकमात्र सहायक है। धर्मसे ही अधर्मपर 
विजय ग्राप्त हो सकती है, धर्म ही अत्याचारका विनाश- 
कर धममराज्यकी स्थापनामे हेतु बनता है। पाण्डवोके 
पास सैन्यबलकी अपेक्षा धर्मबल अधिक था, इसीसे वे 
विजयी हुए. । अख्त्र-शम्त्रोसे सब भांति सुसजित बडी 
भारी सेनाके स्वामी महापराक्रमी रावणका धर्मत्यागके 
कारण ही अध पतन हो गया । कसकी धर्मत्यागके 
कारण ही कलड्लित होकर मरना पडा | 


“हाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजीका नाम 
हिन्दूजातिमे धर्मामिमानके कारण ही अमर है। गुद 
गोविन्द्सिहके पुत्रोने वर्मके लिये ही दीवारमे चुना 
जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया था। मीराबाई धर्मके 
लिये जहरका प्याछा पी गयी थी। ईसामसीह धर्मके 


लिये ही झूलीपर चढ़े थे। भगवान्‌ बुद्धने धर्मके लिये 


४४ तच्च-चिन्तामणि भाग २ 
ही दरीर सुखा दिया था। युधिप्टिरने धर्मपाल्मके लिये 
ही कुत्तेको साथ ल्यि बिना अकेले सुखमय सख्र्गमें 
जाना अस्वीकार कर दिया था। इसीसे आज इन 
महानुभावोके नाम अमर हो रहे है। धर्म जाता रहेगा 
तो मनुप्योमे वचेगा ही क्या ? धर्मके अभावमे पर-धन 
और पर-स्रीका अपहरण करना, दीनोको दुःख पहुँचाना 
तथा यथेच्छाचार करना ओर भी सुगम हो जायगा | 
सर्वथा धर्मरहित जगत्‌की कल्पना ही विचारवान्‌ पुरुषके 
हृदयको हिल्य देती है ! 

अतएव अभीसे धर्ममीर जनताकों सावधानीके 
साथ धर्मकी रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 
धार्मिक साहित्यका प्रचार, धर्मके निर्मल भावोका 
विस्तार, धर्मके सक्ष्म तक््वोका अन्वेषण और प्रसार 
करनेके लिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये | साथ ही धर्मका 
वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रगत धर्मबछ सग्रह 
करना चाहिये जिससे घर्मविरोधी हलचलमभ ठोस बाधा 
पहुँचायी जा सके | सनातन-धर्म किसी दूसरे धर्मका 
विरोध नहीं करता | महाभारतमें कहा है-- 
धर्म यो वाधते धर्मो नस धर्मः कुधमंकः । 


अविरोधाक्तु यो धर्म: सख धर्म: सत्यविक्रम ॥! 
(वन० १३१ । १६ ) 


घर्मकी आवश्यकता ४५ 
है सत्यविक्रम । जो धर्म दूसरे धर्मका विरोध करता 
है वह तो कुधर्म है। जो दूसरेका विरोध नहीं कर्ता, 
वही यथार्थ धर्म है !? पता नहीं, ऐसे सार्वभौम धर्मके 
लागका प्रश्न ही कैसे उठता है? मनु महाराजके ये 
वाक्य ससरण रखने चाहिये कि--- 
नामुत्र दि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः | 
न पुत्रदारा न ज्ञाति्धमस्तिष्ठति केवलः [२३०॥ 
सतत शरीरमुत्खज्य काष्ठछोएसमं क्षितों । 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगचछति ।२४१। 
तस्माद्धमे सहायार्थ नित्य सश्विनुयाच्छनेः । 
धर्भण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ।२४श 


( मनुस्म्ति अ० ४ ) 

'परलोकमे सहायताके लिये माता, पिता; पुत्र) स्त्री 

* सम्बन्धी नहीं रहते । वहाँ एक धर्म ही काम 
आता है। मरे हुए. शरीरको बनन्‍्धु-बान्धव काठ और 
मिट्टीके ढेलेके समान पथिवीपर पटककर घर चले 
आते है, एक धर्म ही उसके पीछे जाता है। अतएव 
परलोकम सहायताके डिये नित्य शनैः-जनैः धर्मका 
सेश्ेथ करना चाहिये । धर्मकी सहायतासे मनुष्य 
डुस्तर नरकसे मी तर जाता है।? 


>> ैतय.-.ल.-..... 


४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
ही दरीर सुखा दिया था। युधिष्टिरने धमपालनके लिये 
ही कुत्तेको साथ लिये बिना अकेले सुखमय खबगमे 
जाना अस्वीकार कर दिया था। इसीसे आज इन 
महानुभावोके नाम अमर हो रहे है | धर्म जाता रहेगा 
तो मनुप्योमे बचेगा ही क्या ? धर्मके अभावमे पर-धन 
और पर-स््रीका अपहरण करना) दीनोको दुःख पहुँचाना 
तथा यथेच्छाचार करना और भी सुगम हो जायगा | 
सर्वथा धर्मरहित जगत्‌की कल्पना ही विचारवान्‌ पुरुषके 
दृदयको हिला देती है ! 
अतएव अभीसे धर्मभीरु जनताकों सावधानीके 

साथ धर्मकी रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। 
धार्मिक साहित्यमा प्रचार धर्मके निमर भावोका 
विस्ता७ धर्मके सक्ष्म तत््वोका अन्वेषण और प्रसार 
करनेके लिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये | साथ ही घमर्मका 
वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रगत धर्मबछ सम्रह 

करना चाहिये जिससे धर्मविरोधी हलचल ठोस बाधा 
पहुँचायी जा सके | सनातन-धर्म किसी दूसरे धर्मका 
विरोध नहीं करता | महाभारतमें कहा हैं--- 

में यो बाधते धर्मो नस धर्मः कुधर्मकः | 


अविरोधात्तु यो धर्मः स घर्मः सत्यविक्रम || 
(वन० १३१। ११ ) 


धर्मकी आवश्यकता ४५ 

है सत्यविक्रम । जो धर्म दूसरे धर्मका विरोध करता 
है वह तो कुधर्म है। जो दूसरेका विरोध नहीं कग्ता; 
वही यथार्थ धर्म है ।? पता नही, ऐसे सार्बभोम धर्मके 
स्यागका प्रश्न ही कैसे उठता है? सनु महाराजफे ये 
वाक्य स्मरण रखने चाहिये कि-. 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः। 
+ उैचदारा न ज्ञातिध॑मस्तिष्ठति केवल: ।२३९॥ 
सतत शरीरभुत्सज्य काष्टछोएसमं शछ्षित्े 


आते है, एक धर्म ही उसके पीछे है पे 


परछोकमे सहायताके लियि नित्य शने. शने; धर के 
चिय करना चाहिये। धर्मकी सहायतासे ... 
उज़र नरकसे भी तर जाता है |? जेष्य 


7७१. 


४-शी'च्र्‌ कल्याण कैसे हो ! 


दर 
हक ग परमात्म-प्राप्तिकि साधनमें जो समय ल्पाते 
है; उसके सहुपयोग और सुधारकी अत्यधिक 
आवश्यकता है | साधनके लिये जैसी चेष्ट होनी 
चाहिये वेसी बस्तुतः होती नहीं। दो-चार साधकोके 
विपयमे तो मे कह नहीं सकता; पर अधिकाग साधक 
विशेप छाम उठाते नहीं दीखते ! यद्यपि उन्हे छाभ 
होता है; पर वह बहत ही साधारण है; अतः समयके 
महत्वको समझते हुए भविष्यभे ऐसी चेष्ट करनी चाहिये; 
जिससे जीवनके शेप भागका अधिकाविक सदहुपयोग 
होकर परसात्माकी प्राप्ति गीम्र-से-शीम्र हो सके ! मृत्यु 
निकट आ रही है। हमे अचानक यहोसि चले जाना 
होगा | जबतक मृत्यु दूर है ओर शरीर स्वस्थ है तबतक 
आत्माके कल्याणार्थ प्रत्येक प्रकारसे तत्पर हो जाना 
चाहिये । 
मनुष्य-जन्म ही जीवात्माके कल्याणका एकमात्र 
साधन है । देवयोनि भी यद्यपि पवित्र है; पर उसमे 
भोगोकी अधिकताके कारण साधन बनना कठिन है । 
इसीलिये देवगण भी यह इच्छा रखते है कि हमारा जन्म 
मनुष्योकमें हो? जिससे हम भी अपना श्रेय/साधन 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ४७ 
कर सके । ऐसे सुर-दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जा 
लोग ताग-चौपड खेलते, गॉजा-भॉँग आदि नशा करते 
और व्यर्थका वकवाद तथा छोक-निन्‍्दा करते रहते है 
वे अपना अमूल्य समय ही व्यर्थ नहीं बिताते, वह्कि 
मरकर तिर्यकृयोनि अथवा इससे भी नीच-गतिको 
प्राप्त होते है । परन्तु बुद्धिमान, पुरुप। जो जीवनकी 
अमूल्य घडियोका महत्व समझकर साधनमें तत्पर हो 
जाते है, बहुत शीत्र अपना कल्याण कर सकते है | 
अत जिनमासुओको उचित है कि वे समयके सदुपयोग 
अरि सुधारके लिये विशेपरूपसे ठत्तचित्त होकर साधनको 
परिपक्क बनानेमे तत्पर हो जायें । 

भगवानूने हमे बुद्धि प्रदान की है। उसे सद्दिचार 
और सत्कार्यमे छगानेकी आवश्यकता है | जो अविवेकी 
इस भनुष्य-गरीरको विपय-भोगादि निन्‍्दनीय कमेमि 
हैं; उनमें और पश्चुओमे कोई अन्तर नही । 

सच पडा जाय तो कहना पडेगा कि कई अजोमे वे 
से भी गये-ीते है। हमे खम्ममे भी कभी इस 
विचारको, आश्रय नहीं देना चाहिये कि हम भोग भी 
भोगें और भी प्राप्त कर लछे। दिन और 
रातको एक साथ देखना निस्सन्‍्देह आकाण-कुसुमोको 
तोडना है। जहाँ भोग है वहों भगवान्‌ रह नहीं 
सकते । सतोंकी यह वाणी शव सत्य है-. 
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2८ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
जहाँ योग तहें भोग नहिं, जहाँ भोग नहिं योग । 
जहाँ भोग तहें रोग है, जहाँ रोग तहेँ सोग ॥ 

भोगीसे कभी योगका साधन हो नहीं सकता । भोग- 
का फल रोग ओर रोगका फल शोक है | अत पाफ-ताप 
और रोग-शोकवी आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये विषयोसे 
मुँह मोडकर साधन-पथपर उत्तरोत्तर अग्रसर होते 
रहना चाहिये। ससारभ सार वस्तु परमात्मा हैं| 
उससे भिन्न सब कुछ सर्वथा निस्सार/ क्षणिक और 
अनित है | अत मायिक पदार्थेकि सग्रह और भोगोमे 
आसक्त होनेके कारण यदि इसी जन्ममे हम परमात्मा- 
की प्राति न कर सके तो निर्िवादरूपसे मानना होगा 
कि हमारा जीवन भाररूप ही है | 

बन्छुओ | आप मानव-कर्त॑व्यपर विचार तो 
कीजिये ? भगवान्‌ आपको उन्नतिके लिये आवाहन 
करते हैं | अवनत होना तो कर्त॑व्य-विमुखता है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उद्दोधघनमयी वाणीपर ध्यान दीजिये-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

(गीता ६ | ५ ) 


उद्धारका आर्थ क्‍या है? उन्नति | रुपये कमाना 
उन्नति नही है | सन्तान-बृद्धि भी उन्नति नहीं है। यह सब 
तो यही धरे रहेंगे । इनका मोह त्यागकर आत्मोद्धारके 


अति विलक्षण मार्गपर आगे बढिये | समयको व्यर्थ न 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? 8९, 
खोइये । जो छोग प्रमाठ। आहलूस्य) निद्रा और भोगमे 
समयको बिताते है वे अपनेको जान बूझकर अमिमें 
झोकते है । प्रमाद ही मृत्यु है। समयको व्यर्थ खोना ही 
प्रमाद है | बहुत-से भाई साधनके लिये समय निकालते हैं 
सही) परन्तु उन्हे छाम नहींके बराबर हो रहा है। 
इसका कारण यह है कि वे समयका सदुपयोग और 
उधार नहीं करते। वे कभी एकान्तमे बैठकर यह नहीं 

कि ऋषिसेवित तपोभूमिमे जन्म) द्विज-जातिमे 
उत्पत्ति और भगवत्सम्बन्धी चर्चा करने-सुननेका 
अवसर, इन सारी अनुकूल सामग्रियोके जुट जानेपर भी 
दे सुधार न हुआ तो फिर कब होगा ? अब तो साव- 
नतया ऐसा प्रयज्ञ होना चाहिये कि जिससे थोडे 
उमयमे ही बहुत अधिक छाम प्रात्त किया जा सके । 
आगेक॑ की पक्तियोमे मैं अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
० निवेदन करूँगा, उससे आपको निश्चय हो सकेगा 
कि ्वल्प काछमे ही अत्यधिक छाम किस प्रकार हो 
सकता है। 
सबसे पहले गायज्रीके जपपर ही विचार किया 
.. गोरसे करके जप करनेपर 
मिल्ता _< उससे दशगुणा अधिक फल उपाशु 


अर्थात्‌ जिहासे किये जानेवाले जपसे हे 
28 जपसे प्राप्त होता है। 
मानसिक जपका ही रे 


०० तक्त्य-चिन्तामणि भाग २ 
जपसे सोगुणा अधिक होता है ( मनु० २ | ८५ ) इससे 
यही सिद्ध होता हैं कि मनुष्य सी वर्षोमि साधारण जपसे 
जो फल प्राप्त कर सकता के वहीं फल मानसिक 
जयद्वारा उसे एक ही वर्षमे प्राप्त हो सकता है; फिर 
वही भजन यदि निगकाममाब और गुप्तरीतिसे किया 
जाय तो यह कहना अत्युक्तिप्र्ण न होगा कि सौ वर्षोमि 
जो फल नहीं हो सक्रता वह छ मासमे ही प्राप्त हो 
सकता ऐ। अश्वमेधपवंगत उत्तरगीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति कहा है कि 'जो पुरुष रात-दिन 
तत्पर होकर विज्ञान-आनन्द-धनके स्वरूपका चिन्तन 
करता है वह जीघ्र ही पवित्र होकर परम पदको प्राप्त हो 
जाता है |” यह कोन नहीं जानता कि अटल ब्रती श्ुवजी 
केवल साढे पॉच महीनोंमे ही भगवदर्शनका अल्म्य 
लछाम उठाकर क्तकृत्य हो गये थे। मित्रों! निश्चय 
रखिये कि यदि वेसी तत्परताके साथ लग जायें तो 
इस समय हम मनुष्य-जन्मका परम छाभ केवल पॉच 
ही दिनोमे प्रात कर सकते है। पर शोक | भगवानका 
चिन्तन कौन करते है ? चिन्तन तो करते है विषयोका | 
ऐसा करनेकी तो भगवान्‌ मिथ्याचार बतलछाते हैं-- 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ! 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स' उच्यते ॥ 
(गीता ३ | ६ 2 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ण्श्‌ 
जो मूढ-बुद्धि पुरुष कर्मन्द्रयोको हठसे रोककर 
इन्द्रियोंके भोगोकों मनसे चिन्तन करता रहता है; 
पहे सिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहलाता है।! 
लोग एक़ान्तमे व्यानके लिये बैठते है तो झटसे 
ऊँधने छगते हैं। इस बीचमे यदि कोई श्रद्धेय पुरुष 
सयोगवश वहाँ आ पहुँचे तो उठ बैठते है। यही तो 
पौाखण्ड है। भगवान्‌ इससे बडे नाराज होते है । वे 
कि ये भक्तिके नामपर मुझे ठगते है | रिझाना 
तो ये चाहते हैं लोगोको और नाम लेते है एकान्तमे 
ताधनका | भरता, ऐसे स्वॉगकी आवश्यकता ही क्या 
/ साधकोंको अक्तिरूपी अमृत्य धनका सपग्रह गुप्तरूपसे 


सना चाहिये। निष्काम और गुप्त मजन ही भीघाति- 
शॉध फलदायक होता है 


। स्त्री-पुत्रादिकी ग्राप्तिके लिये 
भजनको बेच देना भी भारी भूल है | यद्यपि इससे पतन 
नही होता, पर फल आति अल्प ही होता है| 

चतुचिधा भजन्ते मा॑ जनाः सुछृतिनो5जुन । 
आत्तों जिज्ञासुरथांथी शानी च॑ भरतर्षभ ॥ 
तो ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि शानिनो5त्यर्थमहं स थ मम प्रियः ॥ 

( गीता ७। १६-१७ ) 

'है भरतवनियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन । उत्तम कमंवाले 

अथांधीं, जात्ते, जिज्ञासु जानो अर्थात्‌ निष्कामी 


ण्र्‌ तच्च-चिन्तामणि भाग २ 
ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते है; उनमें भी 
नित्य मुझ एकीमावसे स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्तिः 
बाला जानी भक्त अति उत्तम है) क्योकि मुझको 
तल्वसे जाननेवाले जानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह 
शानी मुझको अत्यन्त प्रिय है ।? 

निष्काम भक्तको भगवानने अपना ही खरूप 
माना हैं। जानी त्वात्मैव मे मतम्‌” वहीं सबसे श्रेष्ठ है। 
अतः गायत्री-मन्त्रके जपकी तरह किसी भी मन्त्र अथवा 
नामके जपसे यदि हमें थोड़े ही समयमे अधिक लाम 
प्राप्त करना अभीष्ट हो तो उपर्युक्त गैलीसे उसमें सुधार 
कर लेना चाहिये। साथ ही मन्त्रका जप अर्थसहितः 
आदर और प्रेमपूर्वक किया जाना चाहिये | यदि अर्थ 
समझमें न आता हो तो भगवानके व्यानसहित जप 
करना चाहिये! चारो वेदोमे गायत्रीके समान कसी भी 
मन्त्रका महत्व नहीं बतछाया गया है; पर छोगोकों 
उससे उतना लाभ नहीं होता; इसका कारण यह है कि 
वे अर्थके सहित, प्रेम ओर आदरसे उसे जपते नही | 
मनुजीने स्पष्ट कहा है कि “जो व्यक्ति गायत्रीकी दश 
मालाएँ. नित्य जपता है वह केवल तोन ही वर्षोमि 
भारी से भारी पापसे छूट जाता है।? पर आजकल 
जापकका मन तो कही रहता है और मणियों कही 


फिरती रहती हैं--- 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ण्३्‌ 
करमें तो माला फिरे, जीम फिरे मुख मायें । 
मजुवा तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरण नायें ॥ 
सख्या तो पूरी करनी ही नही है। साधकको तो 
भेगवानको रिहाना है। फिर प्रेम और आदरमे कमी 
क्यो करनी चाहिये ? उपयुक्त विशेषणोको लध्यमे रखकर 
जप करनेसे एक मालछासे जो छाभ होगा, वह एक 
त्जाससे भी न हुआ और न होगा। आप आजहीसे 
इस प्रकार करके देखिये, थोडे-से समयमें कितना 
अपरिमित छाम होता है। डेढ़ वर्षमे आपने जो 
भाछाएं जपी, वह एक दिनसे भी कम रहेगी । इतना 
पर भी यदि असावधानता बनी रही तो विश्वासकी 
कमी ही समझनी चाहिये | 
अब गीताके सम्बन्धमें विचार किया जाता है। 
के भाई गीताका आश्योपान्त पाठ करता है, पर 
उसका अर्थ और भाव कुछ भी नहीं समझता । पाठके 
पैमय उसका मन भी ससारमे चला जाता है। सड्ड ल्पो- 
| अधिकताके कारण उसे यह भी जान नहीं कि मै 
विस अच्याय एव किस ब्लोकका पाठ कर रहा हू | 
उसके जियि यह कार्य एक परकारसे वैगार-सा है | पर 
बैगार + गवानकी, इसलिये वह च्यर्व नही जा 
कली । दूसरा भाई प्रत्येक ऋछोकका अर्थ समझकर 
>सतेंक पाठ करता है। तत्त्व और रहस्थको समझकर 


५७ तन््च-चिन्तामणि भाग + 
पाठ करनेसे केवछ एक ही छोकके पाठसे जो फल 
मिलता हे वट पूरे सात सौ छोकोंके साधारण पाठसे 
भी नहीं मिलता । एक साधक पूर्बापर ध्यान देकर 
सारी गीताका पाठ करता टै; पर आचरणमे एक बात 
भी नहीं लाता | बह छोऊ पढ़ लेता है-- 
देवडिजगुरुभानपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते ॥ 
(गीता १७। १४ ) 
बह समझता है कि "देवता, ब्राह्मण, गुरु और 
ज्ञानीजनोका पूजन) झ्ुचिता, सरलता) अद्मचर्य और 
अहिसा यह चरीरसम्बन्धी तप कहलाता है”, पर उसका 
यह केवल समझनामात्र ही है, जब्रतक कि वह अपने 
जीवनमें वेसा व्यवहार नहीं करता। दूसरा भाई 
केवछ एक ही ोककों पढ़ता है। पर उसे अक्षरण 
कार्यान्वित कर देता है | ऐसी अवस्थामें कहना पडेगा 
कि आचरणमे छानेवाल्य साधक अशभके जाननेवालेसे 
साव सौ शुणा तथा बेगारवालेसे चार छाख नब्जे 
हजारसे भी अधिक गुणा राम उठानेवाला है। अन्तर 
महदन्तरम्‌ | दिन रातका अन्तर प्रत्यक्ष दीख रहा है । 
अर्थसहित पाठ करनेवाल्ा जो छाम दो वर्षोर्म नहीं 
उठा सकता; वारण करनेवाला एक ही दिनमे उससे 
कही अधिक लाभ उठा सकता है | 


शीघ्र कल्याण केस हो ? जम 
यो तो गीताके पाठसे लाभ है क्यात »ग 
कहते है-- 
अध् धस्यं संवादमावयों । 
जशानयज्ञेन तेनाहमिएः स्थामिति में मति. ॥ 
(गीता 2८ । ७० ) 
वर्ममय हम ढोनोके 
अपांत्‌ नित्य पाठ 
पूजित होऊँगा, ऐसा 


है अर्जुन । जो पुरुष इस 
सवादर्प गीताचाह्नको पढेगा 
करेगा, उसके के 


का द्वारा में ज्ञानयज्से 
! मत है |? 


3 करनेपर तो एक ही ओोक मुक्तिका 
“ता हो सकता है। पूरी गीताका नही तो, कम-से-कम 
पार _गाठ तो क्र ही लेना चाहिये। इस 
हर जिसने चौबीस आचृत्ति कर ली, उसने एक 
वर्षमं चौवीस जानयज्ञ कर डाछे। जो पढना नहीं 
जानता, अधिक गे उनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्तिका 
>>, हो सकता है | भगवान्‌ कहते है. 
ज त्वेचमजानस्त तः श्रुत्वास्येभ्य डउपासते। 
नैऊपि चातितरस्त्येच रत्यु शुतिपरायणाः ॥ 


एक अध्यायका 


'कूसरे (गीता १४ । ०७ ) 
अर्थात्‌ जो भन्दुडिवाले पुरुष है वे खय 
डेस प्रकार न हुए 228 


०४ तक््च-चिन्तामणि भाग २ 
पाठ करनेसे केवछठ एक ही छोकके पाठसे जो फल 
मिलता है वष्ट पूरे सात सो छोकोंके साधारण पाठसे 
भी नहीं मिलता । एक साधक पूर्वापर ध्यान देकर 
सारी गीताका पाठ करता हे; पर आचरणमें एक बात 
भी नहीं लाता | वह छोक पढ लेता है--- 
देवह्विजगुरुपानपूजनं शौचमार्जवम्‌ | 
च्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
(गीता १७ १४ ) 
बह समझता है कि “देवता, ब्राह्मण। गुरु और 
शानीजनोका पृजनः अुचिता। सरलता, ब्रह्मचर्य और 
अहिसा यह शरीरसम्बन्धी तप कहलाता है”, पर उसवा 
यह केवल समझनामात्र ही है, जबतक कि वह अपने 
जीवनमे वेसा व्यवहार नहीं करता। वूसरा भाई 
क्रेबल एक ही कछोकको पढता है। पर उसे अक्षरग 
कार्यान्विव कर देता है। ऐसी अवस्थामे कहना पडेगा 
कि आचरणमें छानेवालछा साधक अर्थके जाननेवालेसे 
सात सौ गुणा तथा बेगारवालेसे चार छाख नब्बे 
हजारसे भी अधिक गुणा छाम उठानेवाला है | अन्तर 
महदन्तरम्‌ ! दिन-रातका अन्तर प्रत्यक्ष दीख रहा है | 
अर्थसशहित पाठ करनेवाला जो छाम दो वर्षोमे नहीं 
उठा सकता, वारण करनेवाल्ा एक ही दिनमें उससे 
कही अधिक छाम उठा सकता है। 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ण्५ 
यो तो गीताके पाठसे छाम है, क्योकि भगवान्‌ 
कहते है-- 
अध्येष्यते च यइमं घर्स्य संवादमावयोः । 
शानयज्ञेन तेनाहमिएः स्थामिति में मतिः ॥ 
( गीना १८ | ७० ) 
है अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोके 
सवादरूप गीताशासत्रको पढ़ेगा अर्थात्‌ नित्य पाठ 
ऊरैगा, उसके द्वारा सै जञानयजसे पूजित होऊँगा, ऐसा 
मेरा मत है |? 
इसे प्रकार मुक्तिर्प प्रसादी तो उसे मिल ही 
जायगी, पर धारण करनेपर तो एक ही ोक मुक्तिका 
(५ हो सकता है । पूरी गीताका नहीं तो, कम-से-कम 
“के अवच्यायका पाठ तो कर ही लेना चाहिये। इस 
कार चौबीस आइत्ति कर ली, उसने एक 
वर्षमे चौबीस ज्ञानयज कर डाले | जो पढना नहीं 
जानता, वह सुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्तिका 
अधिकारी हो सकता है | भगवान्‌ कहते है--. 
अन्ये त्वेचमजानस्तः श्ुत्वान्येभ्य डउपासते। 
5्पि चातितरन्त्येच रत्यु शतिपरायणाः ॥ 
(गीता १३। २५ ) 
'दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं वे स्वय 
+न अकार न जानते डैए, दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तवके 


पद तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
जाननेबाले पुरुषोंसे सुनफर ही उपासना करते हे अर्थात्‌ 
उन पुरुपोके कहनेके अनुसार हीं अ्रद्धासहित तत्पर 
ह०, साधन कम्तेह आर वे सुननेके परायण हुए, पुरुष 
भी खत्युरुप ससार-सागरकों निस्सन्देह तर जाते है !' 
कितने आदमी नित्य ही गीता सुनते है पर सुननेसे 
ही फ्राम न चलेगा | आजसे ही यह सड्डुल्प कर लेना 
चाहिये कि प्रत्येक प्रफारसे व्यवहारभे छाकर हम अपना 
जीवन गीताके कथनानुसार बनानेकी चेश करेंगे | 
उत्तम लोकोका अधिकारी तो श्रद्धासे सुननेवाला भी 
हो ही जाता है ) क्योकि भगवान्‌ कहते है-- 
भ्रद्धावाननसूयश्च श्टणुयादपि यो. नरः। 


सो5पि मुक्तः शुभॉछोकान्प्राप्जुयात्पुण्यकम णाम्‌ 
(गीता १८ | ७१ ) 


जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषहश्सि रहित हुआ 
इस गीता शासत्रका श्रवणमात्र भी करेगा वह भी पापोसे 
मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवांलोके श्रेष्ठ छोकोको प्रात 
होवेगा ।! अतएव कम-से-कम प्रत्येक मनुष्यको गीताके 
श्रवणके द्वारा यमराजका द्वार तो बद कर ही देना 
चाहिये | 
अब सन्ध्योपासनके विपयमे कुछ लिखा जाता है | 
श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक की हुईं सन्व्योपासनासे 
'सब पापोका नाश होकर आत्माका कल्याण हो सकता 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ७ 
है। सब द्विजातियोको प्रात.) मव्याह और सायकालकी 
उन्थ्या श्रद्दा, प्रेम और सत्कारपूर्वक करनी चाहिये । 
तीन काछकी न कर सके तो प्रातः-साय-सन्व्या तो 
अवश्यमेव करनी चाहिये। द्विंज होकर जो सन्व्या नहीं 
करता, वह प्रायश्रित्तका भागी और झूद्के समान 
समझा जाता है। द्विजोको सन्ध्याका त्याग कभी नहीं 
ऊरना चाहिये । रात्रिके अन्त और दिनके आरम्भमे जो 
ईश्वरोपासना की जाती है वह प्रात.सन्ध्या और दिनके 
_ते तथा रातरिके आरम्भमे जो सन्ध्या की जाती है 
ह सायसन्ध्योपासना कहलाती है। विधिपूर्वक ठीक 
उ +र करना ही सत्कारपूर्वक करना है। जैसे समय- 
'ह बोबा हुआ बीज ही छाभप्रद होता है, उसी प्रकार 
>के समयपर की हुई सन्व्योपासना ही उत्तम फल 
देनेवाली होती है। असमयमें खेतमे बोया हुआ अनाज 
भैथम तो उगता नहीं और यदि उग आया तो विशेष 
फऋलदायक नही होता, अत. हमें ठीक समयपर विधिसहित 
उन्व्या करनेके लिये तत्पर होना चाहिये | प्रात.कालकी 


सेन्‍्थ्या तारोंके रहते करना उत्तम, तारोंके छिप जानेपर 
मच्यम एवं सूर्योदयके 


हल अनन्तर कनिष्ठ मानी गयी है-- 
उ्त्तमा [ पिता मध्यमा छुप्ततारका । 
फेनिप्टा खू्यंसहिना सतश्सन्ध्या त्रिधा स्खता॥ 


( देवीभाग ० ११५। १६। ४ ) 
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यदि यह कहा जाय कि दसमे सर्यकी प्रधानता 
क्यों मानी गयी; तो टसका उत्तर यह है कि प्रकट 
देवताओमे खर्थसे बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं है और 
सृष्टि आदिमे भगवान्‌ ही सर्यरूपमे प्रकट होते है | 
इसलिये सूर्यक्षी उपासना ईश्वरकी ही उपासना है। 
पसमयपर सन्व्या करनेका महत्व इतना अधिक क्यो है- 
इसके उत्तरमे निवेदन है क्रि सर्य सबसे बढकर महान 
पुरुष है। वह जब हमारे देशभे आते है तो उनका 
सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है | यह सत्कार ठीऊ 
समयपर किये जानेपर ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। 
जैसे कोई महात्मा हमारे हितके लिये हमारे यहाँ आति 
है तो उनके सत्कारार्थ बहुत-से भाई स्टेशनपर जाते 
हैं। कई तो ट्रेनके पहुँचनेके पूर्व हीउनके स्वागतार्थ 
सब प्रकारका प्रबन्ध करके ट्रेनकी प्रतीक्षा करते रहते 
है। गाड़ीसे उतरते ही बडे प्रेमसे पुष्पमाला और 
प्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कार करते हैं । दूसरे 
कितने ही भाई उनके पहुँचनेके समय ऐेंटफार्मपर 
पहलेवालोके साथ सम्मिलित होकर स्वागतके कार्यमे 
योग देने छगते हैं | तीसरे कितने ही भाई उनके नियत 
स्थानपर पहुँच जानेंके दो घटे वाद अमिवन्दनादिद्वाया 
उनका सत्कार करते हैं | इन तीनोमे प्रथम ओेणीवालो- 
का दिया हुआ आदर उत्तम; द्वितीयवालोंका मव्यम 


शीघ्र कल्याण कैसे हो ? ण्९, 
और तृतीयवालोका कनिष्ठ समझा जाता है। इसी 
भकार प्रात-कालकी सन्व्याके समयमे सूर्य भगवानका 
किया हुआ सत्कार समझना चाहिये । 
सायकालकी सन्व्याका भी सूर्यके रहते हुए. करना 
उत्तम, अस्त हो जानेपर मव्यम और नक्षत्रोंके प्रकट 
जानेपर करना कनिष्ठ माना जाता है-- 
उत्तमा सू्यंसहिता मध्यमा लुप्तभास्करा । 
कनिष्ठा तारकोपेता साय॑सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
( देवीभमाग० ११। १६। ५ ) 
... क्योंकि जिस प्रकार महापुरुषके आनेपर समयपर 
ता गया सत्कार उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार 
उनके विदा होनेके समय भो ठीक समयपर किया गया 


उत्कार ही सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कोई श्रेष्ठ 
पे मारे हितका कार्य सम्पादन करके जब विदा 
हे 


हैं तो उस समय बहुत-से भाई उनका आदर 
करते हुए स्टेशनपर उनके साथ जाते है ओर बड़े 
पत्कारके साथ उन्हे विदा करते है और दूसरे बन्धुगण 
उनके रुत्कारार्थ कुछ देरी करके स्टेशनपर जाते है 
जिससे उन्हे दर्शन नहीं हो पाते | इस कारण वे उन्हे 
का अपनी श्रद्धा और प्रेमका परित्वय देते है। 
पैसरे भाई, यह सुनकर कि महात्माजी विदा हो गये, 
ज. भी नहीं जाते और न जानेका कारण पत्रद्वारा 
नाते हुए अपना प्रेम प्रकट करते हैं| इन तीनो 
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ओणियामे प्रथमकफा आदर प्रेम उत्तम, द्विवीयका मध्यम 
और तृतीयका कनिष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार 
सूर्यास्तके पूर्व सन्ध्या करनेपर सर्य भगवानका सत्कार 
उत्तम, ख्यस्तिकिं बाद मब्यम और तारोंके प्रकट होने 
पर कनिष्ठ माना जाता है | 
मार्ज आचमन ओर प्राणायामादिकी विधिको 
समझकर ही सारी क्रियाएँ प्रमाद और उपेक्षाको छोड- 
कर आदरपूर्वक करनी चाहिये, प्रत्येक मन्त्रके पूर्व जो 
बिनियोग छोडा जाता है उसमे बतछाये हुए ऋषि, 
छन्‍्द, देवता और विपयको समझते हुए मन्त्रका प्रेम- 
पूर्वक झुद्दता और स्पष्टतासे उच्चारण करना चाहिये | 
उस मन्त्र या इल्णेकके प्रयोजनकों भी समझ लेनेकी 
आवश्यकता है । जैसे-- 
3० अपवित्रः पवित्रों वा सर्वांवस्थां गतो5पि वा । 
यः सरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
( वामनपु० १३१ । ६ ) 
इस छोकको पढ़कर हम बाहर-भीतरकी पविन्रताके 
लिये शरीरका मार्जन करते है। यह विचारनेका विषय 
है कि मन्‍्त्रके उच्चारणसे शरीरकी पवित्रता होती है 
अथवा जल्के मार्जनसे | गौर करनेपर यह माठम 
होगा कि मुख्य बात इन दोनोसे ही मिन्न है। वह यह 
कि 'पुण्डरीकाक्ष! भगवानका स्मरण करनेपर मनुष्य 


स्‍ 
बाहर-मीतरसे पवित्र होता है; क्योकि इलोकका आशय 
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यही है। यदि यह पूछा जाय कि फिर छोकके पढने 
ओर साजन करनेकी आवश्यकता ही क्या है, तो इसका 
उत्तर यह है कि ोक-पाठका उद्देश्य तो परमात्म- 
स्तिके महत्त्वको बतलाना है और मार्जन पवित्नताकी 
ओर उध्य करबाता है। इसी प्रकार सब मन्‍्त्रो, छोको 
और बिनियोगोके तात्पर्यको समझ-समझकर सन्व्या 


करनी चाहिये। उर्ज भगवानके दर्जन, व्यान और 
अध्येंके समय ऐसा सम 


झना चाहिये कि हम भगवानका 
_नात्‌ दर्शन और स्वागतादि कर रहे है | इस प्रकार 
प्रत्येक बातकों जम समझकर पद-पदपर प्रेममे मुग्ध 
होना चाहिये जैव मनमे इस बातका हृढ विश्वास 
तना चाहिये कि प्रेम और आदरपूर्वक समयपर सर्य 
भेगवानकी उपासना करते-करते हम उनकी ऋपासे 
अवश्य ही परमधामको आत्त कर सकेगे | क्योंकि प्रेमी 
_ ९ श्रद्धा उपासकद्दारा की हुई उपासनाकी सुनवायी 
अवश्य ही होगी। ईशोपनिषद्मे भो लिखा है कि 
उपासक मरणकालमे परमधाममे जानेंके लिये स््य 
भे बानसे प्रार्थना करता है-.. 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम । 
तत्वस्पूपन्षपाचूणु सत्यधर्मीय उश्ये ॥ 
( मन्त्र १५ ) 
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प्हे सूर्य | सत्यरूप आपका मुख सुवर्ण-सदश 
पात्रद्वारा ढका हुआ है उसको आप हटाइये, जिससे 
कि मुझे आप सत्य धर्मवाले ब्रह्मे दर्शन हो |? 

श्रढा) प्रेम और आदरपूर्वक उपासना करनेवाले 
उपासक्की ही उपर्युक्त प्रार्थना स्वीकृत होती है | 

यह बात युक्तियुक्त भी है कि कोर्ट भी सेवक जब 
अपने खामीकी श्रद्धा और ग्रेमसे सेवा करता है वो 
उत्तम पुरुष उसके प्रत्युपकारार्थ अपनी शक्तिके अनुसार 
उसका हितसाधन करता ही है | फिर सर्य भगवानकी 
श्रद्धा-भक्तिसे उपासना करनेवाले उपासकके कल्याणमे 
तो सन्देह ही क्या है ! 

महाभारतमें प्रसिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिरने तो 
अपने भक्त कुत्तेको भी खर्गमे साथ ले जाना चाहा 
था | फिर सूर्य भगवान्‌ हमारा कल्याण करें) इसमें तो 
कहना ही क्या है ! 

अतः जिन्हे शीघर-से-शीघ्र परम शान्ति प्राप्त करने- 
की इच्छा हो) उन्हें उचित है कि वे अपने समयका 
सदुपयोग करते हुए. उपर्युक्त शैलीसे साधनमें हृढता- 
पूर्वक तत्पर हो जायें । 
5“20*«*>0__:+- 


छ & ब्बू श्याकत्तता 
4-सन्ध्यपेपाखच्चकती आप 
793४१० ७७६९... 
अनुरोध # 
जा गोपवीत धारण करनेवाले सजनोमेसे 
सन्‍्ध्या बिल्कुछ नहीं करते या 
_ ये करते है उन सबसे पप_ह से मेरी प्रायना है। प्रा्थना है कि वे यदि 
* उपर्युक्त अनुरोधके अजुसार अल्येक द्विजको दोनों 
सल्या करनी उचित है। भगवान्‌ सर्यनारायणके 
“भय होनेसे पूर्व हो मनुध्यके लिये बिछोनेसे उठ जानेकी 
विधि है थे मुहूते बुध्येतः ( मन्ु० ४। ९० ) आह्ममुहूततमें 
उठना चाहिये। उस पैमय उठनेसे आरोरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक सभी परहका छाम होता है। इसके पश्चात्‌ 
यथापिधि शोच-स्नान फरके सन्ध्योपासन करना चाहिये । 
वेड्के बचन रह. 


जो सजन 
छ 0 
केबलछ एक ही 
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प्टे यूर्य। सत्यल्प आपका मुख सुवर्ण-सहश 
पात्रद्दार टका हुआ है उसको आप हटाइये, जिससे 
कि मुझे आप सत्य धर्मवाले ब्रह्मफे दर्शन हो ।* 

श्रदा) प्रेम और आदरपूर्वक उपासना करनेवाले 
उपासककी ही उपर्युक्त ग्रार्थना खीकृत होती है । 

यह बात युक्तियुक्त भी है कि कोई भी सेवक जब 
अपने स्वामीकी श्रद्धा और प्रेमसे सेवा करता है तो 
उत्तम पुरुष उसके प्रत्युपकारार्थ अपनी शक्तिके अनुसार 
उसका हितसाधन करता ही है। फिर सर्य मगवानकी 
श्रद्धा-मक्तिसे उपासना करनेवाले उपासकके कल्याणमे 
तो सन्देह ही क्‍या है ? 

महामारतमें अ्सिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिरमे तो 
अपने भक्त कुत्तेको भी खर्गमे साथ ले जाना चाहा 
था। फिर सूर्य भगवान्‌ हमारा कल्याण करें) इसमें तो 
कहना ही क्‍या है ! 

अतः जिन्हे शीघ-से-गीम्र परम शान्ति प्राप्त करने- 
की इच्छा हो) उन्हें उचित है कि वे अपने समयका 
सदुपयोग करते हुए उपर्युक्त गैलीसे साधनमें दृढता- 
पूर्वक तत्पर हो जायें । 

जअच्प॑ौ॑ाौ0<7>0<-- 


१-खन्ध्यपेपायनकी आतवाइयकतता 
-+939४१७ ०७६४५ -- 
अनुरोध + 


सु नोपबीत धारण करनेवाले सजनोमेसे जो सजन 
सन्ध्या बिल्कुल नहीं करते या केबल एक ही 
समय करते है उन सबसे 7-3 उन सबसे मेरी प्रार्थना है । प्रार्थना है कि वे यदि 


# उप्ुक्त अनुरोधके अनुसार प्रत्येक द्विजकों दोनों 
समयकी सन्ध्या करनो उचित है। भगवान्‌ सू्ैनारायणके 
ये होनेसे पूर्व हो मनुष्यके लिये बिछौनेसे उठ जानेकी 
विधि है थाह्न सुहूतें चुध्येत' ( मनु० ४ । ९० 


) आह्ममुहूर्तमे 
उठना चाहिये। उस समय उठनेसे 


शारीरिक, मानसिऊ और 
होता है। इसके पश्चात्‌ 
के सन्ध्योपासन करना चाहिये । 
पेदके वचन ६-.... 


5४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

उचित समझे तो ट्स अनुरोधके पढनेके दिनसे ही 
कम-से ऊम प्रात' और साय दोनों काछकी सत्ध्या और 
दोनां समय ( कप से कम एक एक मसाला एक सो आठ 


नल जरननभगभगनगआ 


उथन्तमस्त यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ । 
ब्राह्मणों विद्यानू सकल भद्गमइनुते ॥ 
सूर्यफे उदय ओर अस्त समय सर्वढ्ा सन्ध्या करनेवाल 
विद्वानू समस्त कल्याणकों ग्राप्त करता हे । स्वृतिमें कहां है-:7 
सन्ध्यामुपासते ये तु सतत सशितत्रता । 
विधूतपापास्ते यान्ति अह्लोक सनातनम्‌ ॥ 
जो द्विज इृढप्रतिश होकर प्रतिदिन नियमपूवंक सन्ध्योपासन 
करते है वे पापोंसे मुक्त होकर सनातन अह्नलेकको प्राप्त होते हैं । 
निशाया वा दिवा वापि यदज्ञानकृत भवेत्‌ | 
त्रिकाल्सन्ध्याकरणात्‌ तत्सव हि प्रणश्यति ॥ 
( याज्ववरक्‍्यस्मृति अ० ३ । ३०८ ) 
रात और दिनमे अज्ञानसे जो पाप बन गये हों, वह 
सब त्रिकाल सन्ध्या करनेसे नष्ट हो जाते हे । 
सन्ध्याके मन्त्र बडे ही सुन्दर हे। उनमें सूर्य ओर 
अग्निके रूपसे परजह्म परमात्माकी प्रार्थना की गयी है। 
भगवत्कपासे सनन्‍ध्या करनेवालेके पाप क्षय होकर उसके 
हृदयमे महान्‌ सात्विक भावोंका विकास हो सकता है। इतना 


सन्ध्योपासनकी आवश्यकता द्द्५ 
मन्त्रोकी ) गायत्रीका जप अवश्य आरम्म -कर दें | जो 
भाई भेरी इस प्रार्थनापर आान देकर इस कार्यका 
स्भ कर देंगे, उनका मै क्ृतन होरऊँगा और मुझे 
होनेपर भी जो लोग सन्ध्या नहीं करते वे बड़ी भूल करते हैं । 
कहा है-.._ 
सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रों मृत इवा चामिजायते ॥ 
( देवीभाग० ११।१६।६ ) 
। रे जो द्विज सन्ध्या नही जानता है और सन्ध्या नही करता 
व्‌ 


है जीता हुआ ही शूद्ध हो जाता है और मरनेपर कुत्तेफोी 
योनिको प्राप्त होता है ? 


सेन्‍्ध्याहीनो5शु चिनित्यमनहई सर्वकर्मसु । 
यदन्‍्यत्‌ कुरुते कर्म न त्तस्थ फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
( दक्षस्मृति २ । २० ) 
«. सन्ध्याहीन ट्विज नित्य ही अपविन्न है और सम्पूर्ण 
भमेकाये करनेमें अयोग्य है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता 
>परका पूरा फल उसे नहीं मिलता ? 
मनु मद्दाराज कहते है-...- 
न तिए्ठत्तितुय पूर्वा नोपास्ते यश्य पश्चिमास्‌ । 
से शूद्रवद्ृहिष्काय सर्वसमाद्‌द्विजकर्मण ॥ 
हि ( २। १०३ 
जी द्विज प्रात काल भर सायकालकी सन्ध्यावन्दन हम 
त० भा० २-.३.-.._. 


६ तक्ष्न-चिन्तामणि भाग २ 
आओ है कि उनके टस कार्यसे सनातनधर्मकी इढदिं 
ओर परमेत्वरफी प्रसन्नता होगी तथा उन्हें अपने आत्म 


कल्याणमे सहायता मिलेगी | 
जो सजन अस्वस्थता; अनमभ्यास या अन्य किसी 
328 20260 30/09 


करता उसे द्विज जातिके सम्पूर्ण कर्मेमेंसे शूद्॒की तरट दूर कर 





देना चाहिये ! 

इस सम्बन्धम शास्तरोफे अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं 
पर अधिककी आवश्यकता नहीं | द्विज महानुभावोंकी चाहिये 
कि वे यथासमय कम-से-फम प्रात -साय दोनों समय सन्ध्या 
अवश्य करें । जिन द्विजोंके यजशोपवीत न हों वे यशोपवीत- 
सस्कार करावें । जो एक समय सन्ध्या करते हाँ वे दोनों 
समय करना भारम्भ कर दें। पत्येक सन्ध्याके साथ प्रणव- 
सहित गायत्रीके कम-से-कम १०८ मन्‍्त्रोंका जप अवश्य करें । 
प्रणव और गायत्रीफी महिमा बड़ी भारी है। 

मनुमहाराज कहते है--- 
एतदक्षरमेता च. जपन्व्याइतिपूर्विकाम्‌ । 


सम्ध्ययोवेंदविद्धिपों. वेदपुण्येन. झुज्यते ॥ 
(२। ७८ ) 


ओ वेदवेचा विप्र प्रात का और सायकाल ऑंफारकों 
तथा भू» झोव और ख व्याहतिपूर्वक गायत्नीका जप करता 
है उसे वेदाध्ययनका फल मिलता है । 


सन्ध्योपासनकी आवश्यकता. ६३ 
कारणसे सायकाल स्नान न कर सके वे हाथ) पैर आर 
मुख धोकर ही सन्व्या और जप कर सकते है । 

यो5पीते5दन्यहन्येताख्रोणि वर्षाण्यतन्द्रित । 
जे अहम परमस्येति वायुभूत खमूतिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 


जो पुरुष प्रतिदिन आलस्थका त्यागकर तीन वर्षतक 
गायन्रोका जप करता है वह अत्युके बाद वायुरूप होता है 
और उसके बाद आका 


शकी तरह व्यापक होकर परबह्मको 
भाप्त करता है। 
इसलिये-... 


पूर्वा सन्ध्या जपरितिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंदशनात्‌ । 
पश्चिमा तु समासीन सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥ 


कालखेप होना चाहिये। काई 
ग़ललोप हो हियि कार्यवणात््‌ 


जाय परन्तु कमंछोप न हो ।---सम्पादक 


६६ तक्त्य-चिन्तामणि भाग रे 
आओ है कि उनके टस कार्यसे सनातनधर्मकी ईर्डि 
ओर परमेश्वर प्रसन्नता होगी तथा उन्हें अपने आत्म 
बल्यागमे सहायता मिलेगी । 

जो सज्ञन अस्वस्थता, अनभ्यास या अन्य किसी 


करता उसे द्विज जातिके सम्पूर्ण कर्मोंमेसे झूद्की तरट दूर कर 
देना चाटिये | 

इस सम्बन्ध शा्ोस्ते अनेक प्रमाण दिये जा सकते हे 
पर अधिककी आवश्यकता नहीं। द्विज महानुभावोंको चाहिये 
कि वे यथासमय कम-से-फ्रम प्रात -साय दोनों समय सब्ध्या 
अवश्य करें । जिन दिजोंके यशोपवीत न हों वे यशोपवीत- 
सस्कार करावें | जो एक समय सन्ध्या करते हाँ वे दोनों 
समय करना आरम्भ कर दें। प्रत्येक सन्ध्याके साथ अप 
सहित गायत्रीके कम-से-फ्म १०८ मन्‍्न्रोंका जप अवदय करें | 
प्रणव और गायत्रीफी महिमा बड़ी भारी है । 

मनुमहाराज कहते हैं--- 
एतदक्षरमेता च. जपन्व्याइतिपूर्विकाम्‌ । 


सन्ध्ययोवेंदविद्धिपों. वेदपुण्येन . थुज्यते ॥ 
(२। ७८ ) 


ओ वेदवेत्ता विप्र प्रात काल और सायकाल ओकारिकों 
तथा भू» ऊँव और ख् व्याहतिपूर्वक गायत्रीका जप करतीं 
है उसे वेदाध्ययनका फल मिलता ह्दै। 





सन्ध्योपासनकी आवश्यकता. ६७ 
कारणसे सायकाछ स्नान न कर सके वे हाथ, पैर और 
मुख धोकर ही सन्ध्या और जप कर सकते है | 


लए बा उाउााजाक जय 
यो5पीते5हन्यहन्येतासत्रीणि वर्षाण्यतन्द्रित । 
स॒जह्य परमस्येति वाशुभूत खमूतिमानू ॥ 


'नीका जप करता है वह सृत्युके बाद वायुरूप होता है 
और उसके बाद आकाशकी तरह व्यापक होकर परबह्मको 
भाप्त करता है। 


इसलिये-.. 


पूर्वा सन्ध्या जपस्तिष्ठेत्‌ साविन्नीमार्कदशनात । 
पश्चिमा तु समासीन सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥ 


पड़े रहकर गायत्रीका जप करते रहना चाहिये और 
» पकालकी सन्ध्याके समय तारागण न दीखें वहॉतक बैठे- 
बढ़े गायत्री-जप करना चाहिये। 
नन्‍्ध्याका विधान प्रात कार सू्योट्यसे पूर्व और 

भायकाल सूर्यास्तके समयका है परन | 

रे ४ का हूं परन्तु यदि कार्यवश समय न 
नेष से तो कर्म अवश्य हो होना चाहिये। कार्येबचात््‌ 
फाल्लोप हो जाय परन्तु कमेछोप न हो ।--प्तम्पादक 


६-बालिको-धदेश 
आवश्यक सूचना 

यशशिए्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषः। 
भ्रुअ्षते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | 
(गीता १ । १३ ) 

ध्यज्ञसे होष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष 

सब पापोसे छूटते है और जो पापी छोग अपने ( शरीरः 
पोषणके ) लिये ही अन्नकों पकाते हैं; वे तो पापको ही 


खाते हैं !! 
गहस्थके घंरमे जो नित्य पॉच तरहके पाप होते है; 


६-बतलिकोे-ध॒देवा 


ख्ध्स्प्य्य्य्य्ज्ण्ण्ष्टःत- 


आवश्यक सूचना 
यशशिशहिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषः। 
भुञ्ञते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(गीता ३ | १३ ) 
धयज्षसे शेष बचे हुए अन्नकों खानेवाले श्रेष्ट पुरुष 
सब पापोसे छूटते है और जो पापी छोग अपने ( शरीर 
पोषणके ) लिये ही अन्नको पकाते हैं; वे तो पापक्रो ही 


खाते है |? 
यहस्थके घंरमे जो नित्य पॉच तरहके पाप होते हैं 


कप 9००. मं 


बलिवैश्वदेव ६९, 
उनके प्रायश्रित्तके लिये तत््वनानी ऋषियोने पञ्ञ 
महायजकी व्यवस्था की थी। खेदका विषय है कि वह 
नित्य कर्म इस समय प्रायः छप्त-सा हो गया है । जिस 
'हस्थके यहाँ वे पॉचों महायज्ञ भलीभॉति होते है वह 
सर्वथा धन्यवादका पात्र है | वलिवैश्वदेव इन पॉचोमेसे 
एक महायज्ञ है। इसमे सल्षेपसे पॉचो ही महायज्ञ आ 
है। बलिवैश्वदेव करनेमे प्रायः तीन मिनटका 
समय लगता है। इससे अन्नकी शुद्धि होती है, पापोका 
भायश्रित्त होता है, निष्काम भावसे करनेपर अन्तःकरण- 
की शुद्धि होती है। बल्विश्वदेव किये बिना भोजन 
ऊना शास्रोसे निन्दित है और बलिवैश्वदेव कर चुकनेपर 
ने बचता है वह अमृत बतलाया गया है। काम 
सा है परन्तु भावना बड़ी ऊँची है। जगतके 
समस्त प्राणियोके निमित्त अपने भोजनमेंसे कुछ अश 
देकर वाकी वचा हुआ अन्न खाना कितनी उदारता 
और समताका सत्क है! देवता, ऋषि तो भावनासे 
दूत होते हि और अतिथि आदिकी थ्रत्यक्षमे तृप्ति 
हो कप हैं। थोडे-से आयाससे महान्‌ फछ मिलता 
हे देकर जो भाई वल्विश्वदेव आरम्भ कर 
उनके दस कारयशे सपा 423 83 उसे आशा है कि 
हि " चंद्धि ओर परमेश्वरकी 


७० तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
प्रसन्नता होगी तथा उन्हे अपने आत्माके कल्याणमे 
पहायता मिलेगी | विधि आगे है। 
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(१ ) देवयज्ञ: * 
१ 3» ब्रह्मणें खाहा इद ब्रह्मणे न मम | 
२ 3“ प्रजापतये स्वाहा इद प्रजापतये न मम | 
३ 3» गशह्याभ्यः स्वाहा इद गशह्ाभ्यो न मम। 
# यशोपवीतकी सव्य करके दाहिने गोडेकी एथ्वीपर 
रखकर पके हुए बिना लवणके अन्नकी पॉच आहुतियाँ तो 
नीचे लिखे हुए मन्त्रोंद्वारा क्रमसे अभिमे छोड दे । 


वलिबैश्वदेव ई्‌ 
४ 3» कश्यपाय साहा इठ कब्यपाय न मम | 
५ 3» अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये न मम | 


(२ ) भूतयज्ञ: % 
१७४० धात्रे नमः इठ घात्रे न मम | 
२ 3» विधात्रे नमः इद विधात्रे न मम । 
रे 3० बायवे नमः इद वायवे न मम | 
४ 3» वायवे नमः इद वायवे न मम । 
५ 3» बायवे नमः इंद वायवे न मम | 
६ 3े० बायवे नमः इंद वायवे न मस। 
७ 3० प्राच्यै नमः इद प्राच्ये न मम | 
८ 3» अवाच्यै नमः इदमवाच्यै न मम | 
५ 3» प्रतीच्यै नमः इद्‌ प्रतीच्यै न मम | 
नमः इदसुदीच्ये न मम | 
११ 3» ब्ह्मणे नमः इद ब्रह्मणें न मम | 
१२ 3» अन्तरिक्षाय नमः इद्मन्तरिक्षाय न मम | 
१३ 3» सर्याय नमः इद सर्याय न मम | 
६४ 3“विश्वेम्यो देवेस्यो नमः इद विश्वेभ्यों देवेम्यो न मम | 


चीनी तन तन 


१० 3» उदीच्चै 


पवीतको पी ००... 90०5. 
न # यज्ञो सभ्य करके पके हुए अन्नके १७ आस 
अड्धनमण्दलमे यथायोग्य आानपर नीचे छिख्ते हुए मन्त्रोंद्दरा 
कमसे छोड दे) 


छ२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग + 
१५ ७» विश्वेभ्यो भूतेम्यों नम इद विश्वेभ्यों भूतेम्यों 

न मम | 
१६ 3“ उपसे नम' टृदमुपसे न मम | 
१७ 3“ भूताना पतये नमः दृद भूताना पतये न मम | 

(३ ) पित्यज्ञः %# 
१८ 3 पितृभ्य- स्वधा नमः दद पितृभ्यः ख्वधा न मम | 
निर्णजनम्‌ 
१९ 3» यश्मैतत्ते निर्णेजन नम» इंद यक्ष्मणें न मम | 
(४ ) मलुष्य्यज्ञः 7 
२० 3“ हन्तते सनकादिमनुष्येम्यों नमः इृद हन्तते 
सनकादिमनुष्येभ्यो न मम | 
नारी ०१णण--_- 

# यशोपवीतकी अपसब्य करके बायें गोड़ेको एथ्वीपर 
रखकर दक्षिणकी ओर मुख करके हो सके तो साथमें तिल 
लेकर पका हुआ भन्न अद्वितमण्डलमें योग्य स्थानपर नीचे लिखे 
हुए मन्त्रद्वारा छोड दे । 

+ यशोपवीतकी सब्य करके अन्नके पात्रकों धोकर वह 
. जल्‍ू अश्वितमण्डलमें योग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्त्रद्वारा 
छोड दे। 

य यशोपवीतकी कण्ठी करके, उत्तर दिज्ञाक्की ओर मुख 
करके पका हुआ अन्न अक्वितमण्डलमें योग्य स्थानपर नीचे 
लिखे हुए मन्त्रद्ारा छोड दे । हर 








७-ए 'लिबोहल 
शः वैसाधारणसे नम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है 
कि यदि उचित समझा जाय, तो प्रत्येक मनुष्य 
प्रतिदिन परमात्माके और अपनेसे बड़े जितने छोग 
धरमें हों उन सबके चरणोमे प्रणाम करे; हो सके तो 
छोंनेसे उठते ही कर ले, नहीं तो स्वान-पूजादिके 
वाद करे | गुरु, माता, पिता, ताऊ; चाचा, बडे भाई, 
ताई, काकी, भौजाई आदि; वय, पद और सम्बन्धके 
भेदसे सभी गुरुजन हैं। 
ज्ली अपने पतिके तथा घरमे अपनेसे सब बड़ी 
न्रियोंके चरणोमे भणाम करे । बडे पुरुषोको दूरसे 
भेणाम करे, घरमे कोई तरेडा न हो तो र््री-पुरुप सभी 


परमात्माको ही प्रणाम करें। 


७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

इससे धर्मकी वृद्धि होगी, आत्मकल्याणमे बड़ी 
सहायता मिलेगी, परमेश्वर प्रसन्न होगे । इस सूचनाके 
मिलते ही जो लोग इसके अनुसार कार्य आरम्म कर 
देंगे, उनकी बड़ी कृपा होगी [* 


ख्ल--> 2:73 «आधा 





# जिस देशमे गरुजनोंकी सेवा शुश्रृषा करना और 
उनका सम्मान-अभिवादस करना एक साधारण धर्म था, उस 
देशके निवासियोंकी गुरुननवन्दनका महत्व वतलाना एक 
प्रकारसे उनका अपमान करना है, परन्तु दु खके साथ कहना 
पडता दे कि समय कुछ ऐसा ही आ गया है । आज पुत्र 
अपने पिता-माताकी चरण-वन्दना करनेसे सकुचाता है । 
शिष्य युरुफे सामने मस्तक झुकानेमें झिशकता है । पुत्रवभू 
सासके पग लगनेमें अपनी शानमें बाधा समझती है । 
फलखरूप उच्छुद्चलता बढ रह्दी है।कोई किसीकी बातका 
आदर केरनेकी तैयार नहीं । यदि भारतमें ऐसी 
ही दशा बढतों रद्दी तो इसका आदशे ही प्राय नष्ट 
हो जायगा । ऐसे अवसरमे श्स प्रकारकी सलाह देनेकी 
बड़ो आवश्यकता है| लेगोंको चाहिये कि वे श्रीजयद्यालजी- 
के उपयुक्त शब्दोपर ध्यान देकर इस सुन्दर प्रथाको 
ठुरन्‍त जारी कर दें । इससे बडे छाभकी सम्भावना है । 

मनुजी मद्दाराज भी कहते हैं--- 


एक निवेदन छज 


अभिवादनशीलस्थ॒ नित्य. वृद्धोपसेविन* । 
चत्वारि तस्य॒वर्धन्ते आयुर्विया यशों वलम्‌॥ 
(२। १२१ ) 
जो मनुष्य नित्य वृद्धोंफो प्रणाम करता और उनकी सेवा 
फरता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढता है । 
चरणोंमें प्रणाम करनेपर खाभाविक ही प्रणाम करने- 
वाहेके प्रति स्नेह बढता है । कई बार तो हृदय वलात्कारसे 
आशीर्वाद देना चाहता है । यद्यपि आश्ीवांद न देना ही 
उत्तम पक्ष है। आशीर्वादकी जगह भगवत्ञाम उच्चारण कर 
लेना चाहिये । प्रत्येक बालऊ, युवा, प्रौढ, बृद्धको चाहिये कि 
पष्ठ अपनेसे बडे जितने लोग घरमें हों, नित्य उनके चरणॉमें 
प्रणाम करे । समान उम्नकी भाभी या काकीके चरण-स्पश न 
करे, दूरसे प्रणाम कर छे । सबमें पविन्न और पृज्यभाव रबखे। 
स्रियोंकी चाहिये कि थे अपने पतिके सिवा अन्य किसी 
धरेपका चरण-स्पश न करें, चाहे वह कोई भी हो । आजकल- 
का समय बहुत खराब है। अन्य वडे पुरुषोंकी दूरसे प्रणाम 
कर हे । 
कोई भी वडा घरमें न हो तो परमात्माके चरण-कमलमें 
तो अवश्य प्रणाम कर ले । वन्दरन भी नवथा भक्तिमेंसे एक 
भक्ति है। भगवानकी किसी मूर्तिफों अथवा चराचरमें व्याप्त 
विश्वरूप भगवानूको मन-ही-मन प्रणाम कर छेना चाहिये । 


-पम्रम्पादक 


८-मागवात्मरा प्तिके वि विय छपाय 
--+->्लै58कैड्रशा: 


गा नुष्य-जीवनका उद्देश्य भगवानकों प्राप्त करना 
है। गाल्नों और सन्त-महात्माओने इसके लिये 


अनेकों उपाय बतलाये है| अपने-अपने अधिकार और 
रुचिके अनुसार किसी भी शार्रोक्त उपायको निष्काम- 
भावसे अर्थात्‌ सासारिक सुख-प्रापिकी कामनाकों छोड" 
कर केवल भगवत्प्रीत्यर्थ काममे छानेसे यथासमय मनुष्य 
भगवत्‌की प्राम होकर अपने जन्म और जीवनकों 
सार्थक कर सकता है) भगवान, श्रीमनुमहाराजने धर्मके 
दग लक्षण बतलाये हैं, इन दश लक्षणोवाले धर्मका 
निष्काम आचरण करनेवाला मनुष्य मायाके बन्धनसे 
छूटकर भगवानको पा सकता है-- 

दश उपाय 

ध्रृतिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः 


धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० ६। ९२ ) 


भगवद्याप्तिके विविध उपाय ७७ 

अर्थात्‌--- 
ध्वति, क्षमा, शम, शौच, द्म, विद्या, थी, अक्रोध । 
सत्य, अचोरी धर्म दश्, देते हैं मनु वोध ॥ 
इनका सल्षित्त परिचय इस प्रकार समझना चाहिये-- 


* धृति-किसी प्रकारका भी सकट आ पड़नेपर या 
इच्छित वस्तुकी प्राप्ति न होनेपर थैर्यंको न छोडना । 
जो धीरजको धारण किये रहता है, उसीका धर्म बचता 


है और वहीं लौकिक और पारछौकिक सफलता प्राप्त 
कर सकता है । 


* छुणा-अपने साथ बुराई करनेवालेको दण्ड देने- 
दिलानेकी पूरी गक्ति रहनेपर भी उसको दण्ड देने- 
दिलानेकी भावनाको मनमभे भी न छाकर उसके अपराध- 


को सह लेना और उसका अपराध सदाके लिये मिट 
जाय, इसके लिये यथोचित चैष्टा करना, इसको क्षमा 
कहते हैं | 


_* देम-साधारणतः इन्द्रिय-निग्रहको दम कहते हैं, 
'रन्‍तु इस छोकमे इन्द्रिय-नित्रर अछग कहा गया है, 
इससे यहों पदम! शब्दसे शमको अर्थात्‌ मनके निग्नहको 
ड्ना चाहिये | मनको चणमे किये बिना भगवत्‌- 
गति भाव असम्भव है। ( गीता ६ । ३६ ) भगवानने 


७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
अभ्यास ओर बैराग्यसे सनका वणमे होना बतलाया है। 


(गीता ६ | २५ ) 
४ अस्तेय-मन, वाणी, गरीरसे किसी प्रकारकी 


चोरी न करना | 

५ शौच-बाहर ओर भीतरकी झद्धि--सत्यतापूर्वक 
शुद्ध व्यापारसे द्रव्यकी, उसके अन्नसे आहारकी) यथा 
योग्य बर्तावलें आचरणोकी और जल) मिट्टी आदिसे वी 
जानेवाली शरीरकी शद्धिको बाहरकी झुद्धि कहते हैं। 
एवं राग-द्वेप। दम्भ-क्पट तथा वैर-अमिमान आदि 
विकारोका नाथ होकर अन्त करणका खच्छ हो जाना 
भीतरकी थद्धि कहलाती है । 

६ इन्द्रिय-निम्रह-( दम ) इन्द्रियोकों उनके विषय) 
रूप) रस) गन्ध) शब्द, स्पर्णमे इच्छानुसार न जाने देकर 
अनिश्कारी ब्रिषयोसे हटाये रखना और कल्याणकारी 
विंषयोंमें छगाना । 

७ थी ( जुद्धि )-सात््विकी श्रेष्ठ बुद्धि, जो संत्सग; 
सत्‌-शास्त्रोके अध्ययन, भगवद्धजन और आत्मविचारसे 
उत्पन्न होती है तथा जिससे मन परमात्मामें छगता 
और यथार्थ जान उत्पन्न होता है । 

८ विद्या-वट.अच्यात्मविद्या/ जिसको भगवानने 
अपना स्वरूप बतलाया है और जो मनुष्यको अविद्यासे 
छुड़ाकर परमात्माके परमपदको ग्राप्त कराती है । 


६5. 6. ८6| 


भगवद्याप्तिके विविध उपाय ७९, 
९ रत्य-यथार्थ और प्रिय भाषण | अन्त करण 
और इन्द्रियोसे जैसा निश्चय किया हो; वैसा ही प्रिय 
शब्दोमे कहना तथा यह ध्यानमें रखना कि इससे किसी 
निदोध प्राणीका नुकसान तो नहीं हो जायगा । सत्य 
वही है, जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपटरहित हो और 
किसीका अहित करनेवाला न हो । 


९० अक्रोध-अपनी बुराई करनेवालेके प्रति भी 
मनमे किसी प्रकारसे क्रोधका विकार न होना । अक्रोध 
और क्षमामे यही भेद है कि अक्रोधसे तो कोई क्रिया 
नही होती, जो कुछ होता है, मनुष्य सब सह लेता है, 
मनमे विकार पैदा नही होने देता, परन्तु इससे हमारी 
बुराई करनेवालेका अपराध क्षमा नहीं होता, उसका 
5 उसे न्यायकारी ईश्वरके द्वारा छोक-परलोकमे अवश्य 
मिलता 


है ) क्षमामे उसका अपराध भी श्षमा 
हो जाता है |# 


५ 
ना उपाय 
उपयुक्त दश उपायोको कासममे न छा सके तो; 
हा सा आम 08 4 0: न 
# इन दर धर्मोका विस्तार देखना तथा मनको वबरामें 
करनेफी विधि जाननी हो तो गीताप्रेससे 'मानव-धर्म! और 
“मनको वश करनेके कुछ उपाय! 


नामक पुस्तकें मेंगवाकर जरूर 
पडिये । मूल्य ऋमश %) और -) है। 


८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
निम्नलिखित नवधा भक्तिके नो साधनोसे परमात्माकों आंत 
करनेडी चे्ठ करनी चाहिये | नवधा भक्ति यह है: 
श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम | 
अचेन॑ वन्दर्न दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
(श्रीमक्भा० ७ । ५ । २३ ) 
अर्थात्‌--- 
श्रवण, कीतेन, स्मरण नित; पदसेवन भगवान । 
पूजन; वन्द्‌न; दास्य-रति, सख्य/समपंण जान | 

९ भश्रवण-भगवानके चरित्र; छीला, महिमा) गुण) 
नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभावकी बातोका 
सदा छुनना और उसीके अनुसार आचरण करनेकी 
चेष्टा करा) भ्रवण-भक्ति है | श्रीमद्धागवतके श्रवण- 
मात्रसे धुन्धकारी-सरीखा पापी तर गया था । राजा 
परीक्षित्‌ आदि इसी श्रेणीके भक्त माने जाते है । 

२ कीर्तन-भगवानकी लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा) 
चरित्र, शुण/ नाम आदिका प्रेमपूर्वक कीर्तन करना 
कीर्तन-भक्ति है । श्रीनारद, व्यास, वाल्मीकि) झुकदेव, 
चैतन्य आदि इसी शअेणीके भक्त माने जाते है | 

% स्रण-सदा अनन्यभावसे भगवानके ग़ुणप्रमाव- 
सहित उनके खरूपका चिन्तन करना और बारबार 
उनपर मुग्ध होना स्मरण-भक्ति है । शभीपरह्ादजी, 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय <१ 
श्रीध्रुव, भरतजी, भीष्मजी, गोपियों आदि इस श्रेणीके 
भक्त है। 

४ पादसेवन-भगवानके जिस रूपकी उपासना हो; 
उसीका चरण-सेवन करना या भूतमात्रमे परमात्माको 
पमझकर सबका चरण-सेवन करना । श्रीलश्मीजी, 
औरव्मिणीजी, श्रीमरतजी इस श्रेणीके भक्त है। 

* पूजन-अपनी रुचिके अनुसार भगवानदी किसी 
मूर्िविशेषका या मानसिक खरूपका नित्य भक्तिपूर्वक 
न करना | मानसिक पूजनकी विधि जाननी हो तो 
गीताप्रेससे प्रकागित '्रेममक्तिप्रकाश! नामक पुस्तक 
मगवाकर अवश्य पढनी चाहिये। विश्वभरके सभी प्राणियो- 

परमात्माका ख़रूप समझकर उनकी सेवा करना 
मी अव्यक्त भगवानकी पूजा है। राजा प्रथु, अम्बरीष 
आदि इसी श्रेणीके भक्त हैं । 

5 वन्दन-भगवानकी मूर्तिको या विश्वभरको 
भेगवानकी मूर्ति समझकर प्राणीमात्रको नित्य प्रणाम 
ना बन्दन-भक्ति है। श्रीअक्र आदि बन्दन-मक्त 
गिने जाते है । हर 

४ दास्प-श्रीपरमात्माको ही अपना एकमात्र स्वामी 
और अपनेको उनका नित्य दास समझकर किसी भी 
मकारकी कामना न रखते डइैण अ्रद्धाभक्तिके साथ नित्य 


८२ तच्च-चिन्तामणि भाग * 
नये उत्साहसे भगवानकी सेवा करना और उस सेवाके 
मामने मोन्न-सुख्खक़ो भी तुच्छ समझना । श्रीदनूमानजी) 
अलश््मणजी आदि टस श्रेणीके भक्त ह। 

८ सत्य-भ्रीमगवानको ही अपना परम हितकारी 
परम सखा मानकर दिल खोलकर उनसे प्रेम करना | 
भगवान, अपने सखा-मित्रका छोटे-से-छोटा काम बढ़े 
हर्ष के साथ करते है | श्रीअर्जुन, उद्धव) सुदामा श्रीदाम 
आदि इस ओणीके भक्त है | 

० आत्मनिवेदन या समर्पण-अहकाररहित होकर 
अपना सर्वस्व श्रीमगवानके अर्पण कर देना | महाराजा 
बलि, श्रीगोपियों आदि इस श्रेणके भक्त है |# 

आठ उपाय 

उपर्युक्त नौ उपायोको काममे न छा सके तो महर्पि 
पतञ्ञलिकिथित अष्ज्नयोगके आठ साधनोकी काममे लाने 
से भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है। वे आठ साधन ये है-- 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह्मरधारणाध्या- 


नसमाधयो5शावड्भानि । 
( योग० सा० २९५ /_ ) 

“7 पै न्वधाभक्तिका विशेष विस्तार देखना हो तो गीता- 
प्रेससे प्रकाशित मतुल्सीदल? नामक पुस्तक मेंगवाकर उसके 


कक्ति-सुधा-सागर-तरग” नामक अध्यायकी पढना चाहिये । 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ८३ 
अरथात्‌-- 
यम नियमासन साधकर, 
भेत्याहदर सु-धारणा ध्यान 
९ यम-यस पॉच है-- 
हैंसासत्यास्तेय्नह्मचरयापरिअ्रह् 


भाणायाम विधान । 
समाधि वबखान ॥ 


यमाः । 
( यो० सा० ३० ) 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह । 
( क ) मन) बाणी, शरीरसे किसी प्राणीकी हिसा 
+ करनी, न करवानी और न समर्थन करना । ल्लेभ, 
मोह या कोधसे किसी प्रकार किसीको किख्ित्‌ भी कष्ट 
ने पहुंचाना अहिसा कहलाती है | 
ख) जैसा कुछ देखा-सुना-समझा हो, वैसा ही 
पराये हितकी दृष्टि रखकर यथार्थ कहना सत्य है । 
( ग ) मन, वाणी, गरीरसे कभी दूसरेकी किसी भी 
नस्तुपर अधिकार न जमाना अस्तेय है। 


( घर ) आठ प्रकारके मैथुनोका सर्वथा त्याग करना 
म्रह्मचर्य है |#% 


/ण 


(ड) भोग्य-वस्तुओंका सर्वथा सप्रह नहीं करना 
अथवा भमता-बुद्धेसि किसी भी भोग्य-बस्तुका सग्रह न 
करना -जना अपरियह है। 

* अह्यचयेका सुलासा गीनाप्रेससे प्रकाशित न्रह्यचय? 
नामऊ पुस्तकमें पछे | 


८४8 तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
अहिसातृत्तिका पृर्ण पालन होनेसे उसके निर्केट 
रदनेवाले शिसिक पग्मुओमे भी हिसाइत्ति नहीं रहती। 
(२।३६५) 
सत्यका श्रत पूरा पालन होनेपर जो कुछ भी कहा 
जाय वहीं सत्य हो जाता है; उसकी वाणी कमी व्यर्थ 


नहीं जाती । ( २। ३६ ) 
अस्तेय बतकी पूर्ण पालना होनेसे सारे रक्ोपर 


उसर्ा अधिकार हो जाता है | 

ब्रह्मचर्यकी पूर्ण प्रतिण्ठा होनेसे वीर्य यानी शारीरिक 
और मानसिक महान्‌ पराक्रमकी प्रासि होती है । (२ | ३८) 

अपरिग्रश्के पूर्ण पालनसे जन्मान्धरकी बातें जानी 
जा सक्‍ती है । ( २। ३९ ) 

२ नियम-नियम भी पॉच हैं-- 
शौचसन्तोषतपः्खाध्यायेद्वरप्रणिधानानि नियमाः 

(यो० सा० ११२ ) 

शौच; सनन्‍्तोप, तप) स्वाच्याय और ईश्वर-प्रणिधान | 

(क ) मिट्टी; जल आदिसे गरीरकी और शुद्ध 
व्यापार और आचरणोसे आहार-व्यवहारकी शुद्धि; और 
राग-द्वेषादिके त्यागसे भीतरकी झुद्धि--यह शौच है। 
« (ख) भगवत्कृपासे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय 
उसीमे सनन्‍्तुष्ट होना यह सन्‍्तोष है। 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ८५ 

( ग) धर्म-पालनके लिये कष्ट सहन करना या 
ऊँच्छचान्द्राययादि ब्रत करना अथवा शीतोष्णादि 
सहना तप है। 

( घ) वेद, उपनिषद, गीता और ऋषिप्रणीत 
गाल्नोका अध्ययन, गायत्री आदि मन्त्र और भगवन्नाम- 
की जप खाध्याय कहलाता है। 

( ड ) भगवानको सर्वस्र अर्पंण करना और उन्ही- 
परायण हो जाना, ईशवर-प्रणिधान है । 
वाह्य गौचके पूर्ण पालनसे अपने शरीरपर घृणा हो 
जाती है और दूसरेके ससर्गमे वैराग्य हो जाता है। 
न्तरिक जौचसे चित्तकी थुद्धि, मनकी प्रसन्नता; 
>गिमता। इन्द्रियोपर विजय- और आत्मदर्शनकी 

"ता ग्रात्त हो जाती है। ( २। ४०-४१ ) 

«.. भन्‍्तोषके पूर्ण धारणसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती 
६।(२। ४२) 

. तपके द्वारा अश्ुडिका 
अपमा आदि शरीरकी और दूरदर्शन-अवण आदि 
*ैन्द्रयोकी सिद्धि भराप्त होती है। (२। ४३ ) 

स्वाध्यायसे अपने इश्देवताके दर्शन होते हैं। 


३] ४४) 


है 338 समाविकी सिद्धि होती है। (२। 


नाथ होकर अणिमा, 


हि 


नत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

% आसन-स्थिरभावसे अधिक काछतक बैठनेका 
नाम आसन है | सिद्धासन, पद्मासन) सुखासन आदि 
अनेझ आसन दोते हैं। आसनकी सिद्धिसे भीत-उण 
आदि &न्दोंसे पीडा नहीं होती | 

४ प्राणायाम-श्वास-प्रश्नासकी गतिकों रोकनेका नोर्भ 
प्राणायाम है | रेचक पूरक और कुम्मक-नामक तीन 
प्रकारके प्राणायाम होते है । प्राणायामका अम्यातष 
गुरुसे सीखकर करना चाहिये । प्राणायामके अभ्याससे 
प्रकाशक आवरण यानी जानकों ढक रखनेवाला पर्दा 
क्षय हो जाता है। मनकी शक्ति धारणाके योग्य हो 
जाती है ! 
५ प्रत्याहार-अपने-अपने विषयोंक्रे साथ सम्बन्ध 
ने रहनेपर इन्द्रियोका चित्तके अनुसार हो जाना इसका 
नाम प्रत्याद्यार है। प्रत्याहारसे इन्द्रियोपर पूर्ण विजय 


मिल जाती है | 
६ घारणा-एक देशभे चित्तको रोकनेका नाम 


। 
८५ 


धारणा है ! 
७ ध्यान-चित्तवृत्तिके व्येय पदार्थमें ते-धारावत्‌ 


एकतान स्थिर रहनेका नाम यान है | * 
# ध्यानके सम्बन्धमें विशेष बानें जाननी हों तो इसी 


पुस्तकके प्रथम भागमें देवना चाहिये । 





भगवत्पाप्तिके विविध डपाय ८७ 
८ समावि-व्यानकी परिपुष्टि होनेसे ध्याता; च्यान 
और “्येयकी त्रिपुटी मिटकर एकता हो जाती है; तब 
उसे समाधि कहते है। समाधि सबीज 
भेदसे दो प्रकारकी है, 
भी रकम सस्कार रहते है 
का भी अत्यन्त निरोध हो 


और निर्बीज- 
सबीजमे त्रिपुटीके न रहनेपर 
और निरबीजमें रक्ष्म सस्कारो- 
जाता है। 

सात उपाय 

उपयुक्त आठ उपायोका आचरण न्‌ हांतो निम्न- 

लिखित सात उयायोंके अनुसार निष्काम आचरण 
भेगवत्‌:प्राप्ति हो सकती है । 
रजत असार संसारमे सात वस्तु है सार। 
लग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैल्य, उपकार॥ 

६ सुग--सगसे यहाँ सत्सगसे तात्पर्य है। भगवत्त्‌- 
प्रेमी महात्मा पुरुषो और सत्‌-शासत्रोके सगसे मनुष्यको 
जो छाम होता है वेट अवर्णनीय है। भगवानकी महत्ता 
पेल्सगसे ही जानी जाती है 


। सत्सगसे ही जीवका 
अनजानान्धकार दूर हो जाता है 


[ हैं। गोसाईंजी महाराज 
कहते ह-- 

'जु सत्संग न हरिकथा तेहि विन्ु मोह न भाग। 
भोह गये चित 


रामपद होहिं न इृढ़ अनुराग ॥ 


८८ तच््व-चिन्तामणि भाग रे 
तात खर्ग अपवर्ग खुख घरिय तुछा इक अंग। 
तुझे न ताहि सकल मिलि जो खुख लव सत्संग ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमे शौनकादि क्रपि 
कहते हैं“: 
तुलयाम लवनापि न खर्गं नापुनर्भवम्‌ ! 
भगवत्सक्विसड़्स्थ॒ सर्त्यानां किमुताशिषः ॥ 
(१।१८। १३ ) 
हम एक अणमरके भगवसत्पेमियोंके सगकी तुलना- 
में मनुष्योके लिये स्वर्ग या मोक्षकों भी दुच्छ समझते 
तब अन्य सासारिक वस्तुओंकी तो बात ही क्या ! 
भगवान्‌ ख़य श्रीउद्धव्से कहते है-- 
न शरोधयति माँ योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। 
न ॒साध्यायस्तपस्त्यागों नेशापूर्त न दक्षिणा ॥ 
बतानि यज्ञइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 
यथावरुन्थे सत्सज्ः सर्वसद्ञापहों हि माम्‌ | 
(श्रीमद्धा० ११ । १२। १-२ ) 
“है उद्धव | सारी सासारिक आसक्तियोंको नाश 
करनेवाले सत्सगके द्वारा जिस प्रकार मै पूरी तरह वशमे 
होता हूँ; उस प्रकार योग, साख्य) धर्म) स्वाध्याय) तप; 
त्याग) यागादि बैंदिक कर्म। कुएँ-बावड़ी बनाने और 
बाग लगाने) दान-दक्षिणा: ज्त) यज्ञ) वैेदाध्ययन) 


- भगवत्पाप्तिके विविध उपाय &% 
तीर्थयात्रा। नियम, यम आदि किसी भी साधनसे नहीं 
होता । 

- परन्तु सत्सगके लिये साधु केसे होने चाहिये; इस 
ततपर भी विचार करना आवश्यक है | श्रीमछगव- 
हीताके दूसरे अव्यायमे स्थितप्रज पुरुषोके, बारहवें 
अथायमे भक्तोंके, चौंदर्वेमे गुणातीत पुरुषोंक जो 
उैश्षण बतछाये गये है, वैसे लक्षण न्यूनाधिकरूपसे 
जिन पुरुषो्मे घटते हो, वे ही वास्तविक सन्त पुरुप हैं । 
अमद्भागवतमे सन्तोंके लक्षण बतलाते हुए. श्रीकपिल- 
ितिक्षद महाराज अपनी मातासे कहते है-- 


* कारुणिकाः खुहृदः सर्वदेहिनाम । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मच्यनस्येन बा न्येन भावेन भक्ति कुर्चन्ति ये डढाम । 
त् त्यक्तकमोणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥ 
फेथा स्॒णः श्ण्वन्ति कथयन्ति च । 
जिविधास्तापा नैतान्मद्गवतचितसः ॥ 
साधथवः साध्वि सर्वसड़विवर्जिताः । 
प्वथ ते घार्थ्यः सड्दोपहरा हिते॥ 
2 । ही (३।०२७ | २१-२७ ) 
ग है भात्ता जो इन्दको सहन करते हैं, दया है, 
वतिमाणियोंके नि स्वार्थ प्रेमी हैं; जान्त है, जिनके 


मदाश्नया; 
तपन्ति 
त्तफ्ते 
सड्डस्ते 
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कोर्ट भी धत्र नहीं है; गील ही जिनका भूषण हैः 
मुझ भगवानमे अनन्य और दृढभावसे भक्ति करते हैः 
जिन्होंने मेरे लिये समस्त कर्मा और स्वजन-वान्धवोके 
ममत्वकों भी त्याग दिया है; जो मेरे ही आशभिवत है 
मेरी कथाफो मधुर समझनेवाले है; नित्य मेरी ही कथा 
कहते-सुनते €, ऐसे मुझमें लगे हुए. चित्तवाले वे 
साधु त्रिविध तापोसे पीडित नहीं होते । वे समस्त 
आसक्तियोंसे रहित होते है । वे ही आसक्तिके दोषका 
नाग कर सकते है | अतएव है साध्वि । उन्हींका 
सद्न करना चाहिये । 

इसलिये हजार काम छोडकर भी सदा प्रेमसे और 
श्रद्धासे सत्सज्ञ करना चाहिये । 

२ मजन-गोसाइईंजी महाराज कहते हैं-- 
बारि मथे वरु होइ घृत खिकताते वरु तेल ! 
विद्ठ हरि-भमजन न भव तराहे यह सिद्धान्त अपेल॥ 

बात भी ठीक है | ससारसे तरनेके लिये भगवान: 
का भजन ही मुख्य है | भजनके पीछे सारे गुण आप 
ही आजाते हैं। भुव, प्रहाद, मीरा आदि भक्तोको 
भजनके ही प्रतापसे भगवानने दर्शन देकर इृतार्थ 


किया था ! 
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अभिमान छोडकर सबकी निःस्वार्थ सेवा करनी चाहिये । 
जिसकी सेवा करनेका मौंका मिले, उसका और भग- 
वानका अपने ऊपर उपकार मानना चाहिये । क्योकि 
उसने हमारी सेवा स्वीकार करके और भगवानने *“सेवा- 
की अवसर प्रदान करके हमारा बड़ा उपकार किया। 
सेवा करके किसीपर एहसान नहीं करना चाहिये तथा 


सेवा स्वीकार करनेवालेको कभी छोटा नहीं समझना 
चाहिये | 


४ दया-हुःखी प्राणीके हुःखको देखकर हृदयका 
पिघल जाना और उसका दुःख दूर करनेके लिये मनमे 
शव उत्पन्न होना दया कहलाता है । अहिसा अक्रिय 
हज और दया सक्रिय है। अहिसामे केवछ हिसासे बचना 
& परन्तु दयामें दूसरेको सुख पहुँचाना है | जिस 
भेनुष्यके दिलमे दया नहीं, उसका हृदय पाषाणके 
समान है । गरीब, अनाथ, अपाहिज, रोगी, असहाय 


जीवोपर देया करके जीवनको सफल करना चाहिये | 
चेतन्य महाप्रभुने तो तीन ही 


वातोंमे अपना उपदेश 
समात्त किया है--. 
३०००. हु ७ 
नामे रुचि, जंबे दया, चैष्णव-सेवन । 


इंहा छाड़ा आर नाहि 


जानि सनातन ॥ 
है सनातन । भगवानके 


नामभे रुचि, जीवोपर 
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दया शोर भक्तोफा सज्ञधऊ+इन तीनके सिवा 
कुछ भी नहीं जानता ।? 

५ ध्यान-ध्यान तो ईव्वर प्राप्तिकी कुल्ली है। ध्यान 
करनेकी कोशिश करनेपर अभ्यास न होनेके कारण 
पहले-पहछे मन ऊबता है तथा घबराता है परन्तु यदि 
दृढ़ निश्चयके साथ रोज-रोज नियमितरूपसे ध्यानकी 
अभ्यास किया जाय तो मन च्यानका अभ्यासी बन 
जाता है? फिर थानमें जो आनन्द आता है) वैसा 
आनन्द अन्य किसी कार्यमे नहीं आता | इसलिये निलय- 
प्रति ढृढ निश्चयके साथ अपने इष्टदेवके ध्यानकां 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये। ध्यान सबसे बढकर 
उपाय है ! 

& दैन्य-अभिमान ही मनुष्यको गिरानेवाल्य है 
यदि मन॒ष्य विनयी हो जाय) परमात्माके सामने दीन 
बन जाय तो दीनबन्धु उसपर अवश्य दया करते है, 
इसलिये वक्रता और ऐंठको छोडकर दीनता धारण 
करनी चाहिये । 

७ उपकार--लिखा है-- 

अष्टादशपुराणेषु॒ व्यासस्य वचनद्दयम्‌ | 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अठारह पुराणोमे व्यासके दो ही वचन हैं-परोप- 


मैं और 


जे 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ०३ 
अर पुण्यका हेतु है और परपीडन पापका हैतु है। 
गोसाइंजी महाराज भी कहते है--- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। 
परपीड़ा सम नहिें अधमाई ॥ 
परहित बस जिनके मन माही। 
तिनकहूँ जग दुलेम कछु नाही ॥ 
अतएव अभिमान, स्वार्थ और कामनाको छोड़कर 
निरन्तर परोपकारमे रत रहना चाहिये । 
छ* उपाय 
उपयुक्त सात उपायोके अनुसार न चला जाय तो 
नीचे लिखे छ उपायोका अनुसरण करना चाहिये। 
इन्हीके निष्काम आचरणसे भगवत्पराप्ति हो सकती है-- 
सन्ध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया, खु-साक्ष्चिक दान | 
छे आचरणसे निश्चय हो कल्यान ॥ 
$ सन्ध्या-द्विजातिमात्रको नित्य त्रिकाल-सन्व्या 
करनी चाहिये | त्रिकाल न हो सके तो प्रात-कारू और 
>चिकाछ दो समय तो सन्व्या अवश्य ही करें। सन्व्या- 
के द्वारा परमात्माकी-सर्य 


होती है। .... +? अभि और जलरूपसे उपा- 
सना होती है। मनु महाराज कहते है--- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम 
से शुद्ववद्वहिप्काय उस्मादचत्ि े 

2 गये. सर्वस्मादृद्धिजकम णः ॥ 

( मतु० २। १०३ ) 
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ध्यो- 


जो द्विज प्रातःफ़ाल और सायकालकी सम 
पासना नी करताः उसे द्विजजातिके सारे कायो 
झूद्रकी तरह दूर रखना चाहिये ।? 

अतः सन्ध्योपासन कमी छोडना नहीं चाहिये | पतक 
आदिके समय या रेल बगेरहमे मानसिक सन्ध्या कैरे 
हेना उचित है | सन्व्या ठीक समयपर करनी चाहिये 

सम्श्याकां समय यह है-- 
उत्तमा वारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका | 
कनिष्ठा सूर्यसद्दिता प्रातश्सन्ध्या त्रिधा स्द॒ता ॥ 
उत्तमा स्र्थसहिता मध्यमा छुप्तमास्करा । 
कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा सद्॒ता | 

( देवीभाग० ११ । १६ । ४-४५ ) 

प्रात-कालकी सन्ध्या तीन प्रकारकी है। तारा 
रहते उत्तम) तारे अदृश्य हो जानेपर मध्यम और यूर्य 
उदय होनेपर कनिष्ठ) इसी प्रकार साय-सन्ध्या भी 
तीन प्रकारकी है | सूर्य रहते उत्तम) सूर्य छिप जानिण्र 
मब्यम और तारे उदय होनेपर कनिष्ठ ।” 

प्रात काछ सूर्यदेवके रूपमें भगवान्‌ हमारे प्रदेशमे 
पधारते है और सायकाल दूसरे प्रदेशके लिये जाते हैं | 
जैसे हम अपने किसी पूज्य सम्मान्य अतिथिके हमारे 
घरपर आनेके समयसे पूर्व ही उसके स्वागतकी तैयारी 
करते है; स्टेशनपर पहलेहीसे पहुँचकर उसके सम्मार्ने 
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सत्कारके लिये पुष्पहार आदि लेकर उसका अभिवादन 
करनेके लिये खडे रहते है और उसके जानेके समय 

पहलेहीसे सारा प्रबन्धकर ठीक समयपर उसके साथ 
जाते है, इसी प्रकार सन्ध्याके द्वारा भगवान्‌ 
अमभिवादन किया जाता है, जो ठीक समयपर 
ही होना चाहिये । सन्व्योपासनासे सारे पाप दूर होते 
और इसीसे अन्तर भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। 
यदि हम जीवनभर नियमपूर्वक सर्यदेवकी दोनों समय 
निष्कामभावसे अभ्यर्थना करेंगे तो हमारे मरनेपर सर्ज- 
देवको भी हमारी मुक्तिके लिये सहायता करनेको बाध्य 
पड़ेगा । शास्त्रमे कहा है-- 
सन्ध्यामुपासते ये तु सतत संशितवताः | 


विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ 


हिज इृठप्रतिश्ञ होकर प्रतिदिन नियमपूर्वक 
पन्‍्थ्योपासन करते है, थे पापोसे मुक्त होकर सनातन 
मन्नलोकक्ो प्राप्त होते हैं । 

कि + भजा-भगवन्मर्तिकी बाह्य या सानसिक पूजा 
नित्य 'गेयमपूर्लक सबकी करनी चाहिये । स्त्रियों और 
तालकोके लिये घर-घरतें भगवानकी मूर्ति या चित्रपट 
रखकर पूजाकी मे व्यवस्था होनी चाहिये। सत्री-बच्चे घरमे 
भगवानकी पजा करते रहेंगे तो उनके सस्कार अच्छे 
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होंगे । भगवानम्े भक्ति उत्पन्न होगी । मीराबाई, धन्ना जाट 
आदि भक्तगण टदसी प्रकार यूजासे प्रम भक्त हो गये थे ! 

३ यज्ञ-शीमद्भगवद्गीतामें तो अनेक प्रकारके यत्र 
बतलाये ह | जिनमें भगवानने जप यज्को तो अपना 
स्वरूप ही बतलाया है | 'यजञाना जपयशोडस्मि! ( १० | 
२५ ) इसलिये भगवानके नामका जप तो समीको 
करना चाहिये | २१६०० ब्वास मनुष्यको श्राय, रोज 
आते है इसलिये इतने नामोका जप तो जरूर कर ही 
लेना चाहिये | जपमे उपशञ्चु जप सर्वोत्तम है । इसके 
सिवा णहस्थके लिये पश्चमहायजकी भी बड़ी आवश्यकता 
है । कम-से-कम वल्विश्वदेव तो नित्यप्रति अवश्य ही 
करना चाहिये | बल्विग्वदेवकी विधि अन्यत्र प्रकाशित है। 

४ तप-स्वधमके पालनमे बडे-से-डडा कष्ट सहना: 
तप कहलाता है | तथा गीता अव्याय १७ इलोक १४ 
से १९ तक भारीरिक, मानसिक, वाचिक तीन प्रकारके 
तपका वर्णन है; उसके अनुसार साह््विक तप करना 
चाहिये । 

६ दया-स्मृतिकार कहते हैं-- 

परे वा बन्धुवर्ग वा मित्रे द्वेशरिे वा सदा | 


आपने रक्षितव्य तु दयैषा परिकीर्तिता ॥ 
( अनिस्थ॒० ४१ ) 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ९७ 
का हो या बाहरका, मित्र हो या वैरी, किसीको 
भी दुःखमे देखकर सदैव ही उसको बचानेकी चेष्ट करनी 
दया कहलाती है |? ब्यारु उरुषका हृदय वूसरेके दुःख- 
को देखकर तत्काल द्रवित हो जाता है। कहा है-- 
या धर्मका सूल है पाप-समूल अभिमान। 
तुलसी दया न छाड़िये जबलूगि घटमे प्रान ॥ 
विद्या, .. दीन देना मनुष्यमात्रका धरम है। धन) 
विद्या, बुद्धि, अन्न, जल, वस्त्र, सत्परामर्श, जिसके पास 
जो कुछ हो, योग्य देश; काछ, पात्र देखकर उसका 
दान करना चाहिये, परन्तु दान सात्तिकभावसे होना 
चाहिये | जो दान देश, काछ) पात्र न देखकर बिना 
सत्कार या तिरस्कारपूर्वक दिया जाता है वह तामस 
है। जो भनमे कष्ट पाकर, पदछा लेनेकी इच्छासे या 
भान-बडाई-प्रतिष्ठा, उन आाति, रोग-निश्नक्ति या खर्म- 
उैज्ादिकी प्राप्तिके लिये दिया जाता है वह राजस है 
और जो कर्तव्य समझकर मल्डुपकारकी कोई भी भावना 
ने रखकर उचित देश, काल, पात्नमे दिग जाता है 
पैह सात्विक दान है । सात्तिक दान भगवत्पापिमे 
अत सहायक होता है। जिस देश और कालमें जिस 
उस्तुका जिन प्राणियोंके अभाव हो और अपने पास 


वह वन्‍्तु लेतो उस देण, कालमें उस बस्तुके द्वारा 


०८ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
उन प्राणियोंक्ी सेवा करना ही देश, काल देखकर 
दान देना हे । अले अनाथ) ढुःखी) रोगी और 
असमर्थ तथा आर्त मिखारा आदि तो अन्न) बेल) 
ओपधि या जिस वस्तु जिसके पास अभाव हो) उस 
बस्तुद्वारा सेवा करनेके सदैव ही योग्य पात्र है; दानकी 
मह्ता रुपयोकी सख्यापर नहीं है वह तो दाताकी 
नीयतपर निर्भर है | जिस दानमें जितना ही अधिक 
स्वार्थ-त्याग होगा? उतना ही उसका महत्व अधिक है| 
इसीलिये महाभारतके अश्वमेधपर्वमे पाण्डवेकि अपार 
दानकी निन्‍्दाकर नकुलने उच्छ-वृत्तिवाले गरीब ब्राह्मण- 
के साधारण सके दानको महत्वपूर्ण वतलाया था | 
(महा० अश्व० ५० | ७ ) एक आदमी नामके लिये 
या अन्य किसी स्वार्थक वशमे होकर अपने करोड 
झपयैमेसे छाख रुपये दान करता है और दूसरा एक 
गरीब निःख्वार्यभावसे कर्तव्य समझकर अपने पेठको 

रखकर अपनी एक ही रोटीमेंसे आधी रोटी दे 
देता कै इन दोनोंमें आधी रोटीके दानका महत्व 
अधिक है | यों तो न देनेकी अपेक्षा सकामभावसे मी 
अच्छे कार्यमे दान देना उत्तम हीहे। 

पॉच उपाय 
उपर्युक्त छ उपायोको काममे न छाया जाय तो 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ९, 
निम्नलिखित पॉचकी शरण अहण करनी चाहिये | इन 
पॉचोकी कृपासे परम सिद्धि मिल सकती है। 

गायत्री, गोविन्द, गौ, गीता, गह्लास्तान | 
इन पॉँचोंकी कृपासे शीघ्र मिलें भगवान ॥ 
* शायत्री-शास््रोमें गायत्रीकी बडी ही महिमा 
गायी गयी है । गायजन्नीका जप शुद्ध और मौन होकर 
प्रणण और व्याहृतिसहित करना चाहिये । गायत्री- 
मन्नमे सच्धिदानन्दघन विश्वव्यापी ब्रह्मकी स्तुति, उनके 
दिव्य तेजका व्यान और प्रार्थना है। 
भगवान्‌ मनु गायत्रीकी महिमामे लिखते है-- 
ओड्डारपूर्विकास्तिस्त्नो महाव्याहतयोधव्ययाः । 
जिपदा चेव साविज्नी विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम ॥ 
एतद्क्षरमेतां जन जपनन्‍व्याहृृतिपूविकाम्‌ । 
अन्ध्ययोवेदविद्धिपो वेद्पुण्येन युज्यते ॥ 
सहसरूत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेततत्रिक॑ द्विजः । 
महतो 5प्येनसो भासात्त्वचेवाहिविमुच्यते ॥ 
यो5धीते5हन्यहन्येतांस्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
जे झह्म परमम्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
(२। <१, ७८-७९, ८२ ) 
५. कारसहित तीन महाव्याइति और तीन पदों- 
पाल गायत्रीको बेदका सुख समझना चाहिये ।जो 


4०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
बेदश टिज प्रातःफ़ाल और सायकालछ प्रणव (३४ ) 
और व्याहति ( भू.> खुव» स्व: ) सहित दस गायत्री- 
का जप करते हैं; उनको सम्पूर्ण बेदके अध्ययनक्ा फल 
मिलता है | जो द्विज नगरके बाहर ( एकान्‍्त॑ स्थानमे ) 
खित हो) प्रतिदिन एक मासतक एक सह गायत्रीका 
जप करता है) वह जैसे सॉप कॉचुलीसे छूट जाता है 
इसी प्रकार महान पापसे छूट जाता है । जो पुरुष 
आल्झको छोड़कर प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन वर्षतक 
गायत्रीका जप करता हैं वह वायुकी तरह गतिवाला 
और आकाशकी भाँति निर्लेप होकर परम्रह्म परमात्माको 
प्राप्त होता है ।” अतएव गायत्रीका जप प्रतिदिन अवश्य 
करना चाहिये । 

२ गोविन्स-भगवान्‌ श्रीगोविन्दके अनन्य चिन्तनसे 
क्‍या नहीं होता ? भगवान्‌ खय॑ कहते है-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तों माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वह्ाम्यहम, || 

(गीता ९। २९ ) 

व्जो अनन्यभावसे मेरेमे स्थित हुए भक्तजन सह 
परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काममावसे 
भजते है; उन नित्य एकीमावसे मुझमें स्थितिवाले 
पुरुषोका योगश्षेम मैं खय प्रात्त कर देता हूँ ।' अतणव 


भगवत्माप्तिके विविध उपाय १०१ 
दृढ निश्रय और श्रद्धा-प्रेमेके साथ सगवानका चिन्तन 
करना चाहिये । 


४ शै-हिन्दू-गाख्रोते गौंकी बडी महिप्ता है | गौकी 
श. जेको ३ [पे ध्् 

सेवासे स्व अभीशेकों सिद्ध होती हैं । शोमूत्र। 
गोमय, दूध, दही और घुत-यह पश्चगव्य पवित्र और 
पापनाशक है । आजकल गौं-जातिका भारतमें बडी ही 
पा है." 
निर्देयतांके साथ हास किया जा रहा है। प्रत्येक धर्म 
भीर उन्नति चाहनेवाले पुरुषको तत्पर होकर यथागक्ति 
गौ-जातिकी रक्षा और गौकी सेवा करनी चाहिये | 


४ शीता-गीता तो भगवानका हृदय है । “गीता 
में हृदय पार्थ ।? 
भगवान्‌ व्यासदेवजी कहते है-- 
गीता खुगीता कतड्या किमन्येः शास्त्रविघ्तरैः । 
या खयय पद्मनाभस्य सुखपद्माहिनिःसूता ॥ 
( महा० भीष्म० ४३। ९१ 
खिय कप्रव्नाभ सगवानके सुख-कमछसे निकली 
हुई गीताका ही भछीमोति गान करना चाहिये; अन्य 
शार््रेके विस्तास्से क्या प्रयोजन है ?” 
गीताकी महिमा कोई क्या कह सकता है १ जो 


मन लगाकर गीताका अध्ययन करता है। उसीको 
अनुभव रोता 


व है | गीतामे बहुत-से ऐसे इलोक है कि 
जिनमेसे किसी आधे या चौथाई छोकके अनुसार मी 


#०२ तक््व-चिन्तामणि भाग < 
आचरण क्या जाय तो भगवत्‌-प्राप्ति सहज ही हो 
सफ्ती है। कहा गया है-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्द्नः। 
पार्थों वत्सः खुधीरमोक्ता डुग्घं गीतारूतं महत्‌ ॥ 

धसम्पूर्ण उपनिषद्‌ गौ हैः दुहनेवाले गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण & अर्जुन बछडा है) श्रेष्चुद्धवाला पुढ्प इत 
महान, गीताम्ृतरूपी दुग्धभको पान करनेवाला है ।! 
अतणब प्रतिदिन मन लगाकर अर्थसहित गीताका पाठ 
ओर अव्ययन अवश्य करना चाहिये | 

५ गज्नाल्लान-भ्रीगद्धाजीकी अपार महिमा है । 
भक्तोने गद्भधाजीका नाम ब्रह्मद्रव रक्खा है | यानी 
साक्षात्‌ त्रह्ष ही पिघछकर निराकारसे नीराकार होकर 
बह चला है | गड्जाके स्वान-पानसे पापीका नाश 
और . सक्तिकी प्राप्ति शाखरोमे जगह-जगह बतलायी 
गयी है। आज भी गद्जातट-जैसा पवित्र स्थान और 
प्राय नहीं मिलता | अच्छे-अच्छे साधु-महात्मा गज 
तटपर ही निवास करते है। विदेशी डाक्टरोने परीक्षा 
करके बतलछाया है कि गद्जाजलमे रोगनाशक दाक्ति है । 
किसी भी रोगके बीजाणु होवें। गद्स्‍ामे पडकर न& हो 
जाते हैं | वर्षों रक्खे रहनेपर भी गड्भाजलमे कीडे नहीं 
पड़ते यह तो विख्यात बात है ।जो कोई श्रद्धासे 


भगवधत्पाधिके विविध उपाय. १०३ 
श्रीगज्धाजीका सेवन; स्नान और जल्पान करता है; 
वह परम गतिको पाता है; यह जास््रोका सिद्धान्त है ! 

चार उपाय 
उपर्युक्त पॉच उपाय न हो तो नीचे लिखे चार 
उपायोकी काममे छाना चाहिये । 
संयम, सेवा, साथना, सत्पुरुषोंका संग। 
ये चारों करते तुरत मोहनिशाको भंग ॥ 
* सयम-मन; वाणी, गरीरको इच्छानुसार न चलने 


देकर ओर सासारिक विषय-भोगोसे रोककर कल्याणमय 
मार्गमे लगाना 


ही सयम 'कहलाता है । मनु महाराजने 
तो मन वाणी) शरीरकी सयममें रखनेवालेको ही 
त्रिदण्डी कहा है-- 


चारद॒ण्डो५थ मनोदण्डः कायदण्डस्तयैव च । 
यस्पैंते निदिता चुद्धो जिद्ण्डीति स डच्यते ॥ 
त्रिदण्डमेतज्निक्षिप्य सर्वेभूतियु॒ मानवः । 
कामकरोधो तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(१२ । १०-११ ) 
बाग्दण्ड अर्थात्‌ वाणीका सयम; मनोदण्ड अर्थात्‌ 
मेनका सयम और कायदग्ड अर्थात्‌ शरीरका सयमः 
न्‍न तीनाको जो बुद्धिपूर्वक सयममें रखता है वहीं 


द्रि ग्डी ऊ (6 8 दर 
“द जे है। जो मनुष्य समस्त प्राणियोके प्रति मन, बाणी; 


१०४ तर््व-चिन्तामणि भाग + 
अरीरबों सममित कर लेता है तथा उनको रोकनेके ल्यि 
काम क्रोधफा सम करता है? वह मोक्षको प्रात करता है।! 
जो पुरुष मन इन्द्रिय और शरीरकों वशमे रखकर 
रागद्वेफकें वशमे न होकर संसारमे विचरता है वहीं 
आनन्दको प्राप्त होता है | सयमी पुरुष ही नोरोगः 
बलवान धर्मात्मा) दीर्घायु और मोक्षके योग्य होते है। 
२ सेबा-गुरुजनोंकी और प्राणीमात्रकी निष्काम 
भावसे भगवद-बुद्धेसि सेवा करनेवाल्य पद-पदपर 
भगवानकी सेवा करता हुआ अन्तमे भगवानको 
प्राप्त करता है | ॥॒ 
9 साधना-भगवत्पासिके लिये भजन) ध्यान आदि 
जो कुछ भी किया जाय सभी साधना है। अपने-अपने 
अधिकार विश्वास, प्रकृति ओर रुचिके अनुसार 
भगवानकों पानेके लिये नियमित साधन अवश्य 
करना चाहिये । 
४ सत्पुरुषोंफा सग-भागवतमे कहा है--- 
दुलेभो मालुषों देहो देहिनां क्षणभहुुरः । 
तत्रापि ठुर्लभ मन्ये बैकुण्ठप्रियद्शनम ॥ 
(११। २। २९ ) 
ध्राणियेकि लिये मनुष्यदेह अत्यन्त दुर्लभ और 
क्षणभद्भुर है । इसमें भी भगवानके प्रिय मक्तोंकि दर्शन तो 
और भी दुल॑भ हैं; क्योकि भक्त? सनन्‍्त-महात्मा एक प्रकारः 


भगवत्थाप्तिके विविध उपाय १०५ 
भगवानके ही रूप है ।? गोसाइजी महाराज तो 
उन्हें रामसे भी बढ़कर बतछाते है-'रामते अधिक राम- 
कर दासा? सन्तोके सगसे पापोका नाथ होता है, अन्तः- 
*रणकी थुद्धि होती है, मन परमात्मामे लगता है और 
सशयोका उच्छेद होकर भगवत्पातति होती है | अतएब 
सत्युरुपोके सगका आश्रय अवश्य लेना चाहिये | 
राजा रहूरैणके प्रति महात्मा जडमरत कहते है-- 
रहगणैतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्यपणाद्गृहाद्वा । 
नच्छन्द्सा नैच जला पिसूयें- 
चिनि महत्पादरजो5मिषेकम ॥ 
(श्रोमद्भा० ५। १२ । १२ ) 
'हे राजन ! रमजान केवछ महापुरुषोका चरणरज 
भस्तकपर धारण करनेसे ही मिलता है । तपसे, वेदोंसे, 
दानसे, यजसे, “्टस्थ-धर्मके पालनसे, जल, अम्नमि या 
सूर्यकी उपासनास्प कमसि वह किसी प्रकार भी नहीं 
मिलता तब महापुरुषोका सेवन ही मोक्षका 
द्वार है। 
गा तीन उपाय 


3 अफ चार साधन न कर सके तो निम्नलिखित 
तान साधन क्स्ने चाहिये-.. 


१०६ तत््व-चिन्तामणि भाग 
सत्य वचनः आधीनताः पर-तिय मातु-समान | 
इतनेप हरि ना मिले) तो तुलसीदास जमाने ॥ 
१ सत्य बचन-कहां है-- 
सत्य वरावर तप नही झूठ वरावर पाप | 
जिनके हियमे सॉंच है तिनके हियमे आप 
सत्य भगवानका खरूप है, जहाँ सत्य है, वहीं 
भगवान्‌ है । सत्यवादी होनेके कारण आजतक श्रीहरि: 
अन्द्रका नाम चल रहा है । सत्यवादी होनेंके कारण 
ही जो मैंह्से निकछ जाता है, वही सत्य हो जाता है। 
खार्थ, आदत) दँसी-मजाक या भविष्यके वचनोभे भी 
किसी प्रकार झठ नहीं बोलना चाहिये | 
२ आधीनता-अपनेको भगवानके. अधीन 
( अनुकूल ) बना देना; अपनी खतत्वता 
परमात्माका सेवक वनकर उनकी आशा और 
अनुसार जीवन बिताना ही आधीनता है । संसार 
भगवद्धावसे पुन्नको माता-पिताके। शिष्यको गुरुकें) स्त्री 
को पतिके और सेवकको स्वामीके अधीन रहकर कतेव्य 
का पालन करना भी भगवानके ही अधीन होना है | 


भगवानके अधीन दोनेपर उसमे भगवानके प्रार्येः ' 
सभी गुणोका विकास हो जाता है | स्वामीके बलको 
पाकर सेवक महान. बलवान, हो जाता है | रा 


भगवत्माप्तिके विविध उपाय. १०७ 
अधीन रहनेवाला मामूली सिपाही राजाके बलपर बडे- 
बड़े धनियों और शक्तिशाल्योको वॉब छेता है, इसी 
सरकार भगवानके अधीन होकर मनुष्य भगवानके बलसे 
बलीयान्‌ हो सारे पापोपर बिजय प्राप्त करके भगवानका 
परम प्रेमी बन सकता है । 


३ पर-तिय मातु-समान--स्त्रीमात्र जगत्‌-जननीका 
स्॒रूप है, यह समझकर अपनी सत्रीको छोडकर अन्य 
सबके चरणोमें हुदयसे प्रणाम करना और सबके प्रति 
भक्ति-श्रद्धा रखना मनुष्यके लिये कल्याणप्रद है। 

धुरप परज्जीमात्रमे सातृ-बुद्धि रखता है, उसके तेंज 


और तपकी ज्द्धि होती है और वह पापोसे बचकर 
भेगवानको पा सकता है । 


कहा जाता है कि यह 
महाराजका है और वे इसमें इस 
कि इन तीनो साधनोका आश्र 
तर जायेंगे 


दोह्य श्रीतुलसीदासजी 
बातका जिम्मा छेते है 
य लेनेवाडे अवतच्य ही 


॥॒ दो उपाय 

उपयुक्त तीन सावन न साथे जायें तो नीच लिखे 
दो ही साधनोका अनुसरण करना चाहिये--- 
दो चातनको भूछ मत जो चाहै कल्यान। 
नाराथण इक मौतको दूजे श्रीसमगवान ॥ 


१०८ तरव-चिन्तामणि भाग + 
१ मौतकी याद-ससारवी प्रत्येक वस्तु नाश होने: 
जो उत्मन्न हुआ है उसका नाग अवश्यम्भावी 
? | हमारा शरीर ओर हमारे सम्बन्धी तथा समस्त विषय 
एक दिन कालके आस बन जायेंगे | फिर इनसे मोह 
क्यों ? इस नागवान्‌ गरीरके लिये, जो प्रतिभण मृत्युकी 
ओर बढ रहा है; इतना प्रपश्च॒ किसल्यि मनुष्यको 
मोत याद नहीं रहती; दसीसे उसे विषयोमि दैराग्य नहीं 
होता । महाराज युविषिरिने यक्षसे कहा है-- 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ | 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम ॥ 
( महा ० वन० ११३ । ११६) 
(रोज-रेज प्राणी मरकर यमलोकको जा रहे हैं, 
( हाथसे उनकी दाह क्रिया करते है ) परन्तु बचे हुए 
छोग सदा जीना ही चाहते है; इससे बढ़कर अचरज 
और क्या होगा ? इसलिये “नारायण स्वामी! मोतकों 
याद रखनेका उपदेश देते है; क्योकि हर समय मौतको 
याद रखनेसे नये पाप नहीं बन सकते तथा विपयो में 
वैराग्य हो जाता है ! 
२५ भगवानकी याद-वैराग्यके साथ ही अभ्यास भी 
होना चाहिये | भगवानने अभ्यास और वैराग्य 
दोनोंके सम्पादनसे ही मनका नियेध बतलाया है । 


वाली है? 


भगवत्पाप्तेके विविध उपाय. १०९, 
स्त्युको नित्य याद रखनेसे वैराग्य तो हो जायगा 
पेरन्‍तु उससे आनन्द नहीं मिलेगा | जगत्‌ शून्य 
और विनाशी प्रतीत होगा । इसलिये उसीके साथ 
भंगवानका चिन्तन होना चाहिये । सारे ससारमे भगवान्‌ 
ही व्याप्त हो रहे है और जो कुछ होता है; सब उन्हीकी 
लीला है | वही परमानन्द और परम चेतन तथा 
शानखरूप है । निरन्तर उनका स्मरण करनेसे सब 
पापेके नाश और सनके मगवदाकार हो जानेपर 
अनायास ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 

एक ही उपाय 
येदो उपाय भी न हो तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे उपदिष्ट, सबका सार और महान इस एक 


उपायका अवल्म्बन तो समीको करना चाहिये | यह 


एक ही उपाय ऐसा है जिसके उपयोग करनेसे आप ही 

तय कुछ सिद्ध हो जाता है| उपाय है--- 
सर्वेधमॉन्परित्यज्य मामेक शरणं बज। 
अह त्वा सर्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


(गीता १८ । ६६ ) 
अर्थात्‌--- 
सच धर्मनको 
चिन्ता तजु, 


छोड़कर एक शरण भम होहि। 
जब पापत मुक्त करोगो तोहि ॥ 


११० तत्तन--चिन्तामणि भाग रे 

'है अर्जुन | त्‌ सब धर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्मेकि 
आश्रयकी त्यागकर केवल एक मुझ सचिदानन्दधन 
वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य चरणको ग्राप्त हो) मैं 
मुझको सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, तू ओोक मत कर | 
भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति नत्वा याचते | 
अभय सवेभूतेभ्यों ददाम्येतड़त मम ॥ 

(वा० रादु/८ ११ ) 

'जो एक बार भी मेरे अरण होकर यह कह देता है 
कि में तेरा हूँ; उसको मै सर्वभूतोसे अमय कर देता हूँ? 
यह मेरा अत है |? 

बस, भगवानकी सर्वतोभावेन गरणागति ही परम 
और सर्वोत्तम उपाय है । जो भगवानके शरण हो गया 
बह भगवानका हो गया, वह सदाके छिये निर्मम और 
निश्चिन्त हो गया ।* अतएव सबका आश्रय छोड़कर 
हमारे एकमात्र परम प्रेसी सदा हित करनेवाले 
भगवानकी गरण अहण करनी चाहिये | 

-+*-०९७&8-०-&-- 

“ &» झरणागतिका विशेष तत्त्व जानना हो तो इसी पुस्तकका 
प्रथम भाग. पढिये । 


९-श्रुद्धाए अगर ह्वंगकी 
आबाइयूकतता 


-<ह-०<88-०-५8-- 
एक सजनने तीन प्रश्न किये है, प्रश्न निम्नलिखित है- 


*-माता, पिता; स्त्री, पुत्रकी भाँति साकार ईश्वरके 
प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं ? 


२-ईशरमे तकरहित श्रद्धा किस अभ्याससे हो 
सकती है ? 
२-सीयराममय सब जग जानी । करो प्रनाम 


जोरि जुग पानी ॥! ऐसी सच्ची भावना कैसे हो १ 


844 तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
प्रश्नोका उत्तर 

>श्र विपयक ये तीनो ही प्रश्न बडे महत्त्वपूर्ण है | 
अपनी साधारण चुद्धिके अनुसार यत्किश्वित्‌ उत्तर 
लिसमेफा साहस कर रहा हूँ | 

(१) पहले प्रक्षा। साधारण विवेचन इसी 
पुस्तक प्रथम भागके प्रष्ठ १५४ एवं १५९ में किया 
गया है । आप उसे देख सकते है; उसके सिवा अपनी 
बुद्धिके अनुसार कुछ फिर भी लिख देता हूँ | 

विश्वद्ध प्रेम ही ईशरके प्रत्यक्ष दर्शनका प्रधान 
उपाय है | यह प्रेम किस प्रकार होता है। इसका 
विवेचन करना चाहिये | सबसे प्रथम यह विश्वास होना 
आवश्यक है कि ईश्वर है और वह सुहृद) सर्वशक्तिमानः 
सर्वान्तर्यामी, परम दयाद्ध) प्रेममय, आनन्ददाता/ 
सर्वत्र साक्षात्‌ विराजमान है | जबतक इस प्रकारका 
विश्वास नही होता, तबतक मनुष्य परमात्मासे मिलनेका 
अधिकारी ही नही हो सकता । पवित्र अन्तःकरण होने- 
पर ही मनुष्य अधिकारी हो सकता है । निष्काममावसे 
किये हुए भजन) ध्यान, सेवा, सत्सग मनुष्यके दृदय- 
को पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होनेसे मनुष्य 
अधिकारी बनता है । ईश्वरका ज्ञान भी उसके अधिकारी 
बननेके साथ-ही-साथ बढ़ता रहता है । इस प्रकार जब 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता ११३ 
भनुष्यको ईश्वरका भलीपरकार जान हो जाता है और 
जेब वह ईश्वरको भलीमॉति तत््वसे जान छेता 


है, तब 
ईैश्वर्से वह जिस रूपमे मिलना चाहता है, भगवान्‌ 
उसी रूपमें उसको दर्जन देते है। भगवान्‌ सर्वव्यापी 


'सात्मा सद्विदानन्दरूपसे तो सर्वदा वर्तमान है ही) 
पर भगवानके रहस्यका नाता भगवद्धक्त जिस सगुणः 

» चेतनमय मूर्तिमे उनसे मिलनेकी इच्छा करता 
है? वह नटबर उसी मोहिनो मूर्तिमे अपने प्रेमी 


मक्तेसे मिलता एव बाते करता है। इसमें प्रधान कारण 
विशुद्ध श्रद्धा भी 


मम ओर पूर्ण विश्वास है, जिसको 
ऊहा जाता है, इसीकी भगवानने गीतामे स्थान-स्थानपर 
पशसा की है। जैसे... 
योगिनामपि सर्व्षा मद्गतेनानतरात्मना । 
अद्धाचान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
(६।॥ ४७ ) 
सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्ध 


डावान्‌ योगी मुझमे 
लत हुए, अन्तरात्मासे मुझको 


बोगी निरन्तर भजता है, वह 
योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।? 
मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


अद्धया परयो५पेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ 
( १२।२) 


१7४ तत्व-चिन्तामणि भाग 
पुझमे मनकी एफांग्र करके निरन्तर मेरे भजन 
छगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा श्रेष्ठ श्रद्धाते 


च्यानमे 
उुक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते है; वे मुझको 


योगियामे भी अति उत्तम थोगी मान्य हैः अर्थात्‌ 
उनकी में अतिश्रेष्ठ मानता हूँ ।! 
वह सर्वव्यापी सच्चिदानन्द्धन प्रश् सगुण साकार 
रझूपसे किस प्रकार प्रकट होते है ? इस रहस्पयको यथा 
भतासे तो भगवानका परम श्रद्धा अनन्यप्रेमी पूर्ण मत 
ही जानता है । क्योंकि यह इतना गम्भीर और रहल 
पूर्ण विषय है कि अन्त'करणकी पवित्रताके विनो 
साधारण मनुष्योकी तो बुडिमे ही इसका आनों सम्भव 
नहीं | पर जो उस परमेश्वरका नित्य निरन्तर 
करते है; उनके लिये यह भगवानका रहस्यपूर्ण तत्त्व 
सहज है ! 
यद्यपि साधु) महात्मा और शास्त्रोने इस तत्त्वको 
समझानेंके लिये बहुत प्रयज्ञ किया है, पर करोडोमे कोई 
एक विरला ही इस तत््वको समझ पाता है-- 
भगवानले गीतामे कहा है-- 
मलुष्या्णां सहस्लेषु कश्चियतति 
यततामपि खिद्धानां कश्विन्मां बेत्ति 


सिद्धये । 
तक्वतः ॥ 
(७। ३ ) 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता ११५ 
हजारों मनुष्योमे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्ञ करता है और उन यत्र करनेवाले योगियोमे 
भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्त्वसे 
जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है |! 
आश्चयेचत्पश्यति कश्मिदेन- 
माश्चयेचदद॒ति तथैब चान्यः। 
आश्चयवच्चैनमन्यः श्णोति 
भरुत्वाप्येन चेद नचैच कश्चित्‌ ॥ 
(गीता २। २५० ) 
, गॉँकि यह आत्मतत्व बडा गहन है; इसलिये 
कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों 
देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही 
आश्चर्यफरी ज्यों इसके तत्वको कहता है और दूसरा 
ईं ही इस आत्माको आश्वर्यकी ज्यों सुनता है 
ओर कोई-कोई तो सुनकर भी इस आत्माको नहीं 
जानता ।? 


5 


जिस भार चुम्बक पत्थर लेहेकी आकर्षित करता 
है, फोनोग्राफकी चूड़ी और रेडियो णब्दको अहण करते 
* एज कमेरेका प्लेट जैसे आकारको पकडता है, उसी 
शयार उस प्रेमी भक्त अपने अनन्य-प्रेमसे 


११६ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
भगवानकों आऊर्पित करके दृढ़ताके साथ पकड़ लेते हैं। 
जोई देश कोई वस्तु) कोई जगह भगवानसे खाली नहीं: 
बह सर्वत्र परिपृर्णरूपसे सर्वदा अवख्ित है। प्रेमों मर्फ 
उसको जिस मूर्तिभे, जिस रूपये और जिस समय प्रकट 
करना चाहता है; वह लीला-निकेतन नटवर उस प्रेमीके 
अनन्यप्रेमसे आकर्षित होकर उसी मूर्ति, उसी हः 
और उसी समय साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है ! 


थे जितने प्रकारके उदाहरण ऊपर दिये गये है: 
जड-पदार्थ विषयक होनेके कारण कोई भी उस चेतन 
रूप परमात्मामें प्र्णरूपसे नहीं घट सकते । क्योंकि 
परमात्मके सह कोई वस्तु है ही नहीं) 
उदाहरण देकर उस परमेश्वरके विप्रको समझीयों 
जा सके | 

ससारमें समी मनुष्य सुख चाहते हैं | सुखसे था 
जिससे सुख मिलनेकी आशा रहती है; उससे प्रेम करते 
हैं इसलिये जो मनुष्य भगवानकों परम सुखस्वरूप और 
एकमाच सुखप्रद समझ लेता है; उससे बढकर था 
उसके समान आलनन्दप्रद एवं आनन्दखरूप किसी 
वस्तुकी भी नहीं समझता तथा उसपर जिसको पूर्ण 
विश्वास हो जाता है; वह पुरुष ईश्वरकों छोड़ और 


अच्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता ११७ 
किसीसे प्रेम नहीं कर सकता | ससारमे जहों भी सुख 
और आनन्द प्रतीत होता है, वह उस आनन्दमय 
परमात्माके आनन्दका आमभासमात्र ही है (बृ० ४। ३। 


रै२ ) | वह क्षणिक: अल्प और अनित्य है | परमेश्वर 


अनन्त, नित्य, पूर्ण, चेतन और आनन्दघन है। 
इसलिये उस नित्य विजानानन्द्घन परमात्माके साथ 
किसी सासारिक 


आनन्दकी तुलना नहीं की जा 
सकती | भजन, च्यान; 


सेवा, सत्सण आदिसे पवित्र 
न्‍्तःकरण होनेके साथ-ही-साथ उपयुक्त प्रकारके 
जानरूपी सूयेका प्रकाण मनुष्यके हृदयाकाशमे चमकने 
ल्गता है 


ततछाश्ये | जे इस प्रकार उस परमानन्दके 
वास्तविक तत्त्वको सम 


झ लेता है, वह कैसे इस 
सासारिक तुच्छ विपयजन्य नागवान, अनित्य सुखमें 
फेस सकता है ? 

इसलिये मनुप्यको परमेश्वरमे अनन्यप्रेम होनेके लिये 
जिन) व्यान, सेवा, सत्सग, सदाचार आदिकी पूर्ण 
चेश करनी चाहिये। 


(३) उस परम च्योरे परमात्माकी मोहिनी 
मृतक साक्षात्‌ 


देन करनेवाले एवं उसके तत्त्वको 


११८ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
मलीमोति जाननेबाले पुरुषोद्दारा इश्वर्के ग्रुण) प्रेम 
ओर प्रभावकी बरातोफ़ों प्रेससे सुनने एवं समझनेते 
इश्वरमे तर्कग्हित चिद्युद्ध श्रद्मा उत्पन्न होती है। यदि 
ऐसे महात्माओंसे मिलना न हो तो प्रेम और भद्धारे 
उस परमेश्वरकी प्राप्तिका प्रयन्ष करनेवाले साधक 
सत्सग करना चाहिये, एवं उनसे ईश्वर-विपयक गुण) 
प्रेम ओर प्रभावकी चर्चा करनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
भी भगवानमे श्रद्धा और भक्ति बढती है| यदि इत 
प्रकाके उच्च श्रेणीके साधकक्रा सग भी न मिले तों 
मनुष्यको जिनमें ईश्वरके प्रेम) प्रभाव, गुण और तखती 
ब्रातोंका वर्णन हो एवं जो ईश्वर या महापुरपोद्वारा रे 
हुए हो। ऐसे शास्त्रोका विचारपूर्वक प्रेमसे अध्ययन 
करना चाहिये । सम्पूर्ण भात्रोमे ईश्वरतत्वके जानें 
लिये भगवद्गीताके समान दूसरी पुस्तक नहीं है 
महाभारतमे लिखा है-- 
गीता झुगीता कर्तव्या किमन्येः शाख्रविस्तरेः | 
या खयय॑ पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःस्ता ॥ 
(भीष्म० ४३ । १ ) 
गीताके अव्ययनसे ईश्वरमे प्र्ण श्रद्धा हो सकती 
है; यदि इन अन्थोके समझनेकी बुद्धि भी न हो तो 
उनको परमपिता परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तमे सच्चे 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता. ११९ 
हृदयसे विनयभावपूर्ठक गदगद होकर प्रमसहित 
विश्वद्ध श्रद्धा होनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये | उस 
दयासागरके सामने की हुई सच्चे हृदयकी प्राथना कभी 
व्यर्थ नहीं होती | इस अभ्याससे परमात्मामें तकरहित 
पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। 

बिना श्रद्धाके ईश्वस्तत्तका ज्ञान हो ही नहीं 
उक्ता, वर उत्तरोत्तर पतन ही सम्भव है । जैसे 
गीतामे छिखा है-- 

अश्रद्घाना। पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप | 

अप्राप्य माँ निवतेन्ते सत्युसंसारवर्त्मनि॥ 

(९।३ ) 

है परतप । इस तत्त्वज्ञानर्प ॒घर्ममे श्रद्धारहित 

उच्प मुझको न प्रास होकर मृत्युरूप ससारचक्रमें भ्रमण 
करते है |? हु 

अत. ईश्वर-तत््वके जाननेंके लिये अ्रद्धाकी परम 
आवश्यकता है । क्योंकि श्रद्ासे ही ईशरके तत्त्वका 
जान होकर परम ज्ञान्ति ग्रात्त होती है । गोतामे 
भगवानते कहा है-- 

अद्धाचोछमते ज्ञान तत्पर. संयतेन्द्रियः । 
लबच्ध्चा पर्रा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


( ४।8३५९) 


११८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
महीमोंति जाननेवाछे पुरुषोद्दाग ईेश्वरके ग्रुणः प्रेम 
ओर प्रभावक्री बरातोंकफ़ों ग्रेमसे छुनने एव समझनेसे 
टेक्रमें तर्मरहित विद्युद्ध श्रद्मा उत्तन्न होती है। यदि 
ऐसे मद्ात्माओंसे मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्धासे 
उस परमेश्वरकी प्राप्तिका प्रयत्त करनेवाले साधकोश 
सत्सग फ़रना चाहिये) एवं उनसे इश्वर-विषयक गुण) 
प्रेम ओर प्रभावकी चर्चा करनी चाहिये । ऐसा ऊरनेते 
भी भगवानओें श्रद्धा और भक्ति बढती है। यदि इस 
प्रफारके उच्च श्रेणीके साधकका सग भी न मिले तो 
मनुष्यको जिनमें ईश्वरके प्रेम, प्रभाव, गुण और तत्व 
ब्रातौका वर्णन हो एवं जो ईश्वर या महायुदषोद्वारा रे 
हुए हो ऐसे शास्त्रोका विचारपूर्वक प्रेमते अध्ययन 
करना चाहिये । सम्पूर्ण शास््रोमे ईश्वरतत्तके जानें 
लिये भगवद्गीताके समान दूसरी पुस्तक नहीं है 
महाभारतमे लिखा है-- 
गीता खुगीता कतंव्या किमन्येः शाख्रविस्तरेः | 
था स्वयं प्मननाभस्य मुखपझमद्विनिःख्ता ॥ 
( भीष्म ० ४३। १ ) 
गीताके अव्ययनसे ईश्वरमें प्रर्ण श्रद्धा हो सकती 
है, यदि इन अन्थोक्रे समझनेकी बुद्धि भी न हो तो 
उनको परमपिता परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तमे सच्चे 


श्रद्धा और सरसंगकी आचच्यकता २१० 
हृदयसे विनयभावपूर्ठऊ गदगठ होकर .प्रेमसहित 
विद्वुद्ध श्रद्धा होनेंके लिये प्रार्थना करनी चाहिये | उस 
दयासागरके सामने की हुई मन्जे हृठयकी प्रार्थना कभी 
व्यर्थ नहीं होती | इस अभ्याससे परमात्मामे तबर्गटत 
पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। 

बिना श्रद्धाके ईश्वर्तत्वका ज्ञान हो ही नहीं 
सकता, वर उत्तरोत्त पतन ही सम्भव है । जैसे 
गीतामे लिखा है-- 

अश्रदघानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
अभाप्य माँ निवतेन्ते खत्युसंसारवर्व्मनि ॥ 
(९।३) 

है परतप । इस तत्त्वशानरूप धर्ममे श्रद्धारहित 


उुढध मुझको न प्रात होकर मृत्युरूप ससारचक्रमे भ्रमण 
करते हैं ।? 


ब्ब्न्नकी 


अत. ईश्वर-तत््वके जाननेंके लिये भ्रद्धाकी परम 
आवश्यकता है । क्योंकि श्रद्धासे ही इईश्वरके तत्वका 
जान होकर परम शान्ति प्राप्त होती है । गोतामे 
भगवानते कहा है--- 
अद्धावोहमते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
शान लब्घ्चा पर शान्तिमचिरेणाश्षिगच्छति ॥ 


(४। ३५९) 


१२० तत्व-चिन्तामणि भाग २ 

पजतेन्द्रिय: तत्पर हुआ; श्रद्धाचान्‌ पुरुष जानको 
प्राप्त तोता है । जानकों प्राप्त होकर _तत्भण मंगवर्प्राति- 
रूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।? 

इसलिये ईश्वरमे अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कठिबद्ध 
होकर प्राणपर्यन्त चेण्ठ करनी चाहिये । 

उपर्युक्त चार साधनोमेसे किसी एकका या 
अधिकका जो जितना अभ्यास करेगा; उसकी उतनी 
ही श्रद्धा बढेंगी एव उस परमपिता परमेंश्वरमे उतना 
ही अधिक प्रेम होगा | समी साधनोका पालन करनेसे 
शीघ्र ईश्वरमे श्रद्धा हो सकती है एवं आदर और  प्रेमसे 
किया हुआ अभ्यास अन्त करणको पवित्र करके बहुत 
अधिक श्रद्धा बढ़ा देता है| 

(३) उपर्युक्त साधनोका प्रेम और आदरसे जितना 
अधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ही शीघ्र 
मनुष्यका छृदय पवित्र हो जाता है। हृदय पवित्र होने- 
के साथ ही परमेश्वरमे श्रद्धा बढती है | श्रद्धाकी इद्धिसे 
प्रमेश्वरमे सर्वदा! दढ भावना बढती है। भावनाके दृढ 
होनेसे सर्वत्र ईश्वरका अत्यक्ष दर्शन होने लगता है। 
उस समय वह ृसर्वव्यापी परमेश्वर सीयराममय देखने- 
वालेकी सीयराममय एवं केवछ राममय देखनेवालेको 
राममय दिखलायी पडने छऊंगता है। 

ना++5#०ण०...__- 


0 हे क्तः ॥॥ 
+०-इबबर-सस्बूर्पी पता 
बे ७ 
आर श्राप 
क्र +*ह६€१४७०३२- 
५8 परमात्माकी प्राप्तिके साधनोमे। सबसे पहला 


परमात्माके द्द् 


प्रभाव और अलोकिक 
जानता, तबतक उसे परमात्मापर विश्वास 
नहीं होता | परमात्माकी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन 
है पेरमात्मापर विश्वास होना | प्रभाव न 
जाननेके कारण विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया 
करते है कि प्न भाठ्सम भगवान्‌ या नहीं, और यदि 
हैं भी तो अपने भाग्यमें कहों रक्‍्खा 
है समझना भूछ है, परमात्मा 
अवेब्य हैं, और बह है भी परम दयाछ़॒ तथा पतित- 
पावन । उनका विरद ही दीनोको अपनाना; पतितोंको 
पावन करना; आश्रितोकी रक्षा करना और शरणागतों- 

में करना है। जिस समय 
भक्तणिरोमणि भरतजी महाराज ओऔरामचरणदर्णनकी 
सेन जा रहे + उस समय मार्ममें जब वे 


तर्व-चिन्तामणि भाग ९ 
पजितेन्द्रिय: तत्पर हुआ) अ्रद्धावान ुरुप जानको 


प्राप्त तोवा है । जानकी ग्राप्त होकर तत््ण भगवत्प्राप्ति 
रूप परम द्ञान्तिको प्राप्त हो जाता है।! 

इसलिये ईश्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कटिबद्ध 
होकर प्राणपर्यन्त चेष्ट करनी चाहिये | 

उपर्युक्त चार साधनोमेसे किसी एकका या 
अधिकका जो जितना अभ्यास करेगा; उसकी उतनी 
ही श्रद्धा बढ़ेगी एबं उस परमपिता परमेंश्वरमे उतना 
ही अधिक प्रेम होगा | समी साधनोका पालन करनेसे 
शीघ्र ईश्वरमे शद्धा हो सकती है एवं आदर और  प्रेमसे 
किया हुआ अभ्यास अन्त करणको पवित्र करके बहुत 
अधिक श्रद्धा बढा देता है । 

(३) उपर्युक्त साधनोका प्रेम और आदरसे जितना 
अधिक अभ्यास किया जाता है। उतना ही शीघ्र 
मनुष्यका छदय पवित्र हो जाता है। हृदय पवित्न होने- 
के साथ ही परमेंश्वरमे श्रद्धा बढती है | श्रद्धाकी इंद्धिसे 
परमेंश्वरमे सर्वदा दृढ भावना बढती है, भावनाके हृढ 
होनेसे सवंत्र ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होने छगता है। 
उस समय वह सर्वव्यापी परमेश्वर सीयराममय देखने- 
बालेकी सीयराममय एवं केवल राममय देखनेवालेको 
राममय दिखलायी पडने छगता है। 

नना--चऔफनतञ-_+ 


#२० 


6 ८५ 
५ ०>ड्थ्बार्‌-सस्बाहूस वक्त 
सै यु 
आर खाता 
६ मात्माकी 4 प्राप्तिके मन पहला 

८ परमात्माकी प्रास्तिके साधनोमे सबसे ह 
7>साथन परमात्माके प्रभावको जानना है, 
जवतक मनुष्य परमात्माके भभाव और अलौकिक 
उसे परमात्मापर विश्वास 


नहीं होता। परमात्माकी ग्रात्ति कठिन नही है, कठिन 
पर 


होना । प्रभाव न 
जाननेके कारण विश्व सह्दीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया 
करते हैकि पन माद्स भगवान्‌ है या नहीं; और यदि 


ह भी तो अपने भाग्यमें उनका है 
है? परन्तु असलमे यह समझना 
अवध्य हैं, और बह है भी परम दयारु तथा पतित- 
पावन । उनका विरद ही दीनोको अपनाना, पतितोंको 
पावन करना, आश्ितोकी रक्षा करना और गरणागतों- 
को गोदमे उठाकर अभय करना है। जिस 

भक्तमिरोभणि भरतजी महाराज औरामचरणदर्जनकी 
स्च्छाने जी रहे थे से समय मार्गमें जब वे 


कहाँ रखा 
भूल है, परमात्मा 


ध्ण्श तत्व-चिन्तामणि भाग २ 

माता कियीफी ऊतियोकी ओर देखते थे पेन उने 
पैर पीठे पढ़ते शे3 उन्हें आररामके 
स्रीच गीता थी जब अपनी ओर निहारते 
ज्ञाति) सेंदोच नहीं मिटता) परन्ठु जब भगवाब 
स्वमावक्री ओर दृष्टि जाती तब उनकी परम 
ओर स्वामाविकी ५ तितपावनी करनी समझकर 7 
आप ही उत्साहसे आगे पड़तैणः 


फेरति मनहेँ मातुछत खोरी | 
चलूत भक्तिवल धीरज चोरी ॥ 


जब समुझदिं रघुनाथ खुमाऊ | 
तव॒पथ परत उतावल पाँऊ ॥ 


परन्तु ये इसीलिये . कि श्रीमरतजी महाराज 
गवानकी 


प्रभाव जानता है, वह आप 
लगता है। परन्तु इस प्रभावके जाननेका उपाय क्या 


है? इसका उपाय है, प्रभाव बतलनिवाले ग्न्थरकीकी 
अव्ययन करना तथा प्रभाव जाननेवाले सत्पुरुषोद्वारा 
प्रभावका रदेस्स जानना | टेस तरहके अन्वोकों मर्म 
जाननेंके लिये भी मर्मज सत्पुरुषोकी सहायता आवश्यक 
होती है। अतण्ल सत्सगसे ही भगवानका म्रमात जाना 
जा सकता हैः यदी सिद्धान्त है | 


ईैश्चर-सम्वन्धी वक्ता आर घोता. रे 


वास्तवम सत्सगसे बहत लाभ ह€। सनन्‍्मगका लाभ 
प्रद्यक्ष भी है। अन्यान्य ढान; शत) स्नानादि साथनाका 
फल कालान्तरमे होता है। परन्तु सत्सगका फल तो 
हाथोशथ देखनेगे आता है। अडामे मत्मगम जाकर 
उपदेश सुननेवाके मनुप्यपर उपदेशोका असर तत्काल 
देखनेमे आता है। सुने हुए उपदेशके विरुद्ध आचरण 
करनेमे उसे सकोच होता है। वक्तापर श्रद्धा होनेके 
कारण ओता उसके वबचनोका बहुत कुछ अनुसरण 
करने लगते है। अवश्य ही वक्ता जिस विपयका 
उपदेश करता है; वह उसका अनुभवी होना चाहिये । 
वक्ता यदि सामथ्ये न हो तो उसे स्पष्ट कह देना 
चाहिये कि मै इसके योग्य नही हूँ। यद्यपि श्रद्धा 
श्रेताकी असमर्थ वक्ताकी भी सदाचरणमे प्रदृत्त करने- 
वाली बातोसे छाभ ही होता है। मनुष्य यदि मिद्दीकी 
मतिं बनाकर श्रद्धासे उससे उपदेश लेना चाहे तो उसे 
वह मूर्ति ही प्रकारान्तरसे उपदेश दे सकती है । इसमे 
एकलव्य भीलकी कथा प्रसिद्ध है। ( महा० आदि० 
१३० | रे३े से २५ ) फिर मनुष्यमे ऐसी शक्ति हो 
जाना और उसके उपदेशसे श्रोताओंका कल्याणपथर्म 
अग्मतर होना कोन बडी बात है ? 


वक्ताकों चाहिये कि वह अपने छृदयको सदा 


श्श्र तच्च-चिन्तामणि भाग + 
माता रैंकेैयीकी कृतियोकी ओर देखते थे तब उनके 
पैर पीछे पड़ते थे) उन्हें श्रीरामके सामने जानेमेँ अत्यन्त 
सट्डोच होता था) जब अपनी ओर निद्दारते तो पैर रुक 
जाते; सझ्लोच नहीं मिठ्ता; परन्तु जब भगवान, भ्रीरामके 
खमभावकी ओर दंष्टि जाती तब उनकी परम दयाछता 
और स्वाभाविकी पतितपावनी करनी समझकर पैर 
आप ही उत्साहसे आगे पड़ते-- 

फेरति मनहेूँ मातुझत खोरी। 

चलत भक्तिवल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझहिं रघुनाथ खुभाऊ | 


तव॒ पथ परत उतावल पाँऊ ॥ 

परन्तु यह इसीलिये कि श्रीमरतजी महाराज 
भगवानका प्रभाव जानते थे | इस प्रकार जो भगवानकों 
प्रभाव जानता है; वह आप ही मगवानकी ओर बढने 
लगता है। परन्तु इस प्रभावके जाननेका उपाय वा 
है! इसका उपाय है, प्रभाव बतलनेवाले ग्रन्थरत्ञोंका 
अश्ययन करना तथा प्रभाव जाननेवाले सत्पुरुषोंद्वारा 
प्रमाषका रहँस्‍्थ जानना | इस तरहके भ्रन्थोका मर्म 
जाननेंके लिये भी मर्मज सत्पुरुषोकी सहायता आवश्यक 
होती है। अतएव॒सत्सगसे ही भगवानक़ा प्रमाव जाना 


जा सकता है; यही सिद्धान्त है। 


हद जप कद कम 
ईश्वर-सस्वन्धी बक्ता और श्रोता १२३ 


तास्तवमे सत्सगसे बहुत लाभ है| सत्मगका ल्वभ 
पलक्ष भी है। अन्यान्य दान, शत स्नानादि साधनोका 
गछ कालान्तरमे होता है; परन्तु सत्सगका फल तो 
हाथोहाय देखनेये आता है। श्रद्धासे सत्सगमे जाकर 
उपदेश सुननेवाले मनुप्यपर उपदेशोका असर तत्काल 
सनेमे आता है। सुने हुए. उपदेशके विरुद्ध आचरण 
में उसे सकोच होता है। वक्तापर श्रद्धा होनेके 
श्रोता उसके बचनोका बहुत कुछ अनुसरण 
लगते है। अवश्य ही वक्ता जिस विषयका 
उपदेश करता है, वह उसका अनुभवी होना चाहिये ! 
पक्तामे यदि सामथ्व न हो तो उसे स्पष्ट कह देना 
चाहिये कि मै इसके योग्य नहीं हूँ | यद्यपि श्रद्धा 
श्रेताकी असमथ वक्ताकी भी सदाचरणमे प्रवृत्त करने- 
पाले बातोंसे छाभ ही होता है । मनुष्य यदि मिह्दीकी 
पैतिं बनाकर अ्रद्धासे उससे उपदेश लेना चाहे तो उसे 
पह मूति ही 


* ) फिर मनुष्यमे ऐसी शाक्ति हो 


औताओंका कल्याणपथमें 
५ 


जाना और उसके 
ञअञ .प 6 गच 
भेसर होना कौन बडी बात है 

वक्ताकीं चाहि 


है 


ये कि वह अपने हृदयको सदा 


१२५७ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
देखता रहे । कद्दी मान-बड़ाईमे भूलकर अपनी स्थितिसे 
ने गिर जाय | श्रोताओपर उसी वक्तकि वचनोंका 
स्थायी असर होता है? जिसमे निम्नलिखित पॉच बातें 
होती है | 
(१) वह जिस विषयका प्रतिपादन करता होः 
उसमे खय सन्देहरहित हो | श्रोताओकी रुचिके अनुसार 
ऐसे किसी विपयका सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन नहीं 
करना चाहिये, जिसको वह खय निःसन्दिग्धरूपसे वैसा 
ही न मानता हो | 

(२) वह जो कुछ कहता हो सो सत्य होना 
चाहिये । किसी प्रकार भी छछ) कपट या असत्यका 
लेश न रहना चाहिये | 

(३ ) वक्ताका उद्देश्य केवल अपने सिद्धान्तका 
प्रचार [करना ही हो, न कि धन-मान आदि किसी 
प्रकारका भी खार्थ-साधन करना | 

(४ ) अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनमें. दूसरोकी 
निन्‍दा न करता हो | 

(५ ) जो कुछ उपदेश दे; उसका खय कार्यरूपसे 
पालन करता हो | 

इन पॉचोमेंसे जिस बातकी जितनी कमी होती है 
उतना ही उस बक्ताका प्रभाव जनतापर कम पड़ता है; 


ईश्वर-सस्वन्ची वक्ता और श्रोता. १२५ 
इसके सिवा वक्ताको यह अभिमान कभी नहीं करना 
चाहिये कि भ्म तो सिर्फ परोपकास्के लिये ही ऐसा 
ता हूँ, मेरा इसमे क्‍या स्वार्थ है ? में तो केवल 
पूसरोंकी अच्छे मार्गपर छानेक्े लिये ही कष्ट महन 
ऊैता हूं? इस प्रकारकी धारणासे वक्ताके मनभे एक 
फहका सिध्याभिमान उत्पन्न हो जाता है, वह समझ 
ता है,-सैं जब निःखार्य-भावसे जनताकी सेवा करता 
हूँ; तब जनताको मेरा इंतज होना चाहिये और यो वह उस 
एह्सानमन्द्‌ 


जनतासे सेवाके बदले सेवा, धन या मानके 
उप्स्कारकी आशा करने लगता है| आश्ञापूर्तिमे बाधा 
उपस्थित होनेपर बह क्रोधका कारण बन जाती है और 
अन्त क्रोध नैठकर प्रतिहिसा हिसाके रूपमे परिणत हो 
जती है। वक्ताका उपकार सानना तो उस जनताका 
कतेंब्य है, जि वक्ताके उपदेशसे उपकार हुआ है। 
अरदरती उपकार मनवानेका अधिकार वक्ताको नहीं 
» क्योंकि वह जो ७ करता है, सो वास्तवमें अपने 
हीं खार्थके लिये करता है, भले ही उसका वह सार्थ 
कितना ही सात्विक और पविन्न क्यो न हो? 

है कि सत्‌-विचारोका प्रचार 
करनेवाले वक्ताकी भलाई श्रोताओसे कही अधिक होती 
है। उसे तो श्रोताओंका उल्टा उपकार भानना 


बात तो असलमे यह 


घ् | 


श्र तरत्व-चिन्तामणि भाग + 
साहियि | आजकल बात कुछ विपरीत हो गयी है। 
शो तो श्रोताका वक्तापर बहुत उपफार होता है। परन्तु 
पॉच प्रकारके लाम तो प्रत्यक्ष है-- 

(१) श्रेताओंके कारण ही वक्ताकां समय सत्‌ः 
चन्चामे व्यय होता है । 

(२) श्रोताओंके सामने वक्ता अपनी वाण्णीसे 
जो कुछ परमार्थकी बातें कहता हैं; उनकी स्कुरणा 
उसके टंदयमें पहले होती है। जब उसके सदुपदेशसे 
श्रोताओकी लाभ पहुँचता है; तब जिस वक्ताके हृदयमे 
वे बातें पहले पैदा हुई। उसको तो उससे अधिक छाभ 
होना स्वाभाविक ही है। फिर जितनी बातें वाणीसे 
कहीं जाती है? वे मानसिक भावोकी अपेक्षा न्यून ही 
होती हैं। क्योकि मनका भाव वाणीके द्वारा प्राय 

पूर्णरूपसे व्यक्त नही किया जा सकता | जितने भाव 
मनमे पैदा होते है? उनसे कम ही बातें कही जाती है, 
और जितनी कही जाती हैं; उतनी सबके सब श्रोताओंकि 
कानो और मनोतक उसी रूपमे पूरी-पूरी पहुँच भी नहीं 
पाती । इस इृष्टिसे भी वक्ताकों ही विशेष लाभ होता है। 

(३ ) यदि वक्ता अयोग्य भी होता है तो बहुत-से 
प्रेमी. शोता सजनोकी “मानसिक सद्भावना' उसमें 
योग्यता उत्पन्न कर देती है । बहुत-से छोग सच्चे मनसे 


ईैश्वर-सम्वन्धी वक्ता और श्रोता १२७ 
जिसके प्रति निरन्तर शुभ मानसिक सकल्प? करते हो) 
उसका योग्य बन जाना बहुत सम्भव है। 

(४ ) वक्ता अपने व्याख्यानों जैसी बांत कहता 
? जिस सिद्दान्तका प्रतिपादन करता है, वह उसके 
पछ्े बंध जाते है। वह बात उसमे नहीं भी होती तो 
अपना प्रभाव बनाये रखनेंके लिये वह उन बातोकी 
अपनेमें उत्पन्न करनेकी चेष्ठा करता है। जैसे जो वक्ता 
व्याख्यानमें तबाकु छोडनेका उपदेश करता है वह स्वय 
भी पीनेमे आर्माता है, यो उसके दोप चले जाते है । 
व्याख्यानमें अच्छी बाते कहनी ही पडती हैं, टससे वह 


धीरे-धीरे अच्छा बन जाता है। यह भी श्रोताओके 
कारण ही होता है। 


५) अच्छी बाते कहनेके लिये उसे बारबार 
संदूगन्थोका अवलोकन-अव्ययन करना पडता है, जिससे 
उसका ज्ञान और अनुभव क्रमण. बहुत बढ जाता है। 
५... ईन सारी बातोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता 
* कि वक्ताको सदैव श्रोताओंके प्रति कृतज रहना चहिये। 

ओताओको चाहिये कि वक्ताकी अच्छी बातें अवच्य 
ही श्रद्माके साथ सुने और केवल सुनकर ही न रह जायें, 
उन्हें क्ार्यरूपमे भी परिणत करे | परन्तु कम-से-कम 
लड़ा करनेके पहले अपनी चुद्धिसे यह निर्णय अवश्य 


१२८ तक्त्च-चिन्तामणि भाग २ 
कर लें कि यह मनुप्य श्रद्धांके लायक है या नहीं | जोवक्ता 
किसी प्रकारका व्यक्तिगत खार्थ-साधन करना चाहता हैं? 
धन-मानकी 2च्छा रखता हो) त्लियोसे एकान्तमें मिलता 
हो, जिसके आचरणोमें दोष दिखायी पड़े) जिसको बात- 
बातमें क्रोध आता हो; जो हिसाका उपदेश करता हो 
जिसके उपदेश सत्य, ब्ह्मचर्य। अस्तेय आदि सदाचारोंके 
बिपरीत हो? जो ईश्वरका अस्तित्व न मानता हो? उससे 
सदा बहुत ही सावधान रहना चाहिये। 

इन ढुर्गुणके विपरीत जो सदाचारी हो? जिनमे 
काम) क्रोध) लोभरूपी दोष न हों) जो व्यक्तिगत खार्थ- 
साधनकी चेष्ट न करते हों, जिनके आचरण शुद्ध और 
निष्काम हो जिनके सगसे देवी सम्पत्तिके सदूगुणोका 
अपनेमे विकास होता दिखायी पडें) जो परमात्माके उदार 
सदगुर्णके विश्वासी हो) और उन्हींकी बडे प्रेमसे; मनसे 
चर्चा करते हो) ऐसे सजनोके सगसे परमात्माका प्रभाव 
जाना जाता हैः प्रभावके जाननेसे परमात्मामे विश्वास 
होता है और दृढ विश्वाससे भगवानकी ग्रात्ति होती है | 

बिलछु विश्वास भगति नहिं, 

नेहि बिल्ठु द्ववहिं नराम। 
रामकृपा विछु. सपनेह: 
जीव न रूह बिसराम ॥ 
न्््ट्य्0-<0:८*- 


८७ ज् जे 
+-चहात्था किसे कहते हैं: ? 
महात्मा शब्दका अर्थ और प्रयोग 
5 शर्नृहहात्मा! गब्दका अर्थ है 'महान्‌ आत्मा? यानी 
अबकी आत्मा ही जिसका आत्मा है। इस 
सिद्धान्तसे 'महात्मा* शब्द वस्तुत' एक परमेश्वरके लिये 


ही गोभा देता है, क्योकि सबके आत्मा होनेंके कारण 
वे ही महात्मा हैं । श्रीमद्धगवद्गीतामे भगवान्‌ स्वय 
कहते हैं-. 


अहमात्मा शुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 


( १०। २० ) 
हि अर्जुन | मैं सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित 
सबका आत्मा हूँ | 
'रन्‍तु जो पुरुष भगवानको तत्त्वसे जानता है अर्थात्‌ 
मगवानको प्राप्त हो जाता है वह भी महात्मा ही है, 
त० भा० २-५... 


१३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग र 
अवश्य ह्वी ऐसे महात्माओका मिलना बहुत ही दुर्लभ 
है | गीतामें भगवानले कहा है-: 
मलुष्याणां सहस्नेषु कश्रिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
(७।३) 
“हजारो मनुष्योमे कोई ही मेरी प्राप्तिके लिये यत् 
करता है और उन यजत्र करनेवाले योगियोम कोई ही 
पुरुष ( मेरे परायण हुआ ) सुझको तच्वसे जानता है ।! 
जो भगवानको प्रात्त हो जाता है? उसके ल्यि 
सम्पूर्ण भूतोका आत्मा उसीका आत्मा हो जाता है। 
क्योंकि परमात्मा सबके आत्मा है और वह भक्त परमात्मामें 
स्थित है। इसलिये सबका आत्मा ही उसका आत्मा 
है । इसके सिवा 'सर्वभूतात्मभूतात्मा! (गीता ५ ४ ) 
यह विशेषण भी उसीके लिये आया है। वह पुरुष 
सम्पूर्ण भूतआणियोंकी अपने आत्मामें और आत्माको 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियो्मे देखता है । उसके ज्ञानमें सम्पूर्ण 
भूत-आणियोंके और अपने आत्मार्म कोई भेद-भाव 
नही रहता | 
यस्तु स्वाणि भूतान्यात्मन्येवाल॒पश्यति । 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
(ईश० ६ ) 


महात्मा किसे कहते है ? १३१ 
“जो समस्त भूतोको अपने आत्मामे ओर समस्त 
भूतोमे अपने आत्माको ही देखता है, वह फिर किसीसे 
घुणा नहीं करता ।? 
सर्वत्र ही उसकी आत्म-दृष्ट हो जाती है; अथवा यो 
कहिये कि उसकी दृष्टिभे एक विजानानन्दपन वासुदेवसे 
भिन्न और कुछ भी नहीं रहता । ऐसे ही महात्माओकी 
अशसामें भगवानने कहा है-- 
वासुदेबः सर्वेभिति स महात्मा खसदुलेभः ॥ 
(गीता ७ । १९ ) 
सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार ( जानने- 
ताछा ) महात्मा अति दुलभ है |! 
खेदकी बात है कि आजकल लोग स्वार्थवश किसी 
आधारण-से-साधारण मनुष्यकोी भी महात्मा कहने 
| महात्मा या भगवान! शब्दका प्रयोग 
पस्तुत. बहुँत समझ-सोचकर किया जाना चाहिये । 


ही है जिनमें महात्माओंके 


श्३२ तर्च-चिन्तामणि भाग < 

साधारणतया उनकी यही पहचान सुनी जाती है 
कि उनका सग अमोघ होनेके कारण उनके दर्शन 
भाषण और आचरणोसे मनुष्योपर बडा भारी प्रभाव 
पड़ता है | ई-वर-स्म्ृति, विषयोसे वैराग्य, सत्य, न्याय 
और सदाचारमे प्रीति, चित्तमे प्रसन्नता तथा शान्ति 
आदि सदगशुणोका स्वाभाविक हीं प्रादुर्भाव ही जाता 
है | इतनेपर भी बाहरी आचरणोंसे तो यथार्थ महात्मुओ- 
को पहचानना बहुत ही कठिन है) क्योंकि पाखग्डी 
मनुष्य भी छोगोको ठगनेंके लिये महात्माओं जैसा 
खॉँग रच सकता है| इसलिये परमात्माकी पूर्ण दयासे 
ही महात्मा मिलते हैं और उन्हींकी दयासे उनको 
पहचाना भी जा सकता है । 

महात्माअंकि लक्षण 

सर्वत्र समदृष्टि होनेंके कारण उनमे राग-द्वेषका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है, इसलिये उनको प्रिय और 
अप्रियकी प्रासतिमें हर्पशोक नहीं होता । सम्पूर्ण यूतोम 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण अपने आत्माके सद्श ही 
उनका सबमे प्रेम हो जाता है; इससे अपने और दूसरो- 
के सुख-दुःखर्मं उनकी समबुद्धि हो जाती है और इसी- 
छिये बे सम्प्र्ण भूतोके हितमें स्वाभाविक ही रत होते 
हैं । उनका अन्त'करण अति पवित्र हो जानेंके कारण 


महात्मा किसे कहते है ? १३३ 
उनके हृदयमे भय, गोक, उद्देग; काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि दोपोका अत्वन्त अभाव हो जाता है। देहमे 

हो जानेसे मान) बडाई ओर प्रतिष्ठा- 
गन्धमात्र भी नहीं रहती । 
समता; सुहृदता, गीतलता, सन्तोष; 
उदारता और दयाके तो वे अनन्त समुद्र होते है। 
इसीलिये उनका मन सर्वदा प्रफुछित, प्रेम और आननन्‍द- 
में मप्न और सर्वथा शान्त रहता है। 


चरण कही महत्त्वपूर्ण होते है। 
सत्यखरूपमे स्थित होनेके कारण उनका प्रत्येक आचरण 
सदाचार समझा जाता है आचरणोमे अस्त्यके 


॥ हे है जाता । अपना व्यक्तिगत 
चित भी खार्थ न रहनेके कारण उनके आचरणोमे 


सी भी दोषका अवेश नहीं हो सकता, इसलिये उनके 
सम्पूर्ण आचरण दिव्य समझे जाते है।वचे सम्पूर्ण भूतो- 
डैए ही विचरते हैं । थे किसीके 


>नमे उद्देंग फरनेवाछा कोई आचरण नहीं करते । 


१३६ तर्व-चिन्तामणि भाग रे 
इसलिये यह सुधन्वा तेरे आ्रणोका खामी है! यह 
न्याय सुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहां 
है प्रह्द ! पुत्रप्रेमको त्यागकर ठुम धर्मपर अटछ रहे; 
इसलिये त॒ग्हारा यह पुत्र सो वर्षतक जीवित रहे | ह 
श्रेयान्सुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः श्रेयांस्तथाद्िराः | 
माता सुधन्वनश्रापि मालतः श्रेयली तब! 
विरोचन खुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव ॥| 
पुत्रर्नेहं परित्यज्य यस्त्व॑ धर्म व्यवस्थितः | 
अल्जुजानामि ते पुत्र॑ जीवस्वेष शर्त समाः || 
( मद्दा ० सभा० ६७ । ८७-८८ ) 
महात्मा पुरुषोंका मन और उनकी इन्द्रियाँ जीती 
हुई होनेके कारण न्‍्यायविरुद्ध विषयोमे तो उनकी कमी 
प्रश्नत्ति ही नही होती । वस्तुत ऐसे महात्माओकी दष्टिः 
में एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवसे मिन्न कुछ भी नही होने- 
के कारण यह सब भी छीलामात्र ही है; तथापि छोक 
दृष्टिमे भी उनके मनः वाणी, गरीरसे होनेवाले आचरण 
परम पवित्र और लोकहितकर ही होते हैं । कामना 
आसक्ति और अमिमानसे रहित होनेके कारण उनके 
मन और इन्द्रियोदारा क्या हुआ कोई भी कर्म 
अपवित्र या लोकहानिकर नहीं हो सकता । इसीसे वें 
ससारमे अमाणखरूप माने जाते हैं | 


महात्मा किसे कहते है? १४७ 
महात्माओंकी महिमा 
ऐसे महापुरुषोकी महिमाका कौन बस्वान कर 
सकता है ! श्रुति, स्घृति, पुराण, इतिहास, सन्‍्तोकी 
वाणी ओर आधुनिक महात्माओंके वचन इनकी 
महिमासे भरे है। 


गोस्वामी तुल्सीदासजीने तो यह 


] श यु 
टॉतक कह विया है 
भगवानको प्राप्त हुए, भगवानके टास भगवानसे 


2 


| 


के रे 
भी बढकर है-.. 


मोरे मन प्रभु अस विसवासा | 


राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
घन सज्जन चघीरा। 
हु चन्द्न-तरु हरि सन्त समीरा ॥ 
सी कुछ धन्य उमा डेचु, जगत पूज्य खुपुनीत । 
भीरघुचीर-परायण, जेहि कुछ उपज विनीत ॥ 
ऐसे महात्मा जहाँ विचरते है चहॉका वायुमण्डल 
पवित्र हो जाता है। श्रीनारटजी कहते ह--.. 
'पीर्थीकुर्च॑न्ति <पीर्थानि खुकर्मीकुर्चन्ति 
सच्छार्रीकृर्वेन्ति शास्राणि। (नारठभ० ६९) 
. , वे अपने प्रभावसे तीथकी (९ पवित्र करके 
रे चनाते है, कमाकों सुकर्म बनाते है और गाज्ोको 


राम-सिल्धु 


हा 


१३८ ततक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
सत्‌-शाल बना देते है |” वे जहाँ रहते हैं, वही स्थान तीर्थ 
बन जाता ह या उनके रहनेसे तीर्थका तीर्थत्व स्थायी हो 
जाता कै वे जो कर्म करते है; वे ही सुकर्म बन जाते 
है; उनकी वाणी ही जार है अथवा वे जिस शास्रवो 
अपनाते है; वहीं सत्‌-शास्त्र समझा जाता है। 
शास्त्रमे कहा है-- 
कु पवित्र जननी कृतार्था 
चसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसंवित्खुखसा गरे5स्में- 
छीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्कन्द्रपु० माहे० कौ० ख० ४५ । १४० ) 
(जिसका चित्त अपार सवित्‌ खुखसागर परबह्ममे 
लीन है? उससे कुछ पवित्र, माता कृतार्थ और एथ्बी 
पुण्यवती हो जाती है।? 
धर्मराज युधिप्टिले भक्तराज विदुरजीसे कहा था-7 
भवद्धिधा भागवतास्तीर्थीभ्ूताः खय॑ प्रभो । 
तीर्थीकुवन्ति तीर्थांनि खान्तःस्थेन गदाश्वता ॥ 
(श्रीमद्भधा० १ । १३। १० ) 
हे खामिन्‌ | आप-सरीखे भगवद्ूक्त खय तीर्थ- 
रूप है ( पापियेकि द्वारा कलुषित हुए ) तीर्थोंकी आप- 
लोग अपने छदयमें स्थित भगवान. श्रीगदाधरके प्रभावसे 


पुनः तीर्थत्व प्रात करा देते हैं ।? 


महात्मा किसे कहते है? १३९ 

महात्माओका तो कहना ही क्‍या है, उनकी आजा 

पैन करनेवाले मनुष्य भी परम पदको प्रात हो जाते 

है। भगवान्‌ स्वय भी कहते है कि जो किसी प्रकारका 

साधन न जानता हो वह भी महान्‌ पुरुपोके पास 
जाकर उनके कहे अनुसार चलनेसे मुक्त हो जाता है। 
अन्‍्ये त्वेचमजानन्तः श्र॒त्वान्येभ्य डउपासते । 
5पि चातितरन्त्येव स॒त्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 

( गीता १३। २५ ) 

परन्तु दूसरे इस प्रकार मुझको तच्वसे न जानते 

हैए, दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तवको जाननेवाले महापुरुषोसे 

जनकर ही उपासना करते हैं। वे सुननेंके परायण हुए, 
उद्प भी मृत्युरुप ससार-सागरसे नि.सन्देह तर जाते है |? 

महात्मा वननेकरे उपाय 


इसका वास्तविक उपाय तो परमेब्वरकी अनन्य- 
शरग होना ही है, 


; क्योंकि परमेश्वरकी कृपासे ही यह 
पद्‌ मिलता है। श्रीमद्भगवड्जीताओं भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा है-.... 


तमेच शरण गई 


छ सवंभावषेन भारत । 
तत्यमसाइात्पर शा 


न्तिं स्थान भाप्स्यसि शाशवतम्‌ 
( १८। ६२ ) 


१४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
के भारत! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
अनन्य शरणको प्राप्त हो? उस परमात्माकी दयासे ही 
त्‌ परमशान्ति और सनातन परमधामको प्राप्त होगा । 
परन्तु इसके लिये ऋषियोने और भी उपाय 
बतलाये है । जेसे मनु महाराजने धर्मके दश लक्षण 
कहे है-+ 
घृतिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 


धीर्घिया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(_६।५९२ ) 


धूति, क्षमा) मनका निग्रह। अस्तेय, शौच) 
इन्द्रियनिग्रह) बुद्धि) विद्या सत्य और अक्रोध ये दश 
घर्मके लक्षण है !” 

महर्षि पतल्ललिने अन्तःकरणकी झुडिके लिये 
(जो कि आत्मसाक्षात्कारके लिये अत्यन्त आवश्यक 
है) एवं मनके निरोध करनेके लिये बहुत-से उपाय 
बतलाये हैं | जैसे--- 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षा्णं खुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम । 

( योगसूत्र १ । ३३ ) 

मैत्री, दु.खियोके प्रति करुणा 


९ 


धुखियोंके प्रति 


महात्मा किसे कहते हैं? १४१ 
उ पात्माओकी देखकर प्रसन्नता ओऔर पापियोके प्रति 
उपेक्षाकी भावनासे चित्त स्थिर होता है।? 
अहिसासत्यास्तेयबह्मचर्यापरिभ्रह् यमाः । 
( २।३० ) 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
( २। ३२ ) 
रिग्रह थे पॉच 
खाध्याय और ईश्वर- 


शौचसन्‍्तोषतपः 
नियमाः । 
अहिसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप 


यम हैं और शौच, सन्तोष, तप; 
प्रणिधान ये पॉच नियम हैं।? 


और भी अनेक ऋषपियोने महात्मा बननेके यानी 
'मास्माके पदको प्राप्त होनेके लिये सद्भाव और सदाचार 
आदि अनेक उपाय बतल्ाये है। 

भेगवानने श्रीमद्भगवद्गीताके तैरहवें अध्यायमे छोक 
$ से ११ तक “जान! के और सोलहबे अध्यायमे 


हे के नामसे एवं सतरहवें 
अश्यायमे लोक १७४-१५-३ ६ में “तप” के नामसे सदाचार 
आर सद्गुणोंका ही बे 


होनेपर भी महर्षि पतञ्ञलि, शुकदेव, भीष्म, 
उल्मीकि, तुलसीदास, पेरदास यहोतक कि स्वय 
“ रणागतिको ही बहुत सहज और सुगम 
उपाय बताया है । अनन्य-भक्ति, ईशर-प्रणिधान; 


१४२ तक्त्व-चिन्तामणि भाग र२ 
अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम आदि उसके 
नाम है | 
अनन्यचेताः सतत यो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं खुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता < । १४) 
है पार्थ | जो पुरुष मुझमे अनन्य चित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है उस 
मुझमे युक्त हुए योगीके लिये मै सुल्म हूँ अर्थात्‌ सहज 
ही प्राप्त हो जाता हूँ । 
सकदेव प्रपन्नायः तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वेभूतेभ्यो ददाम्येतड़त मम ॥ 
(वा० रा० ६। १८ । १३ ) 
“जो एक बार भी मेरे शरण होकर "मै तेरा हूँ? ऐसा 
कह देता हैः मैं उसे सर्वभूतोंसे अभय प्रदान कर देता 
हूं, यह मेरा जत है ।' 
इसलिये पाठक सजनोंसे प्रार्थना है कि जञानी/ 
महात्मा और भक्त बननेके लिये जान और आनन्दके 
भग्डार सत्यस्वरूप उस परमात्माकी ही अनन्य शरण 
हेनी चाहिये | फिर उपग्रुक्त सदाचार और सद्भाव तो 


अनायास ही ग्रात हो जाते है । 
भगवानकी शरण अहण करनेपर उनकी दयासे 


महात्मा किसे कहते है? १४३ 
आप ही सारे विन्नोका नाथ होकर भक्तको भगवत्‌ प्राप्त 
हो जाती है। योगदर्जनमे कहा है-- 

तस्थ वाचकः प्रणव: 


 तजपस्तद्र्थभावनम्‌”, 
घतततः प्रत्यक्चेतनाधिग 


मो5प्यन्तरायाभावश्च! 
( १। २७--२९ ) 
उसका बाचक प्रणव ( ओंकार ) है।? ' 


उसका 
जप और उसके अवकी भावना करनी चाहिये ।? “इससे 
न्तरात्माकी प्राप्ति और विश्नोका अभाव भी होता है ।? 


भगवत्‌-गरणागतिके 


बिना इस कलिकालमे ससार- 
सागरसे 


पार होना अत्यन्त ही कठिन है। 
चल नाम अधारा । 


सुमिरि-सुमिरि भव उतरहिं पारा ॥ 
कलियुग हिं, जो नर कर बिखास। 


माया दुरत्यया । 
4 भपचन्ते भायामतता तरन्ति ते ॥ 
में हरिका नाम, हरिका नाम, केवल हरि- 
का नाम ही (्‌ 


१७४४ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 

क्योकि यट अलोकिक ( अति अद्भुत ) त्रिगुणमर्यो 
मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है; जो पुरुष निरन्तर मुझको 
ही भजते है) वे इस मायाको उल्लपन कर जाते है यानी 
ससारसे तर जाते है ।? 


हरि-माया-कृत दोष-गुन, विश्व हरि-भजन न जाहि। 
भजिय राम सव काम तजि,अस विचारि मनमाहि॥ 
महात्मा वननेके मार्ग मुख्य चिश्ल 

जानी। महात्मा और भक्त कहलाने और बननेके 
लिये तो प्रायः सभी इच्छा करते है परन्तु उसके लिये 
सच्चे हृदयसे साधन करनेवाले लोग बहुत ही कम है । 
साधन करनेवाछोमे भी परमात्माके निकट कोई ही 
पहुँचता है, क्योंकि राहमे ऐसी बहुत-सी विपद-जनक 
घाटियाँ आती हैं जिनमे फेंसकर साधक गिर जाते है | 
उन घाटियोमें 'कश्नन” और “कामिनी? ये दो घाटियों 
बहुत ही कठिन हैं; परन्तु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी 
मान-बडाई और ईर्ष्याकी है | किसी कविने कहा है-- 
कश्चन तजना सहज है, सहज त्रियाका नेह | 
मान वडाई दर्ष्या, दुर्लभ तजना येह॥ 
इन तीनोमे भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसीको 
कीर्ति) प्रशसा लोकैषणा आदि कहते है। शास््रमें जो 


महात्मा किसे कहते हैं ? १० 
तीन प्रकारकी तृष्णा ( पुत्रैषणा, लोकेपणा ओर वित्तेपणा ) 
तैतायी गयी है, उन तीनोमे लोफैपणा ही सबसे अधिक 


“लवान्‌ है। इसी छोकैपणाके लिये मनुप्य धन) धाम) 
पैन) ज्री और प्राणोतकका भी त्याग करनेके लिये तैयार 
जाता है | 


जिस मनुष्यने ससारते मान-बडाई और प्रतिष्ठाका 
लोग कर दिया, यहीं महात्मा है ओर वही देवता तथा 
ऋषियोद्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो 
पैहुत छोग कहलाते है किन्तु उनभे मान-बडाई और 
भतिष्ठाका त्याग करनेवालछा कोई विरछा ही होता है। 


भहात्माओंकी खोज करनेवाले भाशयोको इस 
विषयका कुछ 


अनुभव भी होगा। हमलोग पहले-पहल 
थे किसी अच्छे पुरुषका नाम सुनते है तो उनमे श्रद्धा 
होती है पर उनके पास जानेपर जब हमे उनमें मान- 
उंडाई, प्रतिष्ठा दिखायी देती है, तब उनपर हमारी 
"सी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसी उनके गुण सुननेके समय 
हुई थी। यद्यपि अच्छे पुरुषोंमें किसी प्रकार भी दोषदृष्टि 
करना हमारी भूल है, “रन्तु खभाव-दोषसे ऐसी वृत्तियों 
होती हुई प्रायः देखी जाती है और ऐसा होना बिल्कुल 
चार भी नहीं है। क्योकि वास्तवमें एक ईश्वरके 
जिया बड़े-से-बड़े जणवान्‌ पुरुषमें भी दोषोंका कुछ 


रद तत््व-चिन्तामणि भाग २ 

मिश्रण रहता ही ऐै। जहाँ बड़ाईफ़ा दोष आया कि 
झुठ) कपट और दम्म भी आ ही जाते है; जब झ# 
कपट और दम्मको स्थान मिल जाता है तो अन्यार्ल 
ठोपोके आनेकों सुगम मार्ग बन जाता है। 
कीर्तिस्पी दोष देखनेगे छोटा-सा है परन्द यह कैब 
महात्माओंकी छोडकर अन्य अच्छे-से-अच्छे पुरुषोमे 
सूक्ष्म और गुत्तरूपसे रहता है। यह साधकको साधन 
पथसे गिराकर उसका मूलोच्छेदन कर डाल्ता है | 


अच्छे पुरुष बड़ाईकों हानिकर समझकर विचार 
दृष्टिते उसको अपनेमे रखना नहीं चाहते ओर ग्रार्त 
होनेपर उसका त्याग भी करना चाहते है। तो भी यह 
सहजमें उनका पिग्ड नहीं छोड़ती | इसका शीघ्र नाई 
तो तभी होता है जब कि यह हृदयसे बुरी छगने लगे 
और इसके प्रास होनेपर यथार्थमे ढुःख ओर घृणा हो | 
साधकके लिये साधनमे विन्च डालनेवाली यह मायाकी 
मोहिनी मूर्ति है; जैसे चुम्बक लोहेको, ज्री कामी पुरुषकोः 
धन लछोमी पुरुषको आकर्षण करता है; यह उससे मी 
बढकर साधकको ससारसमुद्रकी ओर खींचकर उसे इसमें 
बरबस डुबो देती है। अतएवं साधकको सबसे अधिक 
इस बडाईसे ही डरना चाहिये। जो मल॒ष्य बड़ाईको 
जीत लेता है वह सभी विप्नोंको जीत सकता है । 


3 ०» के 


च्प् 


बे 


महात्मा किसे कहते है ? १४७ 

योगी पुरुषोके धानभे तो चित्तकी चश्ललता आर 
आल्स्प ये दो ही महागनुके तुल्य विप्त करते है | चित्तम 
पराग्य होनेपर विपयोमे ओर बरीरमे आसक्तिका नाथ 
जाता है, इससे उपर्युक्त दोप तो कोई विप्न उपस्थित 
सकते, परन्तु बड़ाई एक ऐसा महान दोप है 


(५७७९ आप दयाके "जता 8 वही हि 
कातिस्पी देपिपर विजय था सकत 


लिये प्रत्येक सावकको सदा सावधान रहना 


7-->-०<_ ०2.3... 


जिसपर भगवानकी पूर्ण दया होती है, या यो कहें 
जो भ गवानकी तत््वको समझ है 


चाहिये। 


१२--साहापुरुषकी महिया 
-न->0<20< 


तु सारमे सबसे अधिक सख्या तो सासारिक भोगोमे 
आसक्त मनुष्योकी ही है। भगवत-प्रा्तिके 
साधने छगे हुए; अच्छे पुरुषोंकी सख्या भी कुछ अशमे 
देखनेमे आती है; पर महापुरुष तो विरले ही है और जो 
है उनसे छोग पूरा लाभ नही उठा रहे हैं। इसके मर 
कारण दो हैं-(१) अश्रड्ा और ( २) पहचाननेकी 
योग्यताका अभाव | श्रद्धा या तो श्रद्वावान्‌ पुरुषोकि 
सगसे होती है अथवा अन्त करणकी झुद्धिसे | पर 
अ्रद्धाहओकी सख्या भी बहुत कम है और जो हैं भी 
उनमें हमारी श्रद्धा नहीं है | महापुरुषोको न पहचाननेका 
कारण भी अश्रद्धा ही है । 
मनुष्योंकी दृष्टि खमावत*« दोष-दर्शनकी ओरे हीं 
अधिक रहती है जिसके कारण श्रद्धा पहले तो कठिनतासे 
उत्पन्न होती है और होती है तो उसका स्थिर रहना 
बड़ा दी कठिन होता है। अच्छे पुरुषोंमे भी लोग दोष- 
बुद्धि कर ही ल्ते हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम और 
भगवान, श्रीकृष्ण हमारी विशेष श्रद्धाके पात्र हैं? परन्तु 


महापुरुषोंकी महिमा 
दोष-दृश्टिवालोको उनके 
' उनमें भी दोप मिल ही जाते है। वाल्मीकीय रामायणमे 
तो श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमे अनेक दोष और सन्देहजनक 
अल मिल ही सकते है पर जिन गोस्वामी तुल्सीदासजीने 
दोपोंका बहुत ऊँछे परिहार करनेकी चेष्ठा की है उनके 
मानस” मे भी अज और अश्रद्धाड छोग दो-तीन खलो- 
पर सन्देह, तक और अश्रद्धा कर बैठते है । उनका 
कं है कि रामने बालिको छिपकर वाणद्वारा मारा, 
च्णखाके साथ मजाक किया और अम्रि-परीक्षामे 
उत्तीर्ण हो जाने पर भी निरपराविनी सीताका परित्याग 
लोकनिन्दाको अधिक महत्त्व देकर न्याय और 
आत्मबल्की न्यूनता दि खल्यी 


१४९ 
चरित्रकी आलोचना क्रनेपर 


श्रीकृष्णकी बाल- 

३... थे चोरी, व्यमिचार और झठ आदिके दोप लगाते 

उनके प्रो मे भी अनेक दोषोंकी 

फ है-जैसे सुधिष्ठिरको मिथ्याभापणके 
ल्यि्‌ प्रेरित करना; युद्धक्षे त्रमे 


गर्र घाणण न करनेकी 
मैतिजाकी तोडकर आवेश और ऋषघमें आकर उन्मत्तकी 
हा  भीप्मके सम्मुख दौडना | इः 
आकृषणा। ५ 


>याभाषण, पतिजांग ओर अनुचित 
व्यवहार दो 


१७० तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
यह टै कि दोप देखनेवालोको तो निर्विकार अवतार 
भी दोप मिल ही जाते है | तब दूसरोकी तो बात ही की 
है? परन्तु बात तो यह है कि हम विपय-विमूढ जी 
भगवानकी छीछा और उनके कार्योको क्या समझे । 
उनपर किसी प्रकारका कानून तो छागू है नही और यदि 
है भी तो हम उसे समझ ही कैसे सकते है ? जब शानी 
की क्रियाओको समझनेमे ही हमारी बुद्धि जवाब दे 
है तो फिर साक्षात्‌ मायापति ईश्वरके कार्योंको वि 
और समझनेकी हममे योग्यता ही क्या है ? यदि हम 
खमाव-दोषसे उनको. तककी कसौटीपर कसनेकी | 
निन्‍्दनीय प्रयास करें तो वह हमारी युक्ति और तरके 
आधारपर ही ईश्वरकी सिद्धि हुई | फिर ईश्वरमे ईश्वरत्व 
ही क्या रहा ? ऐसी दशामें तो कोई भी व्यक्ति श्रद्धाके 
योग्य प्रमाणित नहीं होता-किसीपर भी श्रद्धा नहीं 
जा सकती | 

पर हमे यह बात भल्ीमोति समझ लेनी चाहिये 
कि उत्तम क्रियाशीक जानीकी समस्त क्रियाओंको हम 
समझ नहीं सकते। अतः उनमें शड्ढा करनी किसी भी 
प्रकार्से उचित नहीं है। यदि श्रद्धाकी कमीके कार्रो 
उनमें कोई दोप दीख भी जाय तो विचारद्दारा मनते 
समाधान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इतना करनेपर 
भी यदि सन्तोष न हो तो श्रद्धा और विनयपूर्वक उन्हें 


महापुरुपोंक्ी महिमा श्णर्‌ 
प्टैकर भी सन्देह निद्त्त किया जा सकता ४ | 
भहामाओकोी न पहचाननेमे प्रधान हेतु अन्त करणकी 
मल्नितासे पैदा हुई अश्रद्धा ही है। जब हम किसी 
“हापुरुषके पास जाते है तो अश्रद्ाको प्राय. साथ ही 
ठैसर जाते हैं। हम इसी 


बातकी परीक्षा करते फिरते € 
कि किन महात्माजीमे कित 


ना पानी है। दु.स्वकी बात 
हे है कि हम एक साधारण वैद्यकी भी इतनी परीक्षा 
गेही करते। बह चाहे नि 


नितान्त अन्न ही हो, पर फिर भी 
हैस अपना जीवन सर्वतोमावेन उसके समर्पण कर देते है । 
हिवक । ' पिछ दे तो 'भी हम उसे पीमेमे नही 
ईैचकते । भेरे कहनेका यह अमिप्राय नहीं कि कोई 
२8 >पीत्मा बन बैठा हो तो उसीमे अन्चे 
होकर श्रद्धा कर लेनी चाहिये । श्रद्धा करनेकी आवश्यकता 
है से भहापुरुषोमे, पर जबतक हमको ऐसे पूर्ण महात्मा 
ह 9 तेबंतक हम जिन्हें अपनी बुद्धिसे अच्छे पुरुष 

भरें, 


किसीके ,_नहींके सदगु्णोको ग्रहण करना चाहिये । दुर्गुण 
तो किसीके भी नहीं लेने चाहिये। उपनिषद्म कहा है-- 


यान्यस्माक*खुचरितानि। तानि 
स्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ (तैतक्ति० १ । ११५३ २ ) 

है-'हे शिष्य । जो जार्रोक्त दोपरहित कर्म 
* उन्हीका तुम्हें आचरण करना चाहिये, शास्त्रविरुद्धका 


१७० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
यट है कि दोप देखनेवालोको तो निर्विकार अवतारोंमे 
भी दोप मिल ही जाते है | तत्र दूसरोकी तो बात ही क्‍या 
है? परन्ठ बात तो यह है कि हम विपय-विमूढ जीव 
भगवानकी छीछा और उनके कार्योंको क्‍या समझें ! 
उनपर किसी प्रकारका कानून तो लागू है नहीं और यदि 
है भी वो हम उसे समझ ही केसे सकते है ? जब शानी- 
की क्रियाओंको समझनेमे ही हमारी बुद्धि जवाब दे देती 
है तो फिर साक्षात्‌ मायापति ईश्वरके कार्योको विचारने 
और समझनेकी हममे योग्यता ही क्‍या है ? यदि हम 
खमाव-दोषसे उनको तकंकी कसोटीपर  कसनेका 
निन्‍दनीय प्रयास करें तो वह हमारी युक्ति और तकके 
आधारपर ही ईश्वरकी सिद्धि हुई | फिर ई-बरमे ईश्वरत्व 
ही क्या रहा ? ऐसी दशा तो कोई भी व्यक्ति भ्रद्धाके 
योग्य प्रमाणित नहीं होता-किसीपर भी श्रद्धा नही की 
जा सकती | 

पर, हमे यह बात भलीमॉति समझ लेनी चाहिये 
कि उत्तम क्रियाशीक ज्ञानीकी समस्त क्रियाओंकों हम 
समझ नहीं सकते। अतः उनमे शड्ढा करनी किसी भी 
प्रकारसे उचित नही है। यदि अडाकी कमीके कारण 
उनमे कोई दोप दीख भी जाय तो विचारद्वारा मनतें 
समाधान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इतना करनेपर 
भी यदि सन्‍्तोष न हो तो श्रद्धा और विनयपूर्वक उन्हें 


महापुरुषोकों महिमा रजर 
इंडकर भी सन्देह निवृत्त किया जा सकता ८ | 
महात्माओंकी न पहचाननेगे प्रधान 

मलिनतासे पैदा हुई अश्र 
महापुरुपके पास जाते है 


हेत अन्त करणऊकी 
द्वा ही है। जब #म किसी 
तो अश्रद्धाको प्राय साथ ही 

लेकर जाते है। हम इसी बातकी परीक्षा करते फिरते £ 
कि किन महात्माजीमे कितना पानी है। दु सबकी बात 
यह है कि हम एक साधारण वैद्यकी भी इतनी परीक्षा 
नही करते | बह चाहे नितान्त अभ ही हो, पर फिर भी 
हम अपना जीवन सर्वतोभावेन उसके समर्पण कर देते है । 
यदि वह विप्र पिछा दे तो भी हम उसे पीनेमे नहीं 
हिचकते। भेरे कहनेका यह अभिप्राय नही कि कोई 


ढोंगी मनुष्य महात्मा बन बैठा हो तो उसीमे अन्धे 

अद्धा कर लेनी चाहिये । श्रद्धा करनेकी आवश्यकता 
है रे महापुरुपोने, पर जवतक हमको ऐसे पूर्ण महात्मा 
हम जिन्हे अपनी बुद्धिसे अच्छे पुरुष 
समझे, उन्हींके सद्गुणोको ग्रहण करना चाहिये | दुर्गुण 
तो किसीके भी नही लेने चाहिये | उपनिपद्मे कहा है-- 


आल्यस्माक* खुचरितानि। तानि 

त्वयोपास्थानि नो इतराणि॥ (तैक्ति० १। ११। २ ) 

हे उन्ही. किया है-े शिष्य । जो शास््रोक्त दोषरहित कर्म 
तुम्हें आचरण करना चाहिये; शास्त्रविरुद्धका 


१५२ तरव-चिन्तामणि भाग २ 
नहीं; हममे भी जो अच्छे कर्म है केवल उन्हीका तुम्हें अब॒- 
करण करना उचित है; दूसरे ( निनदनीय ) कर्मोंका नहीं |” 
पूर्ण महात्माओके दर्जन हो जायें तब तो कहना ही 
क्या हैः क्योंकि उनके मुखसे जो शब्द निकलते है वें 
पूर्णतः त॒ुले हुए होते है। जैसे एक व्यापारी अपनी 
दूकानफा माल तौछ-तौलकर आहकोको देता है-- 
अन्दाजसे नहीं। इसो प्रकार महापुरुफकी वाणोका 
प्रत्येक शब्द उसके हृदयरूपी तराजूपर तुरू-तुछकर आता 
है| उनके वाक्य अमूल्य होते है, उनकी क्रियाएँ अमूल्य 
होती है और उनका भजन अमूल्य होता है। उनके 
मन) वाणी और शरोरके प्रत्येक कार्य महत्त्वपूर्ण और 
तात्विक होते हैं। उनकी मौन--अक्रिय-अवस्थामे भी 
विश्व-कल्याणका उपदेश भरा रहता है। अतः उनका 
भाषण) स्पशे) दशन; कर्म; व्यान और यहॉतक कि उनकी 
छू हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है। भगवानने 

ऐसे ही महापुरुषोका अनुकरण करना बतलाया है । 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः । 
स॒यत्प्माणं कुरुत लोकस्तदनु॒वर्तते ॥ 

(गीता ३ । २१ ) 
वे जो कुछ प्रमाणित कर देते है ( स्वय चाहे न करें 
और केवल कह दें कि मैं अमुक कार्यको अच्छा मानता 
हूँ) छोग उसीको प्रामाणिक मानने छगते है| उनका 


महापुरुषोंकी महिमा ग 
उपदेश, उनको किया डे नमस्कार, उनके साथ ३, 
हुआ सम्भापण-- सभी कुछ कल्याणकारक हो 50 
गानआ्राप्तिद्दारा आत्मोडारके लिये उन पुरुषोद्ा शरण 
महेण करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृणने कहा ६ 


भेणिपातेन परिपश्नेन सेचया | 
६. क्ष्यन्ि 
उपदे 


न्त ते ज्ञान शानिनस्तत्त्वदर्शिन. ॥ 


( गीता ४ । ३४ ) 
जन | उन तत्त्वको जाननेवाले जानी पुरुषोसे, 
भर्जेभाति दण्डवतू-प्रणाम, सेवा और 


डे जम र॒ निःकपट-भावसे 
पक्षोद्दारा उस जानको जानो, वे मर्मको जानने 
वाले शानीजन तुम्हे उस जञानका उपदेश 


उद्प यदि हमें मिल जा 


ये ओर फिर 
'पोनकर, उनका अमो' 


ध सच्न करें तथा 
<बरकी आज्ञाके तुल्य 
| भ अपना तो क्या, दूसरोका 
फैस्थाण करनेमे समर्थ हो सकते हैं | गज्ञाके क्लान 
जा पवित्रता होती है 
हे बढ़कर का सह्भ पावन करनेवाला 
होता है। इर्भाग्यवग यदि ऐसे पद्ध भक्तोकी प्राप्ति न 
चा यदि हम उन्हें पहचान न सके तो 
जा गास्रो और दैवी सम्पदावाले साधकोको 
रे बनाना चाहिये | जार र्जा और उनमें 


१५२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
नहीं; टममे भो जो अच्छे कर्म हे केवल उन्हींका तुम्हे अनु- 
करण करना उचित है) दूसरे ( निन्दनीय ) कर्मोंक़ा नही!” 
पूर्ण महात्माओंके दर्शन हो जायें तब तो कहना ही 
क्या है) क्योकि उनके मुखसे जो शब्द निकलते है 
पूर्णतः ठ॒ले हुए होते है। जैसे एक व्यापारी अपनी 
दूकानका माल तौछ तौढफ़र आहकोको देता है-- 
अन्दाजसे नहों। इसी प्रकार महापुरुपकी वाणोका 
प्रत्येक शब्द उसके हदयरूपी तराजूपर तुल-तुलकर आता 
है | उनके वाक्य अमूल्य होते हैं; उनकी क्रियाएँ अमूल्य 
होती है और उनका भजन अमूल्य होता है। उनके 
मन) वाणी और शरोरके प्रत्येक कार्य महत्त्वपूर्ण और 
तात््विक होते हैं। उनकी मौन--अक्रिय-अवस्थामे भी 
विश्व-कल्थाणका उपदेश भरा रहता है। अतः उनका 
भाषण) स्पशे) दशन, कर्म, व्यान और यहाँतक कि उनकी 
छूई हुई वस्तु भी पवित्र समझी जाती है | भगवानले 

ऐसे ही महापुरुषोका अनुकरण करना बतलाया है। 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो. जनः | 

स॒यत्प्रमाणं कुरुते लछोकस्तदुवर्तते ॥ 
(गीता ३ । २१ ) 
वे जो कुछ प्रमाणित कर देते है ( स्वय चाहे न करें 
और केवल कह दें कि मैं अमुक कार्यको अच्छा मानता 
हैँ) छोग उसीको प्रामाणिक मानने छगते हैं । उनका 


महापुरुषोंकी महिमा १०३ 
» “पंदेश, उनको किया दुआ नमस्कार, उनके साथ किया 
उस सम्भाषण-समभी कुछ कल्याणकारक होता है। 
जैनश्ाप्तिद्वारा आत्मोद्धारके लिये उन पुरुषोकी शरण 


अहेण करनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 


क्यन्ति ते ज्ञानं जशानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ 


(गीता ४ । ३४ ) 
है अर्जुन ! उन तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे, 
भलीमभॉति * डेवतूप्रणाम, सेवा और निष्कृपट-भावसे 
हैए भ्रश्नोंद्यारा उस जानको जानो, वे मर्मको जानने- 
जानीजन तुम्हें उस जानका उपदेश करेंगे |? 


पकारके पुरुष यदि हमें मिल जायें और फिर 

हम उन्हें अहचानकर, उनका अमोधघ सद्ड करें तथा 

लेहेकी लकीर--ईश्वरकी आशज्ञाके तुल्य 

वे तो हम अपना तो क्या; दूसरोका 

'्थाण करनेमें समर्थ सकते हैं । गद्गाके र्ान- 

पानसे जिस प्रकार बाहर-भीतरकी पतिन्नता होती है, 

३३४३६॥ डिकर महात्माजोका सेज्ध पावन करनेवाल्य 
हीता है। दुर्भाग्यवण यदि ऐसे रि 


श्ष्2 तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
प्रतिपादित विधयोकी गृढ़ताको न समझ सकनेके कारण 
केबल गीता ही हमारे लिये पर्यात हो सकती है; क्योंकि 
भगवानते इसमे सब शासत्रोका सार भर दिया है। अतः 
सर्वस्वका नाग होनेपर भी गीता और महात्मा पुरुषोंकी 
ब्रात नहीं ठालनी चाहिये | इतनी श्रद्धा हो जानेपर फिर 
कल्याण होनेमे देरीका कोई काम नहीं। जिस माताके 
गर्भसे ऐसा स॒पुन्र उत्पन्न हो, वह निस्सन्देह ही पुण्यवती 
और सौमाग्यगालिनी है | 

पुत्रती युवती जग सोई। 

रघुवर-भगत जार झुत होई॥ 


सो कुल उमा धन्य खुनु, जगत-पूज्य खुपुनीत ! 
श्रीरघुवीर-परायण, जेड्ि नर उपज विनीत ॥ 

ऐसे महापुरुष भागीरथीकी तरह ख्वय पवित्र और 
दसरोको भी पवित्र करनेवाले होते है। गास््रकारोने तो 
महात्माओँकी महिमा गद्भासे भी बढकर बतलायी है | 
इस विषयकी निम्नलिखित कथा प्रसिद्ध है-- 

एक बार गदड्ाने बरढ्गजीके पास जाकर यह प्रार्थना 
की कि महाराज | असख्य पापियोके दल मुझमभे खान 
करके अपने अनन्त जन्मोके पाप छोड़ जाते हैं, फिर मेरे 
लिये भी तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिये कि जिससे 
मैं भी पापसुक्त ओर पवित्र बन सकें |? इसके उत्तरमें 
ब्रह्माजी बोले--“गड्ढे | सन्तोके होते हुए तुझे चिन्ता ही 


महापुरुपोकी महिमा ॥ाजज 


किस बातकी है? उनके चरण-स्पणमात्रम तेरे समस्त 
पापोका तत्काल विव्वस हो जायगा |? वास्तव सम्तोदी 
चरण-रजमे ऐसी अद्भत शक्ति 


कि उसे मस्तकपर ग्गवते 
हीं मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवद्धक्त पिन्रको 
भी पवित्र करनेवाले होते । 'तीर्थीकुर्बन्ति तीथानि |! 
( नारद सू० ६९ ) वे जहाँ तप करते है वहीं भूमि तीर्थ 
पन जाती है। तीथॉका तीर्वत्व सन्‍्तों और प्रभुंक सगमे 
ही माना जाता है। जहाँ भगवानने वास किया अथवा 
महापुरुषोने तपस्या का वहीं स्थान तीर्थ बन गया। 
पैछायतन और भारद्वाज आश्रमके दर्शनार्व छोग 
इसीलिये जाते हैं "हाँ कपिछ और भारद्वाजने तपस्या 
की थी और चित्रकूटकी पवित्रता भगवान्‌ 
शीरामचन्द्रजीके वहाँ निवास कारण ही मान्य है। 
हे गारायणकी तपोभूमि होनेके कारण ही बढरिकाश्रमके 


हैं। अवध और 
प्रधान कारण आरामावतार ही है। 
मथुरा, गोकुछ ओऔ 


वन आदि तीर्य श्रीकृष्णावतारके 


१५६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
कारण ही इतने अधिक मान्य और पूजित है। ससारमे 
जितने भी तीर्थ ओर देवस्थान है उन सबकी महिमाके 
प्रधान कारण भगवान्‌ और उनके भक्त ही है। परम- 
पावनी भागीरथी प्रभु-चरणोंके प्रभावसे ही सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती हैं--- 

स्रोतसामस्मि जाह्नवी । 

(गीता १०। ३१) 
कही-कही तो भक्तोंकी महिसा भगवानसे भी बढकर 
बतलायी गयी है। यथा-- 

मोरे सन प्रभु अस विखासा । 
रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
राम सिन्धु, घन सज्जन घीरा । 
चन्दन तरू हरि, सन्‍त समीरा ॥ 
इन चौपाइयोमे श्रीयमकी निन्‍दा नहीं समझनी 
चाहिये, इनसे उनकी महिमा और भी बढती है। यद्यपि 
प्रत्यभ्ममे इनके द्वारा भक्तोकी महिमा ही प्रकट होती है 
पर वस्तुत यह महिमा भगवानकी ही है; क्योंकि उनकी 
महामहिमासे ही भक्त महिमान्वित होते है। ऐसे महा- 
पुरुषोका सन्न मिलना बडा ही कठिन है; पुग्यके प्रभावसे 
ही उनकी प्राप्ति होती है--- 
पुण्य पुञ्ञ विन मिल॒हि न सनन्‍ता । 
सत्सज्ञति संस्रृतिकर अन्ता ॥ 


महापुरुपोंकी महिमा १७७ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है-- 


अन्ये स्वेचमजानन्तः शुत्वान्येश्य उपासते | 
ते5पि चातितरन्त्येच खत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(गीता (३। ०२५) 

दूसरे यानी जो मन्द-चुद्धिवाले पुरुप है वे स्वय इस 

मेकार न जानते हुए दूसरोसे यानी तत्त्वके जाननेवाले 

महापुरुषोसे सुनकर उपासना करते है 

गैचुसार ही श्रद्धासहित तेत्पर होकर साधन करते है 

( इससे ) वे सुननेके 


परायण हुए. पुरुष भी मृत्युरूपी 
सेसार-सागरसे निस्सन्देह 


है तर जाते है |? 

वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण सभी शास््रोमे 
सान-खानपर महापुरुषोकी महिमाका एक खरसे गान 
किया गया है। फिर 'स्मात्माकी गुणगरिमाकी तो बात 
लें क्या है ! उनकी महि जितना भो गान किया 
जाय, सभी थोडा है। महात्मा 
सम्पन्न सासारिक लोगोकी कुछ भी बडी-से-बड़ी 
महिमा हमारे देखने-सुननेभे आठी 


॥/” 

। 
ध्त 
हे 
डी 


ललेबायल यचाद्विभूतिम मदजितमेष चा। 
*+वेगच्छ तत्व मम तेजो:शसभवम्‌ ॥। 
(गीता १० । ४१ ) 


१७८ तच्व-चिन्तामणि भाग २ 
'हे अर्जुन | जो-जो मी ऐश्वर्ययुक्त। कान्तियुक्त और 
गत्तियुक्त वस्त॒ है उस-उसको तू मेरे ही तेजंके अशसे 
उत्पन्न हुई जान ।? ऐसे महामहिस ग्रभुके या प्रेमी भक्तोके 
समागमद्दवारा भी जो मनुष्य छाम नहीं उठा सकते; 
उनके लिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ठीक ही कहा है-- 
जो न तरदइ भवसागरहि, नर समाज अस पाइ | 
सो कृतनिन्दक मन्द्मति, आतमहन गति जाइ ॥ 
सन्त शिरोमणि ठुल्सीदासजीने तो साघु-सक्भके 
सुखको म॒क्तिके सुखसे भी अधिक आदर दिया है-- 
तात खर्ग-अपवर्ग खुख धरिय तुछा इक अग। 
तुछै न ताहि सकल मिलि, जो खुख छब सतसंग ॥ 
उन्होंने तो यहॉतक कह दिया है कि बिना 
सत्सड़के मनुष्यका उद्धार हो ही नहीं सकता-- 
विज्ञु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिन्ु मोह न भाग । 
मोह गये विज्ञध रामपद: होइ न दृढ़ अज्भुराग ॥ 
इस प्रकार महात्माओके अमोघ सदड्ध और महती 
कृपासे जो व्यक्ति परमात्माके रहस्यसहित प्रभावको तत्त्वसे 
जान जाता है वह स्वय परम पविन्न होकर इस अपार 
ससार-सागरसे तरकर दूसरोको भी तारनेवाला बन 


सकता है | 
जप विदपछ- 


6 स् हत् 
५ ३-जूल्च् पेसी च्यू स्लो ढुब्याखूः 
गन्ल्ड्ज््ड. 
रख 'वानके जन्म-कर्मकी दिव्यता एक अलौकिक ओर 
रहस्पमय विषय इसके तत्त्वको वास्तवमे तो 
भगवान्‌ ही जानते है, या यत्किश्ित्‌ उनके वे भक्त 
कद जिनके दिव्य मूर्तिका मत्यम दर्शन 
हो, परन्तु वे भी जैसा जानते हैं कदाचित्‌ वैसा कह 
नहीं सकते । जब एक साधारण विपयको भी मनुष्य जिस 
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प्रकार अनुभव करता है उसी प्रकार नहीं कह सकता) 
तब ऐसे अलौकिक विपयको कोई कैसे कद्द सकता है! 
ट्स विषयमे विस्तारपूर्वक सक्षम विवेचनरूपसे शास्रोमे 
प्राय- स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता) जिसके आधारपर 
मनुष्य उस विपयमें कुछ विशेष समझा सके | इस स्थितिमें 
यद्यपि इस विषयपर ल्खिनेमे मै अपनेको असमर्थ 
मानता हैँ? तथापि अपने मनोरञ्ञनार्थ अपने मनके 
कुछ भावोको यत्किश्वित्‌ प्रकट करता हूँ | 

भगवानका जन्म दिव्य है; अलौक्कि है; अछ्ुत 
है। इसकी दिव्यताको जाननेबाल्ा करोडो मनुष्योमें 
शायद ही कोई एक होगा। जो इसकी दिव्यताको 
जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। खय 
भगवानले गीतामे कहा है-- 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यकत्वा देह पुनजेन्म नैति मामेति सो5झन॥ 

(४।९) 


है अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ 
अछौकिंक कै इस अकार जो पुरुष तत्त्वसे जानता हैः 
वह शरीरकों त्यागकर फिर जन्मको नहीं ग्राप्त होता; 
किन्तु मुझको ही आ्रास होता हैं ।? 


जन्म कम चर में दिव्यिम्‌ १६१ 
इस रहस्यको नहीं जाननेवाले छोग कहा करते ह 
कि निराकार सब्चिदानन्द्घन परमात्माका साकाररुूपमे 


है कि सर्वव्यापक) सर्वत्र समभावसे 
? सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ पूर्णरूपसे एक देशमे कैसे 
पेट हो सकते है ? और भी अनेक प्रकारकी गड्ढाएँ 
की जाती है। बास्तवमे ऐसी गज्लाओका होना कोई 
आश्चयेकी बात नहीं है । जब मनुष्य-जीवनमे इस 
किसी अद्भुत बातके सम्बन्धमे भी बिना 
उसपर पूरा विश्वास नही होता, 
पैबे भगवानके बिपयमे विश्वास न होना आश्चर्य अथवा 
भव नहीं कहा जा सकता । भौतिक विषयको तो 
उसके क्रियासाथ होनेके कारण विज्ञानके जाननेवाले 
उसपर विश्वास करा भी 
है? किन्तु परमार नधी विष्रय बडा ही 
विछथण है | प्रेम और अद्धासे खबमेद हिसार उपासना 
कोई भी दर... से तत्तवका प्रत्यक्ष कर सकता है ! 
५. भी दूसरा मनुष्य अपनी सानवी गक्तिसे इसे प्रकट 
“रके नहीं दिखला सकता | भगवानने कहा है-- 
मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबं॑विधो5जुन । 
जात दुष्छ जे तत्तिन पर्वेष्ट च्य परंतप ॥ 


(गीता ११। ५७ ) 
त० भा० २-६... 
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है श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन | अनन्य भक्ति करके तो 
इस प्रकार मे प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्वसे जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त 
होनेके लिये भी गक्य हूँ |! 

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना 
युक्तिसगत ही है। प्रह्मदको भगवानले खम्मेमेसे प्रकट 
होकर दर्शन दिया था। इस प्रकार भगवानके प्रकट 
होनेके अनेक प्रमाण गशास्त्रोंमे विभिन्न स्थलोपर मिलते 
हैं । स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा तो असम्भवकों भी सम्भव 
कर सकते है? फिर यह तो सवंथा युक्तिसगत है। 
भगवान्‌ जब सर्वत्र विद्यमान है तब उनका स्तम्भमैंसे 
प्रकट हो जाना कौन आश्चर्यकी बात है १ यदि यह कहें 
कि निराकार सर्वव्यापक परमात्मा एक देशमें पूर्णरूपसे 
कैसे प्रकट हों सकते हैं तो इसको समझानेके लिये हम 
अमिका उदाहरण सामने रखते हैं, यद्यपि यह सम्पूर्ण- 
रूपसे पर्यात्त नही है क्योंकि परमात्माके सहझश व्यापक 
वत्तु अन्य कोई है ही नही जिसकी परमात्माके साथ 
तुलना की जा सके । 

अभ्नितत््व कारणरूपसे अर्थात्‌ परमाणुरूपसे निराकार 


है और लोकमें समसावसे सभी जगह अम्रकटरूपेग 


रे वह एक जगह अथवा एक ही समय कई 
» हैं प्रकट होती है, और जिस स्थानमे अप्नि प्रकट होती 
है उस स्थानमे अपनी पूर्ण शक्तिसे ही प्रकट होती 
है। अभिकी छोटी-सी शिखाको देखकर कोई यह कहे 
कि यहाँ अग्नि पूर्णरूपसे प्रकट नहीं है, तो यह उसकी भूल 
हैं | जहॉपर भी अग्नि प्रकट होती है वह अपनी 
दाहक तथा प्रकाशक शाक्तिको पूर्णतया साथ रखती 
डे ही प्रकर होती है और आवश्यक होनेपर 
> जोरसे प्रज्वल्ति होकर सारे ब््माण्डको भस्म करने- 
समर्थ हो सकती है | इस तरह पूर्णशक्तिसम्पन्न 
होकर पे जगह या एक ही समय अनेक जगह एकदेशीय 


धर प्रकट साथ ही वह अग्नि अव्यक्त--- 
नराकाररूपमे सर्वत्र यात्त भी रहती है। इसी 


सब होते हुए भी सम्पूर्ण 

शगोसे सम्पन्न अपने पूर्ण सहित एक जगह 

अथवा एक ही कालमे अनेक जगह प्रकट हो सकते हैं, 

बात है ? इस प्रकार भगवानका 
पैकेट होना तो सर्वे भकारसे युक्तिसगत ही है। 


है 
री 
है 
4 
हि 
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कोई-कौइ पुरुष यह झका करते है कि भगवान्‌ 
सर्वगक्तिमान, हैं? वे अपने सकल्पमात्रसे ही रावण और 
कस आदिकों दग्ट दे सकते थे। फिर उन्हें श्रीराम 
और शरीकृष्णके रूपमें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता 
थी ! यह झा भी सर्वथा अयुक्त है। ईइ्वरके क्॒तेव्यके 
विपयर्मँ इस प्रकारकी शका करनेका मनुष्यको कोई 
अधिकार नहीं है तथापि जिनका चित्त अज्ञानसे 
है उनके मनमे ऐसी शका हो जाया करती है। भगवानके 
अबतरणमे बहुत-से कारण हो सकते है; जिनको वस्त॒तः 
वे ही जानते है। फिर भी अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
कई कारणोमेसे एक यह भी कारण समझमे आता 
वे ससारके जीवोपर दया करके सगुणरूपमे प्रकट होकर 
एक ऐसा ऊँचा आदर्श रख जाते है--ससारको ऐसा 
सुल्म और सुखकर मुक्ति-मार्ग बतल्य जाते है. जिससे 
वर्तमान एवं भावी ससारके असख्य जीव परमेश्वरके 
उपदेश और आचरणको लक्ष्ममे रखकर उनका 
अनुकरण कर इतार्थ होते रहते हैं | 

भगवानके जन्म और विग्रद् दिव्य होते है; यह बड़े 
ही रहस्यका विपय हैं। भगवानका जन्म साधारण 
मनुष्योकी भाँति नहीं होता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब 
कारागारमे वसुदेव-देवकीके सामने प्रकट हुए: उस 


जन्म कम च मे दिव्यम 
समयका श्रीमद्भधागवतका भैसग देखने और बिचारनेसे 
नहुष्य समझ सकता है कि उनका जन्म साधारण 
भनुष्योकी भांति नहीं हआ। अव्यक्त सच्चिदानन्द्घन 
परमात्मा अपनी लीलासे ही शंख, चक्र, गदठा; 
'असहित विष्णुके रूपमे वहों प्रकट हुए। उनका 
भेकट होना और उनः अन्तर्धान होना उनकी 
सतन्त्र लीछा है, हे हमलछोगोके उत्पत्ति-विनाशकी 
गवानकी तो बात ही निराली 
भी अपने योगबलसे अन्‍्तर्धान 
जीर पुनः उसी स्वरूपमें प्रकट होकर 
तु उसकी अन्तर्धानकी अवस्थामे उसे 
कोई भरा >> नहीं समझता | जब महपं पतज्ञलि 
आदि योगके ता एक योगीकी ऐसी गक्ति बतताते 
है तव परमात्मा ईश्वरके लिये अपने पहले रूपको छिपा 
या करे रुपने प्रकट होने आदिमे तो बडी बात ही 
ग है ? अवश्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतरण 
साधारण लोकदृष्टमि 


उनके जन्म लेनेके सहण ही हुआ; 
परन्तु वास्तवमे पेह जन्म नहीं था, वह तो उनका प्रकट 
होना था । श्री अुकदेवजी कहते है-... 


' गत्मानमखिल्ात्मनाम्‌ | 
द्विताय सोध्प्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 


झाण० १०।१७। ५ ५) 


श्द५ 
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(आप इन आऔक्ृष्णको सम्पूर्ण भ्रतप्राणियोंके आत्मा 
जाने | दस लोकमें भक्तजनोंके उद्धारके लिये वे ही 
भगवान अपनी मायासे देहघारी से प्रतीत होते है ।' 
जब भगवान दिव्यस्पसे प्रकट हुए तब माता 
देवकी उनकी अनेक प्रकारसे स्ठ॒ति करती हुई कहती है-- 
उपसंहर विश्वात्मन्नदों रूपमलोंकिकम्‌ । 
शह्नचक्रगदापझश्रिया. जुएं चतुभुजम॥ 
( औमद्भा० १० । १ | ३० ) 
हे विश्वात्मन्‌ ! आप शद्ड) चक्र; गदा) पत्न और 
श्रीसे सुशोमित चार शुुजावाले अपने इस अछ्ुत रूपको 
छिपा छीजिये ।? देवकीके आर्थना करनेपर भगवानने 
अपने चद॒र्स॑जरूपको छिपाकर द्विशुज बालकका रूप 
घारण कर लिया । 
इत्युक्स्वासीद्धरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया। 
पिन्नोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु३ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ३ । ४६ ) 


इससे उनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है। 


गीतामे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अर्जुनके प्रार्थना 
करनेपर पहले उसे अपना विश्वरूप दिखलाया; फिर 
उसीकी पआर्थनापर चत॒भुजरूप धारण किया और 
अन्तर्मं पुनः छदवि्रजरूप होकर दर्शन दिये | इससे 


ट वे भगवान: 


( 

अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
णियोंका नेपर भी, अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके योगमायासे भकट होता हूँ |? 
इस छोकमें “अपिः ओर सन गब्दोसे भगवानका 
यह कथन स्पष्ट है कि मेरे कट होनेके तत््वको नही 

को मैं अजन्मा होता हुआ भी जन्मता 
डआन्सा प्रतीत होता हूँ। जब मैं सेगुणरूपसे अन्तर्धान 
हूँ तब में रस छिपनेके रहस्थको न जाननेवाले 
गूजोंकी दृष्टिमे में अविनाणी, दि 


त जब सें लीछासे साधारणरूपमे 
स््क होता हूँ तब यथार्थ धर्म न जाननेवाले 
पड़ेकी इष्टिमे में सर्वच्यापी सबच्चिदानन्दघन परमात्मा 
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सारे भ्रतप्राणियोक़ा टेलर होता हुआ भी साधारण 
मउत्य सा प्रतीत होता हूँ | 

उपयुक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान: 
का प्रक5 होना ओर अन्तर्धान होना मनुष्योकी उत्पत्ति 
ओर बिनागके सदृग नहीं है। उनका जन्म मनुष्यकि 
जन्मकी भाँति होता तो एक क्षणके अन्दर एक शरीरसे 
दूसरे अरीरका परिवर्तन करना जैसे उन्होंने देवकी 
ओर अर्जुनके सामने किया था, कभी नहीं बन सकता । 
मनुष्यके शरीरके विनाशकी तरह भगवानके 

_दिव्य बपुका विनाश भी नहीं समझना चाहिये | जिंत 
अरीरका विनाश होता है वह तो यही पडा रहता है; 
किन देवकीके सामने चदर्शुजरूपके और अर्जुनके 
सामने विश्वरूप और चत॒र्सुजरूपके अदृश्य हो जानेपर 
उन वषुओकी वहाँ उपलब्धि नहीं होती | इतना ही नहीः 
भगवान, श्रीकृष्णचन्द्रजीने जिस देहसे एक सौ पचीस वर्ष- 
तक व्लेकहितके लिये विविध छीलाएँ कीं वह देह भी 
अन्तर्म नदी मिला | वे उसी लीलामय बपुसे ही 
परमधामको पधार गये | इसके बाद भी जब-जब भक्तोने 
इच्छा की तब-तब उसी इयामसुन्द्र-शरीरसे पुन* 
प्रकट होकर उन्हे दर्शन देकर इृतार्थ किया | यदि 
उनके देहका विनाथ हो गया होता तो परमधाम 


कम च मे दि व्यम्‌ 


६९, 
पंधारनेके अनन्तर इस सकार पुनः प्रकट होना केस 
बनता १ 

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवानका अन्‍न्तर्वान 

होना ही अपने परमधाममे सिधारना है, न कि मनुष्य 

की भांति विनाग होना । शमद्धागवतमे भी 
ल्खा है-- 


लोकाभिरामां खतज्ु धारणाध्यानमज्लूम । 
योगधारणयाश्षेय्यादग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥ 
(११।३१।६ ) 
गे द्वारा है 
कारक अपनी छोक मा मे 
मूर्तिको भस्म किये बिना ही इस 283:354 परम- 
धामको पधार गये (? 


कक भगवानका लय प्रा णियोकी उत्पत्तिकी 
».। हो नहीं; किन योगियोंकि होनेकी अपेक्षा 
मर अत्यन्त विलश्षण है जन्म है, अलौकिक 
हे भूछ प्रकृतिको अपने अधीन 
किये हुए ही अपनी योगमायासे 

प्रकट होते 
जैगतूके छोटे-बडे के 


हो जीव प्रकृतिके और 
? स्तभावके वणमें भारूव्धके अनुसार 
जैल-दुखादि भोगोको से शी 


"भोगते है । यद्यपि योगीजन 
साध मनुष्योद॑ हि ० [ ५ 
गरण मनुष्योदी भाति ईश्वरकी भायाके और अपने 


१७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
ख्भावें पराधीन तो नहीं है तथापि उनका जन्म मूल 
प्रकृतिकों वशमे करके ईश्वरकी भोंति लीलामात्र नही 
होता । परनन्‍्ठ परमात्मा किसके वहामें होकर प्रकट 
नहीं होते | वे अपनी इच्छासे केवल कारणवश ह्दी 
अवतरित होते छे इसीलिये भगवानने गीतामे कहा है: 
प्रकृति खामधिष्टाय. संभवास्यात्ममायया | 
(४।६) 
ईश्वरका प्रकट होना उनकी लीला हैः और जीवो- 
का जन्म लेना दुःखमय है, ईश्वर प्रकट होनेमे सर्वथा 
खतन्त्र है और जीव जन्म छेनेमे सर्वथा परतन्त् हैं । 
इंश्वरके जन्मे हेठ है जीवोपर उनकी अहैतुकी दया) और 
जीवोंके जन्ममें हेतु है उनके पूर्वक्रत झुभाशुभ कर्म । 
जीवोंके शरीर अनित्य+ पापमय; रोगग्रस्त) लौकिक और 
पाश्चभौतिक होते हैं एवं ईश्वरका शरीर परम दिव्य 
अप्राकृत होता है। वह पात्चमौतिक नहीं होता। 

श्रीमद्धागवतमे अक्माजी कहते हैं-- 

अस्थापि देव वपुषों मदलुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को5पि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण 


साक्षात्तचैंच. किसुतात्मखुखाजभूतेः ॥ 
(१०।१४। २ ) 


जन्म कम च में द्व्यिम्‌ 7७१ 
भरकर देहफ़ी मत्मिकों 
जिसकी रचना पश्नभतोसे 


उसपर अनुग्रह करनेके लिये अपने भक्तोड़ी 
ईैच्छाके अनुसार ही हुई है। पि 


मे आती है कि भगवान: 
शरीर लौकिक पत्र ना हुआ नहीं होता | बह 
उनका खास सकत्प है, 


प्रकृतियोसे बना है, 
पोष-पुण्यसे रहित होनेके कारण अनाभय अर्थात्‌ रोगसे 
रहित एबं विद्वुद्ध है । विजञानानन्दघन परमास्माके 
पशुणरूपमें प्रकट कारण ही उस रूपको 
आनन्दमय कहा 


कहा है। मानो सम्पूर्ण अनन्त आनन्द द्दी 
भूर्तिभान्‌ होकर प्रकट हो गया है 


गया है, था यो समझिये फ़ि 
आजातू भैम ही दिव्य मूर्ति ध 


प्रकट हो गया 
हैं | इसीसे उस आनन्द आर प्रेमार्गव श्यामसुन्द्र 
विव्य शरीरका पसं जान छेता है बह प्रेममे मुग्ध हो 
जाता है, आन- 


हर ण्क ही दी 
होता है। पझइतिके सम्ब- बिना भनुष्यकी चर्म-इष्टिसे 
चे देष्टिगोचर नहीं हो सकते । इसीलिये परमेश्वर अपनी 


श्जर्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे ह 
प्रकृतिके झुद्ध सत्वको साथ लिये हुए प्रकद होते ह 
अर्थात्‌ जिन दिव्य झब्द) स्पर्श) रूप) रस) गन्ध आदि- 
का योगी लोगोंकों अनुभव होता है उन्हीं द्व्यि 
धातुओंसे सम्बन्ध किये हुए भगवान्‌ श्रकट होते हैं, 
भक्तोपर अनुग्नत्कर वे विजञानानन्द्थन परमात्मा जब 
अपने भक्तोंको दर्शन देकर उनसे वार्तालाप करते हैः 
तब अपनी लीलासे उपप्युक्त दिव्य तन्मात्राओंको 
खाधीन करके ही वे प्रकट हुआ करते है क्योंकि नेत्र 
रूपको देख सकता है? अतएव भगवानको रूपवाला 
बनना पड़ता है, त्वचा स्पर्णको विषय करती है; 
अतएवं भगवानको स्पर्शवाला बनना पडता है, नारिका 
गन्धकों विषय करती है। अतएव भगवानकों दिव्य 
गन्धमय वषु धारण करना पडता है | इसी प्रकार मन 
और बुद्धि मायाका कार्य होनेसे मायासे सम्मिलित 
ब॒स्तुकों ही चिन्तन करने और समझनेमे समर्थ हे । 
इसलिये निराकार सर्वव्यापी विज्ञानानन्द्घन परमात्मा 
प्रकृतिके गुणोसहित अपने भक्तोकों विशेष ज्ञान करानेके 
लिये साकार होकर प्रकट होते है, प्रकृतिके सहित उस 
शुद्ध सचिदानन्दधन परमात्माके प्रकट होनेका तत्त्व 
सबकी समझमें नहीं आता | इसीलिये भगवानने गीता- 


भें कहा टैएए 


जन्म कम च मे दिव्यम्‌ र७३ 
नाह पकाशः 


योगमा: यासमावत्रन । 
सामज़मब्ययम ॥ 
(७। २७ ) 
सबके प्रन्यक्ष 


है! 
तत्तको जाननेके कारण हो छोग भगवानका 
अपमान भी किया भगवानके शक्ति 
सामथ्यंकी सौमा बॉधते देते है कि विजाना- 
हे निराकार परमात्मा प्रकट हो ही 
से 


साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृ्णको 
सा 


मनुष्यविशेप भानते है 

भेगवानके सम्बन्ध मकारकी धारणा करनी किसी 

एक साधारण ताल्लकेदार 

सानकर उसका अपमान करनेकी भांति ईरकी अवन्ना 

| उनका अपमान करना ९ । भगवानले गीतामें कहा 

भी है 

अवज्ञानन्ति भा भूढहा माजुपी तेनुमाश्रितम्‌ | 
पर भावमजानन्तो भूत्तमद्ेश्वरम ॥ 

(९। ११) 


श्ज्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
प्रकृतिक झुद्ध सच्चक्रों साथ लिये हुए. प्रकद होते हे 
अर्थात्‌ जिन ठिव्य घब्द। स्पर्श) रूप, रस) गन्ध आदि" 
का योगी वोगोफ़ी अनुभव होता है उन्हीं दिव्य 
धातुओसे सम्बन्ध किये हुए. भगवान अकट होते हैं, 
भक्तोपर अनुग्रटकर वे विनानानन्दघन परमात्मा जब 
अपने भक्तोको दर्शन देकर उनसे वार्ताल्प करते है! 
तब अपनी लीलासे उपर्युक्त दिव्य तन्मात्राअ 

सख्वाधीन करके ही वे प्रकट हुआ करते हैं; फ्योकि नेत्र 
रूपको देख सकता है; अतएब भगवानको रूपवाल 
बनना पडता है, त्वचा स्पर्शको विषय करती है! 
अतएव भगवानको स्पर्भवाला बनना पडता है, नासिकां 
गन्धकों विपय करती है। अतएवं भगवानकों दिव्य 
गन्धूमय वपु थारण करना पडता है । इसी प्रकार मन 
ओर बुडि मायाका कार्य होनेसे मायासे सम्मिलित 
वस्तुको ही चिन्तन करने और समझनेमे समर्थ है| 
इसलिये निराकार सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्मा 
प्रकृतिके गरुणोसहित अपने भक्तोकों विशेष ज्ञान करानेके 
लिये साकार होकर प्रकट होते है, प्रकृतिके सहित उस 
झुद्ध सचिदानन्दधन परमात्माके प्रकट होनेका तत्त्व 
सबकी समझमे नहीं आता | इसीलिये मगवानने गीता- 


में कहा हैए 


जन्म कर्म च मे दिव्यिम 
प्रकाश पर्वेस्थ योगमायासमात्रत. 
मूहोष्यं नाभिजानानि छो मामजमव्ययम ॥ 
(्‌ ७।| २०५ ) 
अपनी योगमायासे छिपा आ मे सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता हैँ, इसोलिये यह अनानी मनुष्य मुझ 
भरहित, अविनागी परमात्माकी तत्त्वमे नहीं जानता 
मरनेवाल्य मानता हे |! 
जाननेके कारण ही छोग भगवानका 
और भगवानके शक्ति 
सामथ्यंकी सोमा बॉधते ह * कह देते है कि विजाना- 
निराकार परमात्मा 


साकाररूपसे प्रकट हो ही 
सकते । थे साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
परमात्मा ने मानक 


र॒एक भनुष्यविशेप मानते 
भगवानके सम्बन्धमे इस 


भकारकी धारणा करनी किसी 
विश्व-सम्राटको ण्क 


साधारण ताल्छकेदार 
उसका अपमान भाति इश्वरकी अबजा 
अनेका अपमान करना | भगवानने गीतामे कहा 
भी हे 
अचजानन्ति भा भ्ूढा सानुपी तनुमाश्रितम्‌ । 
भावमज़ान तो मम भूत्तमहेश्वरम्‌ ॥ 
(९। १३ ) 


३ 


१७४ तक्त्च-चिन्तामणि भाग + 

(सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परम 
न जाननेवाले मूढ़लोग) मनुप्यका शरीर धारण करने- 
वाले मुझ्त परमात्माकों ठ॒ुच्छ समझते है अर्थात्‌ अपनी 
योगमायासे ससारके उद्धारके लिये मनुप्यरूपमे विचरते 
हुए. मुझको साधारण मनुष्य मानते है !! 

इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार सर्व- 
ब्यापी भगवान. जीवोंके ऊपर दया करके धर्मकी 
सस्थापनाके लिये दिव्य साकाररूपसे समय समयपर 
अवतरित द्वोते हैं ! इस प्रकार झ॒ुद्ध सचिदानन्द 
निराकार परमात्माके दिव्य शुणोके सहित प्रकट होनेके 
तत्वकों जो जानता है वहीं पुरुष उस परमात्माकी दया 
मे परमगतिको प्रात्त होता है। _ 

जिस प्रकार भगवानके जन्मकी अलौकिकता है 
उसी प्रकार भगवानके कर्मोंड़ी भी अलौकिकता है | 
इसलिये भगवानके कर्मोकी दिव्यता जाननेसे पुरुष 
प्रमपदको प्राप्त हो जाता है । भगवानके कर्मोंमे क्या 
दिव्यता है? उसका जानना क्या है और जाननेसे मुक्ति 
कैसे होती है? इस विषयमे कुछ लिखा जाता है | 
भगवानके कर्मोमें अहैतठुकी दया, समता, खतन्‍्त्रवाः 
उदारतः दक्षता और प्रेम आदि गुण भरे रहनेके 
कारण मनुष्योकी तो ब्रात ही क्‍्याः सिद्ध योगियोंकी 
अपेक्षा भी उनके कर्मोंमें अत्यन्त विलक्षणता होती हे 


जन्म कर्म च में दिव्यम १७५ 
चे्‌ सर्वेशक्तिमान , सर्वसामर्थ्यवान, असम्भवकाी भी 
उम्भव कर देनेवाछे होनेपर भी न्यायविरुद्ध कोई कार्य 
नहीं करते, उन विज्ञानानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णन 
सर्व॑ ैतआणियोपर परम दया करके धर्मकी स्थापना 
और जी जीवोका वि उनकी प्रत्येक क्रियाम 

ओर दया परिपूर्ण है | 


वान्‌ श्रीकृष्णके तत्त्वको 
जाननेवाले जितने भी सख्त्री-पुरुष थे, उनमे कोई एक 
भी ऐसा नहीं था जो उनकी प्रेममयी लीलाको देखकर 
घुरलीकी तानको सुनकर 


किसी >> ऐसी अद्भुत थी; जिनका 
दे में होना असम्भव है पौद-अवस्थामे भी 
उनके कमोंकी विलक्षणताको देखकर उनके तत्त्वको 
सब मैमी भक्त जे पपर मुग्ध हुआ करते थे। 
अजुन पं और तथा हाव-भाव- 
चेशको देख- 


गया था कि वह 
कर दैशरिपर कठयुतलीकी भांति कर्म करनेके 
'जैये तैयार रहता था। 


१७६ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
भगवानके लिये कोई कर्तव्य न टोनेपर भी वे 
केवल जीवोको सन्मार्गमे लगानेंके लिये ही कर्म किया 
करते ह | गीतामे भगवानने स्वय कहा है-: 
न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेपु किन्वन ! 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त॑ एवं च॑ कर्मणि ॥ 
(१। १२ ) 
पे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनो छोकोमे कुछ भी 
कर्तव्य नहीं है तथा किश्वित्‌ भी प्राप्त होने योग्य वरस्ठ 
अप्राप्त नही है तो भी मै कर्ममे ही वर्तता हूँ !” 
भगवानको समता भी बड़ी प्रिय है । इसलिये 
गीतामे भी उन्होंने समताका वर्णन किया है-- 
खुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थह्वेष्यबन्घुषु._ |! 
साधुष्वपि च पायेशु समघुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६।९) 
'सुहृदू/ मित्र; बैरी, उदासीनः मध्यरथ) ढेंपी और 
बन्धुगर्णोंमे तथा धर्मात्माओमे और पापियोंमे भी जो 
समान-भाववाला है, वह अति श्रेष्ठ है |? 
गीतामे केवछ कहा ही नहीं? अपितु काम पड़नेपर 
भगवानलने अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव मी समता- 
का ही किया । महामारत-युदके प्रारम्ममे डुयोधन 
और अर्जुन युद्धके लिये मदद मॉगने द्वारिका गये और 


है जन्म कर्म च में दिव्यम 5 

दोनोहने भगवानसे युद्धमे सहायनामे प्राथना २ ' 

* गने कहा कि एक ओर मेरी एक 
है और # न्न् ०] 

* और दूसरी ओर भे अकेन्न 

भा। इससे यह बात सिद्ध 


के अलाहए 4 
हूं; पर मे यु, 4, 
हुई कि भगवान वा ॥ * 
साथ समान व्यवहार कया । 
हो यह विचारणीय विपय है कि भगवान्‌ श्रो#'णय। 
५... ना अधिक प्रिय था, ये कहनेको ही दा शरीर 
! महाभारत मौसलपर्वर्म व सुदेवजी अजुनसे कटने लगै-- 
यो तमझुन विद्धि योज्जुन: सोड्हमेच तु ॥ 


>पेलयात्तत्तवा कार्यमिति चुध्यस्थ भारत । 


(६। २१-२२ ) 
के है अर्जुन । पे समझ, श्रीकृष्णने मुझे कहा--थ्जो 
जे अजुन है और जो अर्जुन है सो के हूँ, चह जैसा 
ऊह) आप चैसा ही कीजियेगा |? 


वेथा श्रीमद्धयवद्गीतामें भी भंगवानने कहा है--- 
$सि में सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम ॥ 


(४।३ ) 
५. रणना होते हुए भी वे अपने प्रिय सखा अर्जुनके 
अपकमे लडनेवाले उसके जन हुर्योधनको भी समान- 
भावसे सहायता करनेको तैयार हो गये। जो अपने 


4 
९५ 


४८ 


१७६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
भगवानफ़ लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी वे 
केवल जीवोकों सम्मार्गम लगानेके लिये ही कर्म किया 
करते हे | गीता भगवानने स्वय कहा है-: 
न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्ु लोकेपु किश्वन | 


नानवाप्तमवाप्तब्यं बते॑ एवं च॑ कर्मणि ॥ 
(१।२२) 


प्टे अर्जुन! यद्यपि मुझे तीनों लोकोमे कुछ भी 
कर्तव्य नहीं हैं तथा किश्वित्‌ भी ग्राप्त होने योग्य वरस्त 
अप्राप्त नही है तो भी में कर्ममे ही बर्तता हूँ ।” 
भगवानको समता भी बडी प्रिय है | इसलिये 
गीतामें भी उन्होंने समताका वर्णन किया है-- 
सुहन्मिचायुदासीनमध्यस्थव्नेष्यबन्धुषु || 
साधुष्वपि च॑ पायेश समघुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६। १९) 
शखुहृदू/ मित्र; बैरी, उदासीनः मध्यरथ, द्वेषी और 
बन्धुगणोंमें तथा धर्मात्माओमे और पापियोमे भी जो 
समान-भाववाला है, वह अति श्रेष्ठ है |? 
गीतामे केवछ कहा ही नही? अपिठ काम पड़नेपर 
भगवानले अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव भी समता- 
का ही किया | महाभारत-चुद्धके प्रारम्भमे दुर्योधन 
और अर्जुन युद्धके लिये मदद भॉगने द्वारिका गये और 


ल्‍ के 


जन्म 


दे कम च में दिव्यम्‌ 
दनोहोने भगवानसे 


7७७ 
सुद्धमे सहायताकी प्रार्थना की । भगवान 
श्रीक्षप्णने कहा कि एक ओर मेरी एक अकोरिणी नागयणी 
और दूसरी ओर # कछा हूँ, पर म युद् में हथियार 
हें रेँगा। इससे यह बात रे हुई कि भगवान श्रीकृष्णने 
अर्जु साथ समान व्यवहार किया | 
५» पारणीय बिपय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ञ प्रिय था; वे कहनेको ही दो शरीर 
। महाभारत मौसलपर्व॑में वसुदेवजी अर्जुनसे कहने छलो--- 
$ह तमजुन विद्धि यो5जुनः सो 5हमेच तु॥ 
आत्तत्तथा कार्यमिति चुध्यस्व भारत । 


(६। २१-२२ ) 
है अर्जुन | तू मुझ) श्रीकृष्णने मुझे कहा--थ्जो 
हूँ सो अर्जुन है और जो अर्जुन है सो मे हूँ, वह जैसा 
? आप वैसा ही कीजियेगा |? 
नेथा श्रीमकरूगबद्गीतामें भी भगवानने कहा है--- 


5सि मे सखा चेति रहस्य छोतदुत्तमम ॥ 


१७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
मिनका भाग होता है वह अपना अत्नु ही समझा जाते 
| महाभारत उद्योगपर्बमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब सन्धि 
कराने गये तब उन्होने स्वय यह कहा भी था-: 
यस्तान्ड्ेेप्रि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामड | 
ऐकात्म्यं मां गत॑ विद्धि पाण्डवैधेमचारिभिः ॥ 
(९१। २८ ) 
'जो पाण्डवोका यैरी है, वह मेरा वैरी है और जो 
उनके अनुकूल है; वह मेरे अनुकूल है। मै धर्मात्मा 
पाग्डबोसे अछग नहीं हूँ ।? ऐसा होनेपर भी भगवानते 
दुर्योधनकी सैन्यवल्से सहायता की | ससारमे ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो अपने प्रेमी मित्रके शुकी उसीसे अुर्द 
करनेके कार्यमे सहायता दे | परन्तु भगवानकी समता 
का कार्य विलक्षण था । इस मददकों पाकर दुर्योधन भी 
अपनेकी कृतकृत्य मानने छगा । और उसने ऐसा समझा 
कि मानो मैने श्रीकृष्णको ठग लिया-- 
कृष्ण चापहनतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां सुदम। 
हुर्योधनस्तु॒ तत्सैन्यं सर्वमादाय पाथिवः ॥ 
( उद्योगपव ७। २४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावकों दुर्योधन नहीं जानता 
था इसीलिये उसने इसमें उनकी उदारता और समता 
तथा मह्ताका तत्त्व न जानकर इसे मूर्खता समझा | जो 
लोग महान पुरुषोंके प्रभावकों नहीं जानते, उनको उद्र 


* देया, समता एवं उदार्ता 
आदि शुण दृष्टिगोचर नहीं होते | कुया वनके उदाहरणासे 
पह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ मां करते थे, सबके अन्दर 


अमता, निःखवार्यता “नासक्तता आदि भाव पूर्ण रहते 
थे, इसीसे कि द्वारा कभी लिपायमान नहा होने थे | 
कहा भी 


रपट ग्रुणकर्मिभागशः 

तेस्थ कर्तारमपि मा 'यकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

जे न्ति न में कर्मफले स्पृह्य। 

मा योधभिज्ञानाति कर्मप्रिन स वच्यते ॥ 
(४। १३-१४ ) 
हे अर्जुन । गुण और कमेकि विभागसे ब्राह्मण, 
चैनिय रचे गये है, उनके कर्ता 
हू 4्वरको तू अकर्ता ही जान | 
लिए/. ..... मेरी स्पह्य नही है इसलिये मुझको 


१७८ तत्तव-चिन्तामणि भाग २ 
मित्रता अत होता है वह अपना अन्नु ही समझा जाता 
है | महाभारत उद्योगपर्वप भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब सन्धि 
कराने गये तब उन्होंने खय यह कहा भी था-- 
यस्तान्द्वेष्टि स मा छ्वेष्टि यस्ताननु स छु। 
ऐकात्म्यं माँ गतं विद्धि पाण्डवैधेमचारिमिः ॥ 
(९१। २८ ) 
जो पाण्डवोका येरी है, वह मेरा वैरी है और जो 
उनके अनुकृछ है; वह मेरे अनुकूल है। सै धर्मात्मा 
पाग्डवोसे अल्ग नहीं हूँ |? ऐसा होनेपर भी भगवानने 
दुर्योधनकी सैन्यवल्से सहायता की | ससारमें ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो अपने प्रेमी मित्रके शत्रुको उसीसे युद्ध 
करनेके कार्यमे सहायता दे। परन्तु भगवानकी समता- 
का कार्य विलक्षण था। इस मददकों पाकर दुर्योधन भी 
अपनेको कृतकृत्य मानने छया | और उसने ऐसा समझा 
कि मानो मैने श्रीकृष्णको ठग लिया-- 
कृष्णं चापह्तं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां मुदम। 
दुर्योधनस्तु॒तत्सैन्यं सर्वमादाय पाथिवः ॥ 
( उद्योगपर्व ७ । २४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावकों दुर्योधन नहीं जानता 
था; इसीलिये उसने इसमें उनकी उदारता और समता 
तथा मह्ताका तत्व न जानकर इसे मूर्खता समझा । जो 
छोग महान पुरुषोंके प्रभावकोी नहीं जानते, उनको उन 


अक्षिष्ण जो कुछ भी करते थे, सबके अन्दर 
तो) निःसवार्थता ननासक्तता आदि भाव पृण रहते 
? इसीसे वे कमंकि हारा कभी लिपायमान नहीं होते थे। 
गीतामें उन्होंने कहा है 
चातुर्वेण्य भया झर्त 


णकमेविभागशाः | 
तेस्प कर्तारमां पे पा विद्धयकरतारमव्ययम्‌ ॥ 
नर्भां कर्माणि ल्म्पि नये 


केमफले स्पृहा | 
मां यो5भिजानाति फेमेमिने स वध्यते ॥ 
(४। १३-१४ ) 
है अर्जुन ! गुण और विभागसे ब्राह्मण, 
) वैश्य और चद्ग मैरेद्वारा रचे ग हैं, उनके कर्ता 
की भी मुझ अविनागी श्वरकी तू अकर्ता ही जान । 
पथोंकि कमोकि फेल मेरी स्थृहा नहें। है इसलिये मुझको 
लिपायमान नही करते | जो मुझको 
पेच्चसे जानता है पह भी कमोंसे नहीं बंधता ।? तथा--. 
चर्माँतानि कममांणि निवश्चन्ति घनंजय । 
उैदासीनवदासी नमस्ते जे - कर्मख ॥ 


है 


१८० तत्त्वन-चिन्तामणि भाग रे 

पे अर्जुन | उन कर्मोमे आसक्तिरहित और उदासीन- 
के महश स्थित हुए. मुझ परमात्माको वें कर्म नही 
बॉधते ।! 


भगवानकी तो बात ही क्या है। तत््वको जाननेवाला 
पुरुष भी कर्मोमें लिपायमान नहीं होता | अब यह बात 
समझनेकी है कि उपर्युक्त शछोकोके तत्त्वको जानना क्या है ! 
वह यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको कर्मोमें आसक्ति) 
विपमता और फलकी इच्छा नहीं रहती थी | जो मनुष्य 
यह समझकर कि कर्मोमे आसक्ति, फलकी इच्छा एव 
विपमता ही बन्धनके हेतु हैं, इन दोपोकों त्यागकर 
अहड्ढाररहित होकर कर्म करता है; वही कर्मोंके तत्त्वकी 
जानकर कर्म करता है | इस प्रकार कर्मके तत््वकी जानः 
कर. कर्म करनेवाल्य कर्मके द्वारा नहीं बेंघता। ऐसा 
समझकर जो खय इन दोषोको त्यागकर कर्म करता है 
वही इस तत््वकी समझता है। जैसे सखिया) पारा 
आदिके दोषोंकी मारकर उनका सेवन करनेवालेको हानिकी 
जगह परम लाभ पहुँचता है, इसी प्रकार विपमता, अभिमान) 
फलकी दच्छा और आसक्तिको त्यागकर कर्मोका सेवन 
करनेवाला मनुष्य उनसे न बँवकर मुक्तिको आप्त 


होता है | 


जन्म कमे व्य में दिव्यम २८१ 
दूधमें विप मिलता हुआ है, यह जानकर फोट भी 
>सुप्य उस दूधका पान नहीं करता है, यदि करता ? 
अलन्त मूढ़ समझना चाहिये | टसी प्रकार 
कर्मोंमें आसक्ति; कर्तृत्व-अभिमान, फलकी 2च्छा और 
विषमता आदि दोप विपसे भी अधिक विप होकर 
भेनुष्यको बार-बार मृत्युके चक्रमें डालनेवाले €। जो 
उर्प इस प्रकार समझता है बह उपयुक्त दोगोसे युक्त 
टोकर कभी कर्म नहीं करता । 
गवान श्रीकृष्णके कमेमि और भी अनेक विचित्र- 
ताएँ है जिनको हम नहीं जान सकते और जो यत्किश्वित्‌ 
जानते हैं उसको भी समझाना बहुत कठिन है। हम 
तो चीज ही क्या है, भगवानकी छीछाओको देखकर 
ऋषि मुनि और देवतागण भी मोहित हो जाया करते 
। श्रीमद्भागवतर्मे लिखा है कि एक समय श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजोकी लील्ाओंकोी देखकर ब्रह्माजीको भी मोह हो 
गया था, उन्होंने ग्वाल्यालोके सहित बछडोको ले 
जाकर एक कन्दरामें 


रख दिया, महाराज श्रीकृष्ण चन्द्र- 
जीने यह जानकर तुरन्त 


वैसे ही दूसरे ग्वाल्याल और 

वछडे रच लिये और गौओँ तथा गोपियों आदि किसी- 

नह सालूस नहीं हुआ कि यह बाल्क तथा बछड्टे 
दूसरे ही है। 


१८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 

'हे अर्जुन | उन कर्मोंम्रे आसक्तिरहित और उदासीन- 
के महण खित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं 
बॉधते | 


भगवानकी तो बात ही क्या है; तत््वको जाननेवाला 
पुझष भी कममिं लिपायमान नहीं होता । अब यह बात 
समझनेकी है कि उपयुक्त शछोकोके तत्त्वको जानना क्या हे! 
वह यही है कि भगवान, श्रीकृष्णको कर्मोमे आसक्ति/ 
विपमता और फलकी इच्छा नहीं रहती थी। जो मनुष्य 
यह समझकर कि कर्मोमें आसक्ति; फलकी इच्छा एल 
विपमता ही वन्धनके हेतु हैं; इन दोषोकों त्यागकः 
अहड्ढाररहित होकर कर्म करता है? वहीं क्मोके तत्त्वको 
जानकर कर्म करता है | इस प्रकार कर्मके तत्वकी जानः 
कर कर्म करनेवालछा कर्मके द्वारा नही बेंघता । ऐसा 
समझकर जो खय इन दोषोको त्यागकर कर्म करता है 
वही इस तवत््वको समझता है। जैसे सखिया) पारा 
आदिके दोपोकी मारकर उनका सेवन करनेवालेको हानिकी 
जगह परम लाभ पहुँचता है; इसी प्रकार विपमता; अमिमानः 
कलकी इच्छा और आसक्तिकों त्यागकर कर्मोका सेवन 
करनेबाछा मनुष्य उनसे न बेंधकर मुक्तिको प्रात 


होता है । 


जन्म कर्म 


दूधमें विप मिलता हुआ है, यह जानकर फोर भी 


पका पान नहीं करता है, यदि करता है 
अत्यन्त मूढ समझना चाहिये | टसी प्रकार 
कमेमें आसक्ति, कतृत्व-अभिमान, फलकी इच्छा ओर 
आदि दोष विपसे भी अधिक विप होकर 
“जुष्यको बार-बार सृत्युके चक्करमे डालनेवाले है। जो 
उपर इस प्रकार समझता है वह उपयुक्त दोपोसे युक्त 
होकर कमी कर्म नहीं करता | 

५ वान्‌ श्रीकृणके कर्मोंमे और भी अनेक विचित्र- 
ताएँ हैं जिनको हम नही जान सकते और जो यत्किश्वित्‌ 


उसकी भी समझाना बहुत कठिन है। हम 
तो चीज ही क्या हैँ, 


भगवानकी छीछाओको देखकर 
ऋषि; मुनि और देवतागण भी मोहित हो जाया करते 
थे । श्रीमद्धागवतमे लिखा है कि एक समय श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीकी छीछाओको देखकर ब्रह्माजीको भी मोह हो 
गया था, उन्‍होंने 'वाल्यालोकिे सहित बछडोको ले 
जाकर एक कन्दरामें रख दिया, महाराज ओऔीकृष्णचन्द्र- 

नह जानकर तुरन्त वैसे ही दूसरे ग्वाख्याठछ ओर 
वेडडे रच लिये और गौ तथा गोपियों आदि किसी- 
कै सह बाल्क तथा बछड़े 
दूसरे ही है। 


अ्व में दिव्यम २८१ 


१८२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

बास्तवमें ब्रद्माजी-जैसे महान देव ईश्वरके विपयमे 
मोहित हो जायें, यह बात युक्तिसे सम्मव नहीं माल्स 
हेती) किन्द॒ इब्वरके लिये कोई बात भी असम्भव नहीं 
है। वे असम्भवकोी भी सम्भव करके दिखा सकते है। 
विचारनेकी बात है कि दस प्रकारके अलौकिक तथा 
अद्भुत कर्म साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है 
योगीलोग भी नहीं कर सकते | 

परमात्मके जन्म और कर्मकी दिव्यताका विषय 
बड़ा अलौकिक और रहस्यमय है। अर्जुन भगवानका 
अत्यन्त प्रिय सखा था; इसीलिये भगवानने यह अत्यन्त 
गोपनीय रहस्य अर्जुनके प्रति कहा था | 

टूस प्रकार भगवानके जन्म और कर्मकी दिव्यताको 
जो तत्वसे जानता है वही भगवानकों तच्वसे जानता 
है | अतएव हम सबको इसके तत्वको समझनेकी 
कोशिश करनी चाहिये ! जो पुरुष इस तत्वको जितना 
ही अधिक समझेगा। वह उतना ही आनन्दम मुग्ध 
होता हुआ परमात्माके नजदीक पहुँचेगा | उसके कर्मेमे 
भी अलौकिकता भासने लगेगी और वह भगवानके 
प्रभावकी जानकर प्रेममें म॒ुग्ध हो शीघ्र ही परमगतिको 


प्रात्त ही जायगा ! 
बी 2-3 


।३--धागवतनूक्ा आधततपर-जारीर 


77<>--केस्बह९-..... 


शँ * सजनने निम्नलिखित प्रश्न किये हैं। प्रश्न 
महत्त्वके हैं | सक्षेपमें उत्तरसहित प्रश्न प्रकाशित 
है। पश्नोकी भाषामे कुछ सुधार किया 


प्रश्ष-क्या पूर्णाबतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
पाश्चमौतिक स्थूछ शरीर होते है ? 


५. उत्तर-भगवानका जन्म और उनका विग्रह सर्वथा 
इविव्य एवं अलौकिक है। मलिन विकाररूप प्‌ खमहाभूत 
जो हमलेगोकि देष्टिगोचर होते हैं, भगवानका शरीर 


१८४ तत््व-निन्तामणि भाग रे 
उनसे बना हुआ नहीं होता | तत्त्वको न जाननेवाले अं 
मनुष्योको ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
शरीर हमलोगों जैसा ही है। भगवान्‌ कहते हैं-< 
नाहं प्रकाशः सर्वस्थ योगमायासमाद्ुतः | 
मूढो5यं नामिजानाति छोको मामजमब्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७ । २५ ) 
अवजानन्ति माँ मूढा माजुपी तनुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(गीता ९। ११ ) 
“अपनी योगमायासे छिपा हुआ मै सबके प्रत्यक्ष नही 
होता हूँ? इसलिये अजानी मनुष्य मुझ अजन्मा, अबिनाशी 
परमात्माको ( तत््वसे ) नहीं जानता वह मुझे जन्म लेने 
और मरनेवाला समझता है |! 
सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरूप मेरे परम भावकों 
न जाननेवाले मूढलोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
मुझ परमात्माको तुच्छ समझते है; अर्थात्‌ अपनी योग- 
मायासे ससारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमे लीछा करते 
हुए. मुझको साधारण मनुष्य मानते है।! 
भगवानके. परमतत््वको जाननेवाले. बड़भागी 
पुरुषोंको तो भगवानक्का शरीर सर्वथा दिव्य ही प्रतीत 
होता है? उनकी दृष्टिसे भगवानका यथार्थ ख़रूप कभी 


भगवानका अवतार-शरीर श्८टज 
ओमल नहीं होता, इसीसे वे मुक्त होते ह। ब्वथ 


जन्म कर्म च मे दिव्यमे्द यो चेत्ति त्त्वतः । 
० बा | 
“फतवा देह पुन्जेन्म नैति मामेति सो5जुन ॥ 


(गीता ४ । ९ ) 
« है अर्जुन । मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ 
किक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्वसे जानता हे 
पहे अरीरको त्यागकर उुन' जन्मको प्राप्त नही होता । 
पह तो मुझ ( परमात्मा ) को ही प्राप्त होता है |? 
सरवधक्तिमान्‌ सच्चि 
३ ्‌ 


जय ही अपनी पशुणरूप होकर प्रकट होते 
* उनके समान सुहृद, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है। ऐसा .सेकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे 
निरन्तर कप 


७. ७. ने करता हुआ आसक्तिरहित हो संसारमें 
पेतेता है, वही चास्तवें 


तत्त्वसे जानता है। ऐसे 
तच्वजकी दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है। जो लोग भायाके 
.वरणसे ढके रहनेके गरण वास्तविक हृष्टिसे शून्य हैं, 
ते परमात्माके ताकाररूपको विकारी पाश्चयमौतिक मानते 
है। असल्मे न तो भगवानका शरीर ही साधारण 


१८६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 


प्राणियोका-्सा है ओर न उनका अवतरण ही जीवोंकी 
है, वह उसीके 


उत्पत्तिक समान है | जीव्र मायावद्ध 
नियन्त्रण पराप-पुर्योके अनुसार परवश हुआ जन्म 
मरणको प्राप्त होता है । मगवान कहते है-- 
भूतग्राममिम॑ छृत्लमवरां प्रकतेवेशात्‌ ॥ 
( गीता * । < ) 
धप्रकृतिके वगसे परतन्त हुए इस सम्पूर्ण भूतसभ- 
दायको मैं रचता हूँ ।! परन्‍्ठ भगवान्‌ इस अरकार पाप 
पुण्यका फल भोगनेके लिये पाप-पुण्यसे परवश होकर जत्म 
ग्रहण नहीं करते | प्रकृति और माया उनकी चेरी हैः 
शक्ति हैः वे प्रकृतिको अपने अधीन करके शुद्ध सकत्य ओर 
जुद्ध सच्वसे लीलामात्रसे ही छोकोद्धार और पधर्म-सखाः 
पनके लिये प्रकट होते हैं | वे मायाको अधीन बनाकर 
लीलछासे ही शरीर धारण करते है। उनका लीलाबिग्रह 
उन झुद्द महाभूतोंका होता है? जिन भूतोकी दिव्य 
मात्राऔका योगीगण योगबलूसे अनुभव किया करते है | 
दिव्य संच्चका शरीर होनेके कारण उसमें किसी भी 
आरीरिक और मानसिक विकारको किखित्‌ भी खान 
नहीं होता | इसीसे उसको “अनामर्या कहते हैं | इसी 
कारण किसी भी प्रामाणिक अन्थ्मे कही ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता कि अवतार-गरीरको कभी कोई रोग हुआ 


भगवानका अवतार-शरीर 
? महाभारत आदि अस्वोगे अवतास्के लिये 
अनामय? शब्दका प्रयोग तो बहुत स्थानोपर मिलता है | 
जेब एक योगी भी अपनी योगगक्तिके बलसे अनेक 
शरीर धारण कर पेकता है तब महान्‌ योगेश्वर मायाके 
सामी छीलामय भगवानके लिये एकसे अनेक रुपोमे 
भेकेट हो जाना कौन बड़ी वात है? इसी लीलाका 
योगमाया है | अपने अचतार-जन्मको प्राकृत 
भेनुष्योके जन्मसे सिन्न मकारका सिद्ध करते हुए भगवान्‌ 
कहते है-... 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भतानामीश्वरो5पि खन। 
भक्ति खामधि संभवास्यात्ममायया ॥ 


(गीता ४ । ६ 


अविनागीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा समस्त 
भैतप्राणियोका ईर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
योगमायासे प्रकट होता हूँ |? ध 


१८७ 


० 


इसका 
आया हुआ ५्ञपि! गब्द भी इस सिद्धान्त- 


है कि भेगवान्‌ उत्पन्न नही होते-. 
उसन्न हुए-से पतीत होते है, अजन्मा रहनेपर भी 


१८८ तरव-चिन्तामणि भाग २ 
जन्मते हुएःसे दिखायी देते हैं । वे अपनी लीलासे 
'लोकदृष्टि' मे मनुष्य प्रतीत होते है । भगवानके विग्रह- 
का यह रहस्य साधारण मनुष्योके मन बुद्धिसे परेकी 
ब्रात है। भगवद्गपमे स्थित परम भक्त महत्ता लोग ही 
भगवत्कृपासे इसे जान सकते हेँ। 
सो जानहि जेहि देह जनाई । 
जानत तुमहिं तुमद्दि होइ जाई ॥ 

प्र०-साधारण जीवोंके शरीरकों अभिमानी 
जीवात्मा होता है परन्दठु अवतार-शरीरका अमिमानी 
कौन होता है * 

3०-भगवानके शरीरमे कोई भी अभिमानी नहीं 
होता | जब अज्ञान-दगासे जञान-दगामे पहुँचे हुए एक 
जीवन्मुक्तका कार्य भी देहामिमानीके ब्रिना चल जाता 
है, तब श्रीमगवानके दिव्य शरीरमे मिन्न अमिमानीके 
अध्यारोपकी क्या आवश्यकता है १ उस दिव्य शरीरके 
द्वारा सर्वव्यापी विशानानन्द्घन परमात्माकी सत्तास्फ्ि' 
से कार्य होते हैं । छोगोको समझानेंके लिये यह कहा जा 
सकता है कि शींद्ध ब्रह्मके साथ समष्टिवितन--जों एक 
ही तत्वरूप परमात्मा हैं? वही अमिमानीके संदेश 
स्थित अतीत होता है । यदि यह कहा जाय कि 
सृष्टिकर्ता ईश्वर उसमें अमिमानी है तो इससे सृष्टिकर्ता 


च्ड 


है भगवानका अचतार-शरीर १८५९, 

रबर अपने शुद्ध सबिदानन्द्घन त्रह्मखस्पसे अलूग 
फि 4 «६ 2# 

ऊर दिये जाते है | यद कोई सजन यह कटे कि हम 


तो भायाविशिष्ट ईर और शुद्ध ब्रह्यको 
सल नही भानते, केवछ लोगो समझानेके 
लिये सृ्ि 


शष्टेकर्ता समष्चेतन अञमे ही अध्यारोप करके 
उसे औपचारिक अभिमानी ह् 
आपत्ति फ् 2 


मानते है तो इसमे कोई 
आपत्ति नही है। 
“*-यदि सगुण ईथरको ही उस शरीरका अमि- 
ने ना जाय तो जो बिश्वात्मा इस समस्त विश्वका 
अभिमानी है, बह केवल एक शरीरका अभिमानी कैसे 
हो सकता है? 
यहतो कहाही जा चुका कि ईश्वर बास्तवमे 
उस शरीरका अभिमा 


नी नहीं होता। विश्वका अमिमानी 
. दैगीय शरीरका अमिमानी 


7६ रहते हुए भी )> अनेक 
भिन्न-भिन्न सानोमे 


व्यक्त प्रज्वलित मूर्ति धारण करके 
भमानी-सा बन, सबकी 


दी हुई आहुतियोको 
उनके अनुसार फल देता है, तब सर्वशक्ति- 


उसका आए 
भमहेण कर 
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मान सर्वाश्रय सर्वव्यापी परमात्माके लिये ऐसा करनेमे 
कौन-सा आश्चर्य है ? जैसे एक विशेष स्थानमे प्रज्वलित 
व्यक्त अमिका अभिमानी वहॉँकी आहुतियोंकी अहग 
करता हुआ भी अन्य सब जगहोंसे डे नहीं 
जाता3 इसी प्रकार परसात्माके एक जगह प्रकट 
जानेसे अन्य सम्प्र्ण स्थानोमे उसका अमार्ते नहीं हो 
जाता । शाल्लोंके अनुसार जब अभि) इन्द्र बरुण आदि 
देवगण स्ठुति-आराधनासे प्रसन्न हो एक ही साथ अनेक 
ख्थानोमे प्रकट होकर उपासकॉंको उनके भावानुसार 
वर देनेकी शक्ति रखते है तो फिर सर्वदेवदेव मगवानके 
ऐसा करनेमे क्या आश्चर्य है 

प्र०-एक शरीरका अमिमानी है तो उसमे कुछ 
भैद होगा या नही यानी वह जिस प्रकार सामान्य 
सब स्थानोमे है? उससे अबतार-गरीरमे कुछ विशेष- 
रूपसे है या नही * 

उ०-भगवान्‌. शरीरके अभिमानी तो नहीं हैं 
परन्तु अवतार-शरीरमे उनका विशेषत्व अवश्य है; वह 
शरीर वास्तवमे उनकी दिव्य मूर्ति ही है । सब॒ जगह 
समानमावसे सर्वशक्तिमत्तेक साथ विराजित होनेपर भी 
अपने अवतारमे वे विशेषरूपसे है | जैसे सब जगह 
समानभावसे व्यास होनेपर भी छुदयमे भगवानका 


भगवानका अवतार-शरीर १९१ 
विभेषरूपसे रहना माना गया है। '्सर्वस्थ चाह हृदि 
सन्निविष्ठट? ( १५ । ६९ ) “हृदि सर्वस्य विष्टितम! 
(१३। १७ ) ईशरः सर्वभूताना हद्देभेड्जुन तिष्ठति 
(१८।६१ ) आदिसे सिद्ध है। उनमे भी जानीके हृदयमे 
तो उनका और भी विशेपरूपसे रहना बतलाया गया 
है। भगवान्‌ कहते है-.. 
समोषहं सर्वभूतेषु न में देष्योउस्ति न प्रियः । 
भजन्ति तु मां भकत्या मयिते तेथु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीना ९। २० ) 
कं सब भूतोमे उमरभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय है पर भक्त मुझको प्रेमसे 
भजते है वे मुझमे और मैभी उनमे ( प्रत्यक्ष प्रकट ) 
हूँ इस प्रकार जब भक्तेके हृद्यमे भगवानकी 
विशेषता सिद्ध है तब अपने परम दिव्य व्यक्त लीला- 
विग्नहरम विजेषतासे । तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है | 
भेगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने लिये खय 


0३२ य कहते हैं-- 
अह्मणो (हि भतिष्ठादमस्तस्याव्ययस्थ च। 
शाभ्वतस्य च घर्मस्य खुखस्यैकान्तिकस्य थे ॥ 


( गीता १४ | ०७ ) 
है अजुन । >जैनाशी परह्नका, आस 


श्ण्र तत्त्न-चिन्तामणि भाग +े 
धर्मा और अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय हैं ! 

सूर्यका प्रकाश सत्॒ जगह समान होनेपर भी काठ 
ओर कॉचमे प्रत्यक्ष भेद प्रतीत होता है । काठमे 
प्रतिबिम्ब नही होता पर कॉचमें होता है | कॉवचोर्म 
भी रर्ममुखी कॉचमें तो टतनी विशेषता है कि उससे 
रूई और कपड़े भी जल जाते हैं | सर्वत्र व्यात् 
होनेपर भी ससारके पदायोकी अपेक्षा छृदयमे विशेषता 
है, ज्ञानी या भक्तके हृदयमे उससे भी अधिक विगेषता है | 
अवतार-विग्नहमे तो उन सबसे अधिक विशेषता है। वह तो 
उनका खरूप ही है इससे उसके कार्य भी सब भगवद्‌ 
रूप ही हैं | 

प्र०-श्रीमद्भगवद्वीतासे पूर्वके किसी अन्थमे अवतार 
बादका बीजरूपसे भी वर्णन है क्या ! 

उ०-अवतारबादका वर्णन अनेक अन्थोमे है । 
श्रीवाल्मीकि-रामायणमे ( जो जगतूमे आदिकाव्य माना 
जाता है ) ही अवतारवादका स्पष्ट वर्णन है। कल्याणके 


(रामायणाक! में प्रकाशित ध्वाल्मीकीय.. रामायणसे 
अवतारबादकी सिद्धि! शीर्षक लेख व्यानपूर्वक 


पढना चाहिये | 


मै ही 


६२0१० +न 


*4-धागबानू श्रीकृष्णका प्रधताव 
“567०९89-०-२३-- 
एगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्मके अवतार थे 
था यो कहिये कि साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म ही 
श्रीकृष्णरूपमे प्रकट हुए हैं, उनके दिव्य गुण) प्रभाव 
और लीलाओकी आश्चर्यमयी उपदेञप्रद मधुर 
लीछाओसे हमारे प्राचीन अन्य भरे पड़े है । श्रीमद्धागवत; 
महाभारत, जैमिनीय अश्मेघ और अन्यान्य पुराण 
आदिम भगवान प्रेम, प्रभाव और ऐश्वर्यकी अलौकिक 
वाते स्थान-स्थानपर प्रसिद्द हैं | जन्मते ही चतुर्भुजरूपसे 
अकेंट होकर फिर छोटे बालक बन जाना; यशोदा 
>.  सुखके अन्दर ब्रह्माण्ड दिखल्ाना, गोप-बालूक 
 चछडोंकी नवीन सूष्ठि करना, अक्लरजीको मार्ग 
_ जलके अन्दर एक ही साथ दोनो जगह एक ही रूपमे 
“जन देना, कस आदि भहान असुरोंका लीलामात्रसे 
ही कर देना, गुरु, ब्राह्मण और देवकीजीके मृत पुत्नी- 
छा ॑ देना; बिविध रूपोसे हे ही साथ सम्पूर्ण रानियोके 
लामे| निवास करना; दीके स्मरण करते ही उसका 
त० भा० २-७ 
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चीर बढा देना। दुर्वासाजीके आतिथ्यके समय सकदापरत 
द्रीपदीके स्मरण करते ही अचानक वहाँ प्रकट हो जाना। 
कोरबोकी सभामे विराट्रूप दिखाना; प्रिय भक्त अर्जुनको 
भक्ति और जानका रहस्य समझाते हुए उसे विश्वल्प 
ओर चह॒र्भजरूपसे दर्शन देना, अर्जुनकी रक्षाके लि 
जयद्रथवधके समय सर्यका अस्त दिखाकर फिर सूर्यको 
प्रकट कर देना) युद्धके अन्तमे अर्जुनको पहले रथसे 
नीचे उतारकर फिर खय उतरते ही रथका जलकर 
भस्म होते दिखलाना और यह कहना कि यह रथ 
तो भीष्म) द्रोणादिके बराणोसे पहले ही दर्ध हो चुका था॥ 
परन्तु मैंने अपने सकल्पसे इसे टिका रकखा थी; 
अरशस्यापर पडे हुए. भीष्मकी सारी पीडाओकों हरकर 
उन्हे अठुल बल तेज और ज्ञान प्रदान करना) 
ऋषि उत्तइको अपना अलौकिक प्रभाव और ऐडवर्य 
युक्त रूप दिखलानाः खत परीक्षितको जीवित करना) 
अश्वमेधयशके समय पाण्डवॉके स्मरण करते ही द्वारकासे 
अचानक रातके समय आ जाना; सुधन्वासे छडते हुए 
अर्जुनके द्वारा याद करनेपर तुरन्त उपस्थित होकर 
स्थकी छगाम हाथमे ले लेना और शरीरसहित ही परम 
धाम पधारना आदि अनेकों अद्भुत कर्मोकी कथाओंके 
पढ़नेसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ऐसे कर्म मनुष्यके 


भगवान्‌ श्रौक्ृष्णका प्रभाव १०७ 
लिये तो असम्भव है ही देवताओकी गक्तिसे भी अतीत 
| इस छोटे-से लेखमें अति सक्षेपके साथ भगवानके 
उँडे अद्भुत कमोंका दिग्दर्शन कराया जाता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रेम और आनन्दकी तो 
मूर्ति ही थे । उनका अवतार प्रेम और धर्मके सस्थापन 
और प्रचारके लिये ही हुआ था। भगवानले विश्ुद्ध 
प्रेमका जो विशाल प्रवाह बहा दिया उसे एक बार 
उम्झ लेनेपर ऐसा कौन है जिसका हृदय द्रवित और 


प्रेमके तत्त्वका शान 
उनके अनुग्रहसे ही हो सकता है 
साथ 


| श्रीमद्धागवत आदि 

घुराणोमें गोपियोंके मके व्यवहारका 

जो वर्णन आता है उसे पढनेपर मनुष्यके हृदयमे अनेक 

प्रकारकी हे उत्पन्न होती है। अक्षरोक्े अर्थसे 
प व्पकता घ््ु 


प्रेम होता तो उद्धव-सरीखे 
महात्मा और आर गौर “दामअुसहश त्यागी भक्त और 
जे सेन्तजन की का अशसा नहीं करते। गोपियोका 
जतापूर्ण है था; वे श्रोकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 

नी । खब गोपियोके वाक्य है-.... 
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न खलु गोपिकानन्दनों भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मडक्‌ | 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदे्‌यिवान सात्वतां कुले ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ३११ । ४) 
है सखे ! अक्माकी प्रार्थनापर आपने विश्वके 
पालनके लिये सात्वत ( यदु ) कुलमे अवतार लिया डे 
आप कैबल यशोदाके ही पुत्र नहीं है; वास्तवमे आप 
समस्त प्राणियोंके साक्षी अन्तरात्मा हैं |? इससे सिद्ध 
होता है कि उनका प्रेम विश्ुद्ध और न्ञानपूर्ण था। 
उनके प्रेमकी सभी सन्त पुरुषोने सराहना की है । 
इतना ही नहीं ख्य भगवानने भी उनके प्रेमकी 
महिमा गायी है और अर्जुनसे कहा है कि-- 
निजाइुमपि या गोप्यो ममेति समुपासते | 
तामिदिना न में पार्थ निमूढप्रेममाजनस ॥ 
हे पार्थ ! जो गोपियों अपने शरीरकी मेरा 
( कष्णका ) है? ऐसा समझकर ही सेमाल रखती है उन्हें 
छोड़कर मेरे निगूढ प्रेमका पात्र और कोई नही है ।' 
इसके अतिरिक्त भगवान, स्वय शानस्वरूप है। उनमे 
तो विषय-विकारकी आगका ही नहीं की जा सकती । 
कोई यह पूछे कि फिर भागवत आदि युराणोमे 


पु ४ + 
शब्दोका मतलब ससझनेकी कुछ भी आवश्य 


कता नहा हूं, 
इतिहास, स्मृति, उराण आदि अन्योमे जहाँ कही भी 


*वरपर झूठ, कपट, व्यभिचार आदि दोपोका आरोप 
भतीत हो और मद्य, मास आदिके सेवन तथा असत्य; 
देग्भ, व्यमिचार आदि दोषोका विधान मिले, उन 


पक्तियोंकी छोडकर ही शेष्॒ सहुपदेशको अहण करना 


है। देश, काल, वस्तु आदिका 
रिवर्तन होता रहता है | पुरानी घटनाओमे 
समयका बहुत जानेके कारण समयके 
परिव्तनसे शात््ोंके वर्णनकी सारी बातोका पूरा मतलब 
ठीक-ठीक समझमे नही आता | इसके सिवा दीर्घकाल- 
आधिपत्य रहनेके कारण हमारे 
विपरीत झूठ, कपट; चोरी आदि कुमाव 
बसेड दिये गये हो तो भी कोई आश्चर्य नही है। अतएव 
शीकी सभी बातोको रण. समझाने और उनकी 
पर पूरी शहुछा वैठाकर उन्हे मिथ्या या सत्य सिद्ध 
का दायित्व हम ला लोगोको अपने ऊपर 
नही छेना चाहिये । क्योंकि हमल्ोग सर्वश नहीं हैं । 


१९८ तरव-चिन्तामणि भाग + 
इसके सिवा भगवान्‌ ससारमभ अवतार ग्रहण करके 
जो लीला करने हैं उनमें कही गाज्ज॒की मर्यादाके 
विपरीत दौपका आमास दिखलायी दे तो इस विषयर्म 
मनमभे यही निश्चय रखना चाहिये कि भगवानमें कोई 
दोष कभी हो नहीं सकता | भगवान्‌ और उनके कर्म 
सर्वथा दिव्य हैं | साथ ही पुराण-टतिहास आदिको भी 
असत्य नहीं कहा जा सकता । 
भगवानके लीलामय दिव्य जन्म कर्मका रहस्य 
सम्पूर्णरूपसे तो देवता और महर्पियोके भी समझमे नही 
आ सकता । भगवानने स्य ही कहा है-- 
ने विहुः खुरगणाः प्रभव॑ न महर्षयः । 
अहमादिर्हिं देवानों महर्षीणा च सर्चेहाः ॥ 
(गीता १०। २) 
क्षेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूतिसहित लीलासे 
प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और न महर्पि- 
गण ही जानते हैं, क्‍योंकि में सब प्रकारसे देवताओं 
और महर्षियोका भी आदि कारण हूँ ।? यद्यपि इतिहास- 
पुराण आदि जशास््रोके स्वयिता ऋषि तत््वकों जाननेवाले 
सिद्ध. महापुरुष और योगी थे; तथापि वे भी भगवान्‌ 
श्रीराम और भ्रीकृष्णकी छीला और उनके प्रभावको 
सम्पूर्णरूपसे वर्णन करनेमें असमर्थ थे। फिर भी उन 


भगवान्‌ श्रीकृष्फा प्रभाव १९० 
भहात्माओने कृपा-परवण हो जो कुछ छित्ना है सो 


सत्य ही है, अल्यबुद्धि होनेंके कारण हमलोग उनके 
भावोकी ठीक-ठीक समझ नहीं सकते ओर अपनी 
असश्ञताका दोष उन महात्माओंके मत्थे मढते है | 
महाभारत आदिसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि अवतार- 
जप प्रकट हुए भगवानको सब ऋषिगण नहीं पहचान 


सकते थे | उनमेंसे कोई कोई तत््ववेत्ता महात्मा महर्षि 
ही भगवानकी कृपासे उनको जानते थे-- 


तुम्दरी कृपा तुमहिं रघुनन्दन । 
जानत भक्त भक्त-उर चन्दन ॥ 
क्योकि भगवान्‌ जिस शरीरमे जन्म ग्रहण करते है 
शरीरके समान सब चेष्टा करते है 
>उष्य-शरीरमे अचतीर्ण 


हो ) फिर मनुष्याँ- 
विसिष्ठजीने कहा है--. 


तुम्हारा । 
होत मोह मम हृदय अपारा ॥ 
महाभारतंके अश्वमेधपवके ५३ वे अचद्यायमे कथा 


है कि कौरव-पाग्डवोके उंडकी समासिके बाद युधिष्ठिर 
मेशराजसे आजा लेकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुरसे 


की तो बात ही जया हैश्श्री 
० आप ल्‍् 
देखि-देखि 


२००... नरव-चिन्तामणि भाग - 

जा रे थे | मार्ग मरखलम निवास करनेवाले गुर 
भक्त तपस्ी ऋषि उत्तड़से उनकी मेंट हुई। पॉच 
पाण्डवोंके सिवा अन्य सारे कौरवोके विनाशकी बात 
भगवान्‌ श्रीकृषणके मुससे सुनकर ऋषि उत्तड्डुकी बडा 
क्रोध आ गया ओर वे उनसे बोले कि आपने सब 
प्रकास्से शक्तिसम्पन्न होनेपर भी युद्धका निवारण नहीं 
किया) इसलिये म आपको जाप दूँगा । भगवान 
बडे दयाल थे) उन्होंने मुनिको ज्ञाप देनेसे रोककर कहां 
कि) 'हे तपस्विश्रेष्ठ | तुमने अपने गुरुकों सेवा करके 
प्रसक्ष किया कै जिससे तुम्हारे तपका बड़ा तेज है; मैं 
उस तपका नाश कराना नहीं चाहता, म्झपर 
शापका कोई असर नहीं होगा, शाप देनेसे तुम्हारे 
तपका नाग हो जायगा। इसलिये तुम मेरे अध्यात्म- 
विषयक आत्मतत्व और ग्रमावकी बातें सुनो | 
तदनन्तर ५४ वें. अव्यायमे ऋषि उत्तड्डके पूछनेपर 
भगवावदले अपने अवतार लेनेका कारण तथा अभाव 
और खरूपका वर्णन किया-- 

वह्ीः संसरमाणो थे योनीवेत्तामि सत्तम । 
घर्मंसंरक्षणार्थाय. धर्मंसंस्थापनाय च॑ ।! 
वैस्वैवपैश्व॒ रूपैश्ल त्रिषु लोकेणु भाग । 


अह विष्ण॒रह ब्रह्मा शक्तोड्थ प्रभवाष्ययः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका भभाव २०१ 
ेतआमस्य सर्वस्य स्रण संहार एव च। 
अधर्म बत॑मानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥ 
धर्मस्य सेतु वच्चामि चलिते चढिते युगे। 


तास्ता योनी: प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया ॥ 


( इलोक १३-१६ ) 

है द्विजबर, भार्गव | सै धर्मकी रक्षा और स्थापना 

लिये बहुत-सी योनियोमे उन-उन योनियोके 

रूपोसे युक्त हुआ तीनो लोकोमे अवतार 

परण करता हूँ। मै ही विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र हूँ । मै 

ही ज्पपत्ति और 77 तथा सकल -सम्ु॒दायका 
रचनेवाह, कर है तथा सकछ भूत-समु 


णियोके हिये धर्मकी मर्यादाको दृढ 
फरता हूँ |? 
यदा वह देवयोनो चत्तामि भृगुनन्दन । 
तवाई पचेवत्सवेमाचरामि न संशयः ॥ १७ ॥ 


. वथुनन्दन ! जब मै देवयोनिमे अकट होता हैँ 
सब निसन्देह देवताओके समान ही समस्त आचरण 
फेरता हू |? 

येदा गन्धर्व॑योती 


योनी वा वर्तामि भ्वगुनन्दन । 
पर्वेचत्सचेमाच हु के 
पल रशपमेन सशायः ॥ १८ ॥ 


श्०्र तत्व-चिन्तामणि भाग + 
पे भार्गव ! जब म॑ सन्धर्वयोनिमे प्रकट होता हूँ 
तब्र निःसन्‍्देह गनन्‍्धवकि समान ही समस्त आचरण 
करता हूँ ।' 
नागयोनो यदा चेव तदा चर्तामि नागवत्‌ | 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावड्धिचराम्यहम्‌ ॥१०९॥ 
व्ञय में नागयोनिमे उत्तन्न होता हैं तो नागो- 
जैसा वर्ताव करता हूँ और जब यक्ष-राक्षसोकी योनियीः 
भे उत्पन्न होता हूँ तो उन्हींके अनुरूप आचरण करता 
४55 ॥) 
मालुष्ये चर्तमाने तु रृपण याचिता मया । 
न च ते जातसम्मोहा वचो5शह्ृनन्त मोहिताः ॥ 
“इस समय मनुष्ययोनिमे उत्पन्न होकर मनुष्य-जैसा 
आचरण करते हुए मैने दीनतापूरवंक उन लोगोसे 
प्रार्थना की परन्तु वे मोहसे अन्धे हो रहे थे। अतः उन 
मूढोने मेंस कहना न माना ! 
इस प्रकार भगवानके प्रभाव और सरूपकी बाते 
सुनकर ऋषिको भगवान श्रीकृष्णके साक्षात्‌ परमात्मा 
होनेका पूर्ण विश्वास हो गया और ऋषिने विनीतमावसे 
भगवानसे विश्वरूप-दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की | 
की प्रार्थनापर भगवानने अल॒ुग्रह करके उन्हे अपना 
विश्वव्प दिखाया: जिसे देखकर उत्तक्ड ऋषि _ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका पभ्चाव रण्३े 
भगवानकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर ऋषिको वरदान 
कर भगवान्‌ द्वारिकापुरीको पधार गये | 
ऋषि उत्तड्ुके इस दृष्टान्तसे यह सिद्द होता है कि 
भगवानकी कृपा बिना यज्ञ, दान, तप और गुरु-सेवन 
आदि करनेवाले तपसवी ऋषि भी भगवानके अवतार- 
विग्नहकी पहचान नहीं सकते । भगवान्‌ दया करके 
अपना परिचय देते हैं, वे ही उन्हे पहचान 
सकते हैं और फिर उनकी ऋपासे तद्रूप हो जाते है। 
सो जानदि जेहि देह जनाई। 
जानत तुमहिं तुमहि है जाई॥ 
अबतक भगवान्‌ खय दया करके अपनेको नहीं 
जनाते, तबतक दूसरेके द्वारा जनाये जानेपर भी 
भगवानकी नहीं जाना जा सकता | सजयके बहुत कुछ 
समझाने और प्रभाव बतलानेपर भी धृतराष्ट्रने भगवान- 
नहीं जाना । महाभारत उद्योगपर्वके ६८ ये अध्याय- 
कथा है--सजय इसे बनकर पाण्डवॉके पास गये 
और वहेंसे लौटकर भगवान्‌ वेदव्यासजीकी आज्ञासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव और ईश्वस्सम्बन्धी तत््वका 
वर्णन करते है--. 
येतः सत्य यतो चर्मो 


यतो होराजबं यतः | 
भवति गोविन्द 


यतः कृष्णस्ततों ज़यः ॥९॥ 


२०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
'जहों सत्य है; जहाँ धर्म है; जहोँ छजा है; जहाँ 
सग्लता है वही कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वही जय है।! 
पृथिवीं चान्तरिक्ष॑ च दिव॑ च पुरुषोत्तमः । 
विच्रेष्टयति भूतात्मा क्रीडक्षिव जनादँनः ॥ १०॥ 
सब ग्राणियोंके आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम भगवान, 
श्रीकृष्ण खेल करते हुए-से प्रथिवों। अन्तरिभ और देव- 
छोकरो चेशयुक्त कर रहे है।! , 
स हत्या पाण्डवान्सत्रं छोक सम्मोहयन्निव | 
अधर्मनिरतान्मूढान्दग्धुमिच्छति ते खुतान १९ 
थे ही भगवान छोगोको मोहित करते हुएस्‍से 
पाण्डबौकों निर्मिच बनाकर अधर्मनिरत तुम्हारे मूर्ख 
पुत्नीको भस्म करना चाहते है !।! 
कालुचक्त जगच्नक्त युगचक्क च केदाव। 
आत्मयोगेन भगवान, परिवर्तयतेडनिशम्‌॥११॥ 
ध्गवान्‌ केशव कालचक्र/ जगच्नक और युगचक्रको 
अपनी योगशक्तिसे निरन्तर घुमाते हैं ।” 
कालस्य च हि सत्योश्व जज्ममस्थावरस्य च | 
$ाते भगवानेकः सत्यमेतदूल्नवीमि ते ॥९३॥ 
सै आपसे यह सत्य कहता हूँ कि वे भगवान 
श्रीकृष्ण अकेठे ही काल) मृत्यु और चराचर समस्त 


जगतका शासन करते हैं |? 


भगवान श्रीकृष्णका प्रभाव २०५ 
ईशन्नपि महायोगी सर्वस्य जगतो हरिः । 
कर्माण्यारमते कतुं कीनाश इच चर्घनः ॥ श्छ॥ 
“महायोगी श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌का आसन करते 
हुए. ही धन धान्यादिकी वृद्धि करनेवाले किसानकी तरह 
कमोंका आरम्म करते है | 


तेन बच्चयते लोकान्मायायोंगेन केशवः। 
ये तमेव प्रपचन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः ॥ १ 
भगवान्‌ केशव उस अपनी योगमायासे मनुष्योको 
टगते है। जो मनुष्य केवल उसीकी शरणमे चले जाते 
हैं, 3 मायासे मोहित नहीं होते ।? 
यह सुनकर धघृतराष्ट्र सजयसे पूछते है कि 'माधव 
श्रीकृष्ण सब लोकोंके महान्‌ ईश्वर है, इस बातकों तू 
कैसे जानता है और मैं उन्हे क्यों नही जानता ? सजय 
कहते है, 'हे राजन । जिनका ज्ञान अज्ानके द्वारा ढका 
डआ है; वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नहीं जान सकते | 
आपसे वह ज्ञान नही है, इसलिये आप नहीं जानते) 
मे जानता हैं ।? पैंदनन्तर उद्योगपर्वके ७० वें अध्यायमे 
फिर धृत्तराष्ट्रने सजयसे पूछा कि हे संजय ! श्रीकृष्णके 
विपयमें सै तुझसे पूछता हैं; तू मुझे कमलनयन श्रीकृष्ण- 
की कथा सुना, जिससे मे श्रीकृणके नाम और चरित्रो- 
नी जानकर पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त होऊँ |? 


२०4 तच्त्च-निन्तामणि भाग रे 

इसके बाद सजयने श्रीकृणके नाम) गुण और प्रमावका 
अनेक ोकोमे वर्णन किया तो भी धृतराष्ट्र भगवान 
श्रीकृणकी भलीभोति नहीं पहचान सके | इससे यह 
बात सिद्ध होती है क्रि जिसपर भगवानकी दया होती 
है; वही भगवानकों पहचान सकता है | 


भगवानकी प्रत्येक क्रियामे विलक्षण भाव भरा 
है। वे सर्वशक्तिसम्पन्न। बुद्धिके सागर और बडे ही 
कुछ थे | उनकी कोई भी क्रिया या उनका एक भी 
सक्ल्प कभी निष्फल नहीं होता था। कही उनऊी 
कोई चेश निष्फल हुई है तो वह उनकी इच्छासे ह्ठ 
हुई है। उस निष्फल्तामे बडा रहस्य भरा रहता है। 
भगवान, जब्र पाग्डवोके दूत बनकर हस्तिनापुर गये 
और उनके सन्धिरूप कार्यकी सिद्धि नहीं हुई। इसमे 
यही कारण है कि उनकी सन्धि करानेकी इच्छा ही 
नही थी। यह बात दूत बनकर जाते समय द्रौपदीके 
साथ उनकी जो बातचीत हुई है; उससे स्पष्ट सिद्ध 

। द्रौपदी उस समय अनेक विलाप करती हुई 
भगवानसे प्रार्थना करती है-- 


ख़ुता ह्वुपवराजस्य वेद्मिध्यात्‌ समुत्यिता | 
ध्रष्यस्नस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया खखी ॥ 


भगवान श्रीकृष्णका प्रभाव २०७ 
आजमीढकुल प्राप्ता स्नुपा पाण्डोमेहात्मनः । 
महिषी पाण्डपुत्राणां पश्चेन्द्रसमवर्चसाम्‌ ॥ 
सुता मे पश्चमिवीरेंः पश्च जाता महारथाः । 
अभिमन्युयथा कृष्ण तथा ते तब घर्मतः॥ 
साह केशश्रह प्राप्ता परिक्लिण सभा गता । 
पश्यता पाण्डुपुचाणां त्वयि जोबति केशव ॥ 

( महाभारत उद्योगपर्व अध्याय ८२ इलोक २१-२४ ) 

है कृष्ण | यजवेदीसे उत्पन्न हुई राजा द्वुपदकी 
पुत्री; धृष्टयुँ्नकी बहिन, आपकी प्यारी सखी; 
आजसमीढ-कुल) ब्याही गयी महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू; 
इन्द्रेके समान तेजखी पॉच पाण्डुपुन्नोकी महाराणी; 
उन पॉच बीरोसे उत्पन्न पॉनच महारथी पुत्र जो कि 
धममके नाते अमिमन्युके समान ही आपको प्रिय है, 
उनकी माता ऐसी मै पाण्डुपुजोंके देखते हुए. और 
हे केशव । आपके जीवित रहते हुए केश पकड़कर 
सभामें छायी गयी और दु'खित की गयी थी |? , 
जीचत्सु पण्डुपुत्रेषु पाश्चालेष्चथ चष्णिषु । 
दासीभूतास्सि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता २५ 

'पाजइुपुन्रोंकि, पाद्चालोंके और चृष्णियेकि जीवित 
रहते हुए भी पापियोकी सभामे छायी जाकर; मै दासी 
बना लो गयी थी |? 


२०८ तत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
निरमपं्चचेप्टेपु. प्रेक्षमाणेपु. पाण्डुपु । 
पाहि मामिति गोविन्द मनसा चिन्तितो5सि मे२६ 
धथयह सब देखते हुए भी पाग्डब जब क्रोधरहित 
और निश्रेष्ट ही बने रहे तब "हे गोविन्द ! मेरी रक्षा 
करो) ऐसा मेने मनसे चिन्तन किया था |? 
अय॑ त्ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धृतः । 
स्मतंब्यः सवकायेपु परेपां सन्धिमिच्छता रेद 
हे पुण्डरीकाक्ष | शन्रुओंके साथ सन्धि करते समय 
सब ॒कामोमे यह दुःशासनके हाथसे खीची हुईं मेरी 
बेणी आपको याद रखनी चाहिये ।! 
दुःशासनभुज श्याम संच्छिन्नं पांशुगुण्ठितम्‌ । 
यद्यहं तु न पश्यामि का शान्तिह्ेद्यस्थ में २५ 
धदि मैं दुःशासनकी इ्याम भ्रुजाकों कटकर धूलिमे 
सनी हुई नहीं देखूँगी तो मेरे हृदयको कैसे 


शान्ति मिलेगी ?? 
वाष्परुद्धंन कण्ठेनायतलोचना । 


हयोद्‌ कृष्णा सोत्कम्प सखर वाष्पगह्नद्म्‌ ४२ 
धोकाव्रुद्धू कण्ठसे इस प्रकार विाप करके 
विशालनेत्रा द्रोपदीः कॉपती हुई गद्गद होकर उच्चखरसे 


रोने छगी |” 
द्रौपदीके वचन सुनकर भगवान्‌ दया करके कौरवो- 


को नष्ट करनेकी घोर प्रतिज्ञा करते हुए, कहते है-- 


डे हो जायें, तारोके सहित स्वर्ग 
गिर पड़े, पर मेरे वचन व्यर्थ नही हो सकते |? 
कृष्णे बाष्पों हि 
हेतामित्राञ श्रयायुक्तानचिर ्द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ४९ 
द्रौपदी । अश्रुओको रोको) मै 


मेतिजा करता हूँ कि तू अपने पतियोको शीघ्र ही राज्य- 
श्रीसे 


सके और निहत गैन्नु अर्थात्‌ जिनके शत्रु सर 
है ऐसे देखेगी 


इससे सिद्ध है भगवानको युद्ध अवश्यमेब कराना 
था) केवछ ससार मर्यादा रखनेके लिये तथा अपने 
प्यारे पाश्डवोका 


दूर छिये ही उनका 
जाकर सन्धिके ल्यि्‌ करना समझा 
जाता है। 
उद्धमे अस्त ने करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रिय 
भोग्मके लि चक्र अहण करनेमे | उनको इच्छा 

है। कारण भीष्मपवेंका यह भससग देखनेसे मालूम 
ऐैता है कि यह बड़े है रहस्य और वीर-रससे भरी हुईं 

प्रेममप्री लीला का भीष्मपितामह बे 


२१० तक्त्वन-चिन्तामणि भाग +* 
विचित्र किया की । वास्तव भगवानऊ़ी 
निर्दोष और दिव्य हैं । उनकी दिव्यताका जानना 
साधारण बात नदी है| 
भगवानके अनन्त दिव्य गरुणोकी महिमा कोन गा 
सकता है? ससारमे क्षमा, दयाः शान्ति आदि जितने 
गुण दीखते हैं) तेज) ऐंड्र्य आदि जितनी विश्ृतियाँ 
प्रतीत होती छ? शक्ति और प्रताप आदि जितने उच्च 
भाव कै उन सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके एक अभका 
ही विस्तार समझना चाहिये | भगवान्‌ स्वय कहते हद” 
यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ भ्रीमदूर्जितमेंच वा । 
तत्तदेवावगचछ त्वं मम तेजों5शसम्भवम्‌ ॥ 
अथवा वहुनैतेन कि शातेन तवाजुन । 
विष्रभ्याहमिदं छृत्छमेकांशेन स्थितों जगत्‌ | 
( गीता १० । ४१-४३ ) 
जजो-जो मी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त एव 
कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्त है उस-उसको व मेरे 
तेजके अशसे ही उत्पन्न हुई जान | अथवा है अर्जुन | 
त जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है; मैं इस सम्पूर्ण 


इस बहु 
जगतको ( अपनी योगमायाके ) एक अशमात्रसे धारण 


करके स्थित हूँ ।' 


सम्पूर्ण क्ियाएँ 


हद इब्चर श्यु इब्चर स्याल 


न्वापकरिताम क्र - ताऊ हे ड्ब्यर्म केवछ दयाझ्ता या केवल 


हे 


२१० तत्व-चिन्तामणि भाग * 
विचित्र किया की | वास्तव भगवानती सम्पूर्ण कियाएँ 
मिर्दोंप ओर दिव्य हैं | उनकी दिव्यताका जानना 
साधारण बात नही है| 
भगवानके अनन्त दिव्य ग़ुणोकी महिमा कौन गा 
सकता है? ससारमे क्षमा) दया शान्ति आदि जितने 
गुण दीखते है? तेज) ऐव्वर्य आदि जितनी विशभ्ृतियाँ 
प्रतीत होती ? शक्ति और प्रताप आदि जितने उच्च 
भाव है? उन सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके एक अशकी 
हीं विस्तार समझना चाहिये। भगवान्‌ खय कहते है: 
यद्यद्धिभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेच वा । 
त चछ त्व॑ मम तेजो5शसम्भवम 
अथवा वहुनैतेन कि शातेन तवाजुन | 
विष्रभ्याहमिदं छृत्छमेकांशेन स्थितो जगत ॥ 
(गीता १० | ४१-४९ ) 
ध्जो-जी भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐड्वर्ययुक्त एव 
कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको तू मेरे 
तेजके अशसे ही उत्पन्न हुई जान। अथवा है अर्जुन ! 
इस बहुत जाननेसे तैरा क्या प्रयोजन है; मै इस सम्पूर्ण 
जगतको ( अपनी योगमायाके ) एक अशमात्रसे धारण 


करके सित हैँ ।' 
>लःाच>0<20<-- 


१६-इंइबार्‌ दयताकु और 
ल्यायूकारी है 


7-०<>००..... 


चिदानन्दघन अखिल 


परमेब्बरकी सत्ताको स्वीकार 
म्तेकि छोग इस वातको स्वोकार करते है कि ईब्वर दयाछु 
और न्यायकारी है। ईब्वरमे दयाछता या केवल 
'रिताका एकाड़ी भाव नहीं है, उसमे ये दोनो 
2. पके ही समय, एक ही साथ पूर्णरूपसे रहते हैं 
रि वे जीवोंके प्रति व्यवहार करनेमें दोनो ही भावोंसे 


विश्वेब्चर परमदयालु 
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५ 


२१२ तक्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
एक ही साथ काम लेते हैं | इसपर कुछ छोग ऐसी 
आद्भधा किया करते है कि न्याय और दया दोनों गुण 
एक साथ केसे रह सकते है! अदाल्तमे न्‍्यायासनपर 
बेटा हआ जज यदि दयाके वश होकर दण्डके योग्य 
वास्तविक अपराधी व्यक्तिको बिल्कुल दण्ड न देया 
उचितसे कम दे) तो क्‍या उसके न्यायमे कोई बाधा 
नहीं आती ” अथवा यदि वह अपराधीको प्रा दण्ड 
दे दे तो उसकी दया वहों क्‍या बिल्कुल बेकार नहीं 
रह जाती है? इसी प्रकार ईश्वरके लिये भी क्यो नहीं 
समझना चाहिये 

ट्स अकाका उत्तर देना सहज काम नहीं है। 
परमात्माके शुणीका विवेचन करना और उनपर टीका 
टिप्पणी करना मुझ-जैसे मनुष्यके लिये तो निरां 
लड़कपन ही है? परन्तु अपने चित्तविनोदार्थ परमात्माके 
गुणगानकी भावनासे यत्किश्ित्‌ प्रयत्ल किया जोरों 
है । वास्तवमे मनुष्यकृत कानूनके साथ ईंदवरके कानूलकी 
समता कंदापि नहीं की जा सकती | मनुष्य यदि स्वार्थ 
काबून नहीं बनाता तो उसपर वातावरण और परिखिति- 
का प्रमाव तो जरूर ही पडता है | भविष्यके विवेचनमे 
भी वह सर्वथा निर्भूल नहीं समझा जा सकता; आसक्ति 


या अन्य किसी कारणबश उसमे अन्यान्य 


ईश्वर दयाल् आर न्यायकार् हे 
भी भूलके 


डिये गुजाइणश रह सकती है, परर 
भूलके लिये तनिक भी गुजाइग नहीं ह। 
रैशवर दया, न्याय और 


नव 
३ 


न्तु टब्नसर्ग 
टसके सिवा 
अनन्त निधि होनेके 


उसके कानूनमे भी दया, न्याय और उदास्ताकी 


न होनेके कारण 
"याय, दया और उदारतासे भरे कानून बना ही नहीं 
पैकता । सब प्रकारसे “रहित, सबके सुहृद, दयाके 
समुद्र महापुरुष, जिनके सुहृदता, दया, प्रेम, वात्सल्यता 
आदि गुणोंका थाह ही 


नहीं मिलता, भले ही दैसे 
नियम बना सकें, साधारण मनु 


ष्योका ते यह काम 
नहीं है। अतएव 


यद्यपि मानवी कानूनके साथ ईश्वरीय 
कानूतकी तुलना तो हो ही नही सकती, तथापि विचार 
पर मनुष्य 


माँ दया और न्याय दोनोंका एक 
साथ रहना सिद्ध हो सकता है | 


कैल्पित उदाहरण दिये जाते हैं । 


रमछाछ नामक एक न्यापारीके दो हजार स्पये 
* भोरायणप्रसाद नामक कायसथमे लेने नारायण 
भेसाद सच्चा और ईमानदार आदमी था परन्तु कई 
तेरहकी आपत्तियों आ कारण उसका सारा 
रोजगार नष्ट हो गया; घरकी सारी स 


9 यहा- 


२१४ तत््च-चिन्तामणि भाग 

तक कि पल्नीके सुहागके गहने भी बिक गये और कह 
चालीस रुपये मासिकपर एक जगह नौकरी करने लगा | 
इतनी कम आमदनीमे बहुत ही मुश्किल्से उसके बढ़े 
कुटठम्बके पेटमे अनाज पहुँचता था; परन्वु चारों ओर 
फैली हुई बैकारीमे अधिककी कहीं युजाइग ही नही थी | 
रामलालने रुपयोके लिय्रे तकाजा शुरू किया, परलु 
नारायणप्रसाद किसी तरह रुपये नहीं दे सका | रामलालने 
अदाल्तमे नाल्िश कर दी | जिस जजके सामने मुकदमा 
था; वह बडा ही नेक. कानूनका जानकार, न्यायकारी और, 


ईश्वर दयार्ु ओर न्‍्यायकारी है. २१० 
दीवालिया ) नही होऊँगा, पर इस हालतमे मेरे बाल- 
वेचोपर आफतका पहाड़ दृट पडेगा | हुजूरकों जैसा 
अच्छा लगे वैसा ही करें ।* 
नारायणप्रसादकी सच्ची वाते सुनकर जज प्रसन्न हों 
गया, उसने कहा कि “भाई, तुम अपने महाजनको 
समझा-बुझाकर ठीक कर छो तुम्हारी ऐसी हालतपर 
उसे जरूर तुम्हारी शर्त मान लेनी चाहिये !? नारायण- 
भैसादने रामछाछको बहुत समझाया, बहुत विनय- 
प्रार्थना की, परन्तु रामलालने कहा कि “मे किसी तरह 
नहीं मार्देगा !! अदालतमे मामछा पेश हुआ। रामछालके 
ईजार रुपये नारायणप्रसादकों देने है, यह साबित 
हो गया । जजने जॉच करके इस बातका पता छगा लिया 
कि नारायणप्रसादने अपनी जो हालत बतलायी थी 
सो अप्लरत. सत्य है, खय रामछालने भी इस बातको 
भजूर किया । इसपर रामलालके मने करनेपर भी जजने 
नारायणप्रसादके क्‌ 


'अनानुसार २००) सालछानाकी किश्त 
करके उसपर दो हजारकी डिग्री दे दी | जजकी दया- 


छ्ता देखकर नारायणप्रसाद विहल हो 


गया । क्‍या 
इस फेसलेमे जज अन्यायी समझा जायगा ? क्या उसका 
यह काम रिश्वतलोरीका माना जायगा, अथवा क्‍या 
इसमें 


देयादता नहीं मानी जायगी १ इसमें दया और 


२१४ तत््व-चिन्तामणि भाग 

तक कि पत्नीऊे सुद्दागके गहने भी बिक गये और क 
चालीस रुपये मासिकपर एक जगह नौकरी करने लगा। 
इतनी कम आमदनीमे बहुत ही मुश्किल्से उसके 
कुठठम्बके पेटमे अनाज पहुँचता था परन्ठ चारों 
फैली हुई वेकारीमे अधिककी कही गुजाइग ही नहीं थी | 
शरामलालने रुपयोके लिये तकाजा शुरू किया) परल 
मारायणप्रसाद किसी तरह रुपय्रे नहीं दे सका | रामलाहने 
अदाल्तमें मालिश कर दी | जिस जजके सामने मुकदमा 
था। वह बड़ा ही नेक- कानूनका जानकार) न्यायकारी रे 
दयाछ् था । नारायणप्रसादने जजकी सेवामें 

होकर रहा कि 'हुजूर ! मुझे सेठ रामलालके दो हजारे 
रुपये जरूर देने है और मैं मस्तेदमतक उन्हें दूँगा) 
परन्तु इस समय मेरी बडी ही तग हालत है, मेरे 
घरमे एक पैसा भी नही है; न कोई मिल्कियत ह्दी है 
आप भलीमॉति जॉच कर छे । मैं चालीस रुपये महीने 
पर एक जगह नौकर हूँ; घरमे लडके-बचे मिलाकर 
सब आठ प्राणी हैं, उनकी गुजर बडी कठिनताए 
होती है तथापि मै किसी तरह कष्ट सहकर भी दो 
रुपये साछाना किंश्तके हिसाबसे रामलछालजीकों दूँगा | 
इतनेपर भी रामलालजी मुझे वाध्य करेंगे और ऑर्प 
जेल मेजेंगे तो मैं जेल चला जाऊँगा। पर इसॉल्वें 


/ 


ईश्वर दयाद्"ु और न्‍्यायकाररी ह २१० 
६ दौवालिया ) नही होऊँगा, पर इस हालतमे मेरे बाल- 
वच्चोपर आफतका पहाड दूट पड़ेगा । हुजरको जसा 
अच्छा छगे वैसा ही करें|? 
नारायणप्रसादकी सच्ची बाते सुनकर जज प्रसन्न हो 
गया, उसने कहा कि “माई, तुम अपने महाजनको 
पमझा-बुझाकर ठीक कर छो तुम्हारी ऐसी हालतपर 
उसे जरूर तुम्हारी शर्त मान छेनी चाहिथरे |! नारायण- 
भेसादने रामछालकों बहुत समझाया, बहुत विनय- 
: प्रार्थना की, परन्तु रामलछालने कहा कि 'में किसी तरह 
नहीं मार्नूगा ।? अदालतमे मामला पेश हुआ। रामछालके 
दो हजार रुपये नारायणपरसादफो देने है, यह साबित 
हो गया | जजने जॉच करके इस बातका पता छगा लिया 
कि नारायणप्रसादने अपनी जो हालत बतढायी थी 
सो अप्लरण. सत्य है, खय रामछालने भी इस बातकों 
भजूर किया | इसपर रामलालके मने करनेपर भी जजने 


००) साछानाकी किश्त 
हजारकी डिग्री दे दी । जजकी दया- 
छुता देखकर नारायणप्रसाद विहल हो गया । क्या 

फैसलेमें जज अन्यायी समझा जायगा ? क्या उसका 
यह काम रिश्वतलोरीका माना जायगा; अथवा क्‍या 
इसमे दयाछुत नहीं मानी जायगी १ इसमे दया और 


श्स 


२१६ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
न्याय दोनों टी टे | जब यहाँकी कानूतमे ऐसा होता है) 
तब औमगवान अपने भक्तफों उसके इच्छानुसार 
फैसला दे दे तो क्या इसमे उनकी दयाडुता या न्यायमे 
कोई दोप आता है ? 

अब फौजदारीके दो उदाहरण देखिये-- 

गोविन्दराम और रामप्रसाद एक ही मुहल्लेमे रहते 
9; वे आपसमे सदा ही तक-बितर्क किया करते | तकमें 
लड़ाईका डर रहता ही है । एक दिन परस्पर शाज्लार्थमे 
रामग्रसादकों अपने विपरीत सिद्धान्त सुनकर गुस्सा आ 
गया | क्रोधमे मनुप्यकी बुद्धि मारी जाती है | अत 
उसने दो-चार हाथ जोरसे गोविन्दरामपर जमा दिये । 
गोबिन्दरामने उसपर फोजदारी दावा कर दिया। 
रामप्रसादकों इस बातका पता छगते ही उसने मैजिप्रेटकी 
सेवामे जाकर सारी बातें सच-सच कह दी । उसने कहा 
कि 'हम छोग धर्मके सम्बन्धमे आपसमे विवाद कर रहे 
थे; गोविन्दरामने मुझे न्याययुक्त ही फदकारा था। 
परन्तु अपने मनके बहुत विपरीत होनेसे मुझे गुस्ता आ 
ही गया; जिससे मेरेद्वारा यह अपराध बन गया । जों 
कुछ दोष है सो वासतवमे मेरा ही है। मुझे अपनी 
करनीपर बड़ा ही पश्चात्ताप है; अब आप जो कुछ 
आशय करें वही करनेऊ़ो मैं तैयार हूँ |” मैजिप्रेटने कहा - 


ईश्वर दयाल्ु और न्‍्यायकारी है. २१७ 
कि भाई; मैं इसमे कुछ भी नहीं कर सकता, तुम 
गोविन्दरामके पास जाकर उससे क्षमा-्रार्थना करो, वह 
पहे तो तुम्हे क्षमा कर सकता हे, तुम्हारे लिये यही 
सबसे सर उपाय है।? मैजिप्रेंटकी बात सुनकर 
उमप्रसाद शोविन्दरामके घर गया और उसके चरणोमे 
“डइकर अपना दोप स्वीकार करते हुए क्षमा-प्रार्थना की 
अं गीर कहा कि 'अब मैं आपकी चरण-गरण आ पडा 
9 में जरूर अपराधी हूँ, पर मुझे छोडना पड़ेगा |! 
उसकी अनुनय-विनय सुनकर और उसके हृदयमे सच्चा 
'श्वात्ताप देखकर गोबिन्दराम राजी हो गया और उसने 
उकदमा उठानेकी दरखास्त दे दी | मैजिप्टरेटने दरखास्त 
मेजूर करके रामग्रसादको बेदाग छोड दिया | क्‍या 
मे कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोविन्दराम 
क मैजिप्टेटने कोई अन्याय किया, या उन्होने दया 
नहीं की ? एक समय भक्त अम्बरीषका अपराध करने- 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी उसीकी 
वहों जानेपर अम्बरीपने चक्रसे विनय 
ही क्रियाएँ 5०086% थे दया और न्याय दोनों 


छः 
हुई 


अल _गीसक एक भछे स्वभावका सदाचारी 
नु ; गँवसमे था; उसी गॉवमे एक डाकृका 


२१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
घर भा । गिवराम क्रमी-करभी उससे डकैतीको घटनाएँ 
सुनता था। कुसइका फछ बहुत बुरा होता है| शिव: 
रामका मन एक दिन ललचाया) लोभने उसकी बुंढिं 
बिगाड़ दी? परिणाम-जानशत्य होकर वह नन्‍्दराम 
नामक रह्स्थकें धर ठाका डालकर तीन हजार रुपयें 
नकद और कुछ गहने छूट लाया । आत्मरत्षाके लिये 
रोकनेवालोपर दो-चार लाठियों भी जमा दी | 

धन लेकर घर पहुँचा और अपनी स््रीसे सारा होल 
कहां | गिवरामकी पत्नी बडी साध्वी थीः उसे खार्मीरें 
इस कुझृत्यको सुनकर बडा ढु-ख हु था | उसने चरणोमे 
सिर टेककर खामीको धर्म सुझाया और प्रार्थना वी कि! 
यह धन अभी आप छोटा दीजिये | शिवराम वास्तवमे 
अच्छा आदमी था वह डकैती-पेशावाला तो था 
नही कुसज्ञसें उसकी बुद्धि नृ्ट हो गयी थी। हीरे 
समझानेपर उसे अपना अपराध दीपककी ज्यों तिकी 
भांति स्पष्ट दीखने लगा। पत्नीकी सलाहसे वह वुसन्‍त 
धन लेकर कलक्टर साहेबके बगलेपर गया और रुपये 
तथा गहने उनके पास रखकर आत्मसमर्पण करते हुए 


उसने गिड़गिडाकर कहा कि 'मुझसे बड़ा भारी अपराध 
हो गयाः कुंसडसे मेरे मनमभे लछोम पैदा हो गया थे? 
जिससे मेरी मति मारी गयी; मैंने वेचारे नन्द्रामकी 


ईश्वर दयाछु और स्यायकार्स है 
अन्यायरूपसे सताबा और वह 
पष-दादोम किसोने भी नहीं 
किसी प्रकार क्षम्य 


०१० 
कुक्म किया जो मेंर 
किया थ। मेग अपरध 


उसकी यातपर विश्वास हो 

"या, उसने सोचा कि यदि >सदस नीयत खरगब होती 

ल्कर हाजिर क्यों होता ? कलक्टरने उसे वही 

उफर पुलिसके द्वारा नन्द्रामकी बुल्वाया। मन्दराम 

'पैडिसमें इत्तता करने जा ही रहा था कि उसको एक कानिएऐ- 

पेछने आकर तुम्हारे घर जिसने डकैती की है, वह 
माल्समेत कलक्टर साहेबके 


वगलेपर हाजिर है, साहेवने 
अभी बुलाया है।? लनेकी 


व मामला कोर्टमें 
गया, कलक्टर साहेबके पूछ शिवरामने वही बातें 
साफ-साफ फिर कह दीं जो उसने ब्‌ कही थी, 
सेसपर साहेबने नन्दराससे पूछा कि, “बताओ, इसकी 
सम्बन्ध तुम्हारा क्या खयाल है ? नुन्द- 


२२० तक्त्व-चिनस्तामणि भाग रे 
रामफो खींकार करना पडा कि) की इसे जानता हूँ! 
यह अच्छे परानेक़ा छडका है? डाकुओकी सड्डतिसे हीं 
टसको दुर्बद्धि पैंदा हुई होगी परन्तु टूसे सजा जहर 
मिलनी चाहिये) नहीं तो यह फिर ऐसे ही काम करेगा !' 
कलक्टर दयाड था; वह गिवरामकी सरलता थे पर 
सत्यतापर मुग्ध हो गया और उसने भविष्यके लिये 
सावधान करके शिवरामको छोड़ दिया | ईते प्रकार 
दया करनेवाला कलक्टर क्या अन्यायी समझा जायगा 
इसी प्रकार सच्चे और सरल हृदयसे भगवानके शरण 
होनेपर वे भी मुक्त कर देते है । 

यहॉपर यह प्रश्न उठ सकता है? ये सब उदाहरण 
तो साधारण अपराधोंके है? खून आदिके मामले 
विपक्षके छोग राजी हो जायें तो भी न्यायकारी जज 
अपराधीकी नहीं छोड सकता? यदि छोड़ देता 
वह अवश्य ही अन्यायी समझा जाता है । इसका उत्तर 
देनेसे पूर्व यह समझना चाहिये; खून या मनुष्य-वध 
तीन प्रकारसे किया जाता है | न्यायके लिये; भूलसे या 
जान-बू्कर अन्यायसे । न्यायके लिये किया जानिवाल 
मनुष्य-बध तो खनके अपराधमे गिना ही नहीं जाता | 
निःस्वार्थभावसे धर्मकी रक्षाके लिये! लोकहितके ढ्यिः 
न्‍्यायरक्षके लिये या 'आत्मरक्षाके लिये जो नर्वध 


हैं; उनमें तो मारनेवाला दण्डनीय ही नहीं होता | 


दयालु यकाग प्र ७9 
न्याययुक्त फॉसीकी संज्ञा दनवा! +7] / 
फॉसीकी सजा पाये ह्ए 


मनुप्यकी पॉसीवर ज्यान 

वाले जछादको कोई नहीं मानता। थवरा3-., 

डाकुओंसे धन-आराणको वचानेके छिये उनपर झन्य प्रहार 
करनेवाल् भी उरस्‍्कारका पात्र समझा 


आनिेवा5 

मार डाछा था। बह पकड़ी गया, 
रस्‍्तु कोर्टने उसके कार्यकी प्रणसा करते हए उसे छोड 
दिया । अवच्य ही न्यायर्भ इस गलतीके लिये 
घुजाइण रह सकती है कि वह किसी सबमे न्यायानुकूल 
भी दण्डनीय समझ लेता है परन्तु 
बे 'रमात्माके यहों तो ऐसी भूल्की 
>ई सम्भावना ही नहीं | 


अपर भूलसे होता है। ऐसे खूनका 
ड तोस जाता है, क्योंकि उसकी 
असावधानीसे ही नर-हत्या होती है, ऐसा अपराधी 
पेश करनेपर छूट भी जाता है या कोशिगकी कमीसे 
उसे कुछ सजा भी हो सकती 

तीसरे 


सकारका खून क्रोव, छोम, वर आदिके 
कारण जान-चूझकर किया जाता हूँ, ऐसा अपराधी 


२० तत््व-चिन्तामणि भाग + 
गमकी खीऊार करना पड़ा कि "में इसे जानता हूँ 
यह अन्छे पगनेका छड़का है? डाकुओकी सड्भगतिसे ही 
>मको दुर्बृद्धि पेंदा हुई होगी परन्छ इसे सजा जहर 
मिलनी चाटिये। नहीं तो यह फिर ऐसे ही काम करेगा । ) 
कल्फ्टर दयाड़ था। वह शिवरामकी सरलता 
सत्यतापर मुग्ध हो गया और उसने भविष्यके लिये 
सावधान करके शिवरामकों छोड़ दिया | इस प्रकार 
दया करनेवाला कलक्टर क्या अन्यायी समझा जायगा 
इसी प्रकार सच्चे ओर सरल हृदयसे मगवानके शरां 
होनेपर वे भी मुक्त कर देते है । 

यहॉपर यह प्रश्न उठ सकता है; ये सब उदाहरण 
तो साधारण अपराधोंके है; खून आदिके मामले 
विपक्षक छोग राजी हो जायें तो भी न्यायकारी ज 
अपराधोको नहीं छोड सकता) यदि छोड देता 
वह अवश्य ही अन्यायी समझा जाता है । इसका उत्तर 
देनेसे पूर्व यह समझना चाहिये, खून या सनुष्यन्वध 
तीन प्रकारसे किया जाता है। न्यायके लिये; भूलसे या 
जान-बूक्षकर अन्यायसे | न्यायके लिये किया जानिवाल 
मनुष्य-्वध तो खूनके अपराधमे गिना ही नही जाता | 
निःखार्थभावसे धर्मकी रक्षाके लिये; ले लिये 
न्यायरक्षाके लिये या 'आत्मरक्षाके लिये जो नरवध 


है; उनमे तो मारनेवाला दण्डनीय ही नही होता 


ईश्वर दयाहु और न्‍्यायकारी है. २२१ 
अपराधीको न्याययुक्त फॉसीकी सजा देनेवाले जज या 
फॉसीकी सजा पाये डैए मनुष्यको फॉंसीपर छटकाने- 
वाले जछादको कोई अपराधी नहीं मानता। यथाओग्े 
डाकुओसे धन-प्राणको वचानेके लिये उनपर गह्न-प्रहार 
करनेबाल्य भी पुरस्कारका पात्र समझा जाता है। हालमे 


डाला था। बह पकडी गयी; 
'रन्‍्तु कोर्टने उसके कार्यकी प्रशसा करते हुए उसे छोड 
दिया। अवध्य ही मनुष्यके न्यायमें इस गल्तीके लिये 
उजाइण रह सकती है कि वह किसी स्थरूमे न्यायानुकूछ 
कम करनेवालेको भी दण्डनीय समझ लेता है परन्तु 
अन्तर्यामी सव॑तश्रक्षु परमात्माके यहाँ तो ऐसी भूलछकी 
कोई सम्भावना ही नही | 


ऐसरे प्रकारका खून भूलसे होता है। ऐसे खूनका 
अपराधी कयूरवार तो समझा जाता है, क्योंकि उसकी 
धानीसे ही नर-हत्या होती है; ऐसा अपराधी 
चेष् करनेपर छूट भी जाता है या कोशिशकी कमीसे 
उसे कुछ सजा भी हो सकती है। 
पीसरे प्रकारका खून क्रोध, लोभ, बैर आदिके 
जान-बूझकर किया जाता है, ऐसा अपराधी 


श्श्र्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग < 
कयूर साबित होनेपर यहेंके कानूनतके अनुसार ग्राय 
न्‍्यायालयसे नही छूट सकता | 

ट्नमैं पहलेके उदाहरण तो दिये जा चुके है? ऐसे 
ओर भी अनेक उदाहरण मिछ सकते हैं। श्रीखड्ग- 
बहादुर नामक नेपाली युवकने अत्याचारी दीरालाड 
अग्नवाकों मार डाला थाः उसे हल्का दण्ड भी हो 
गया था परन्‍्ठ लोगोंके कहनेपर वाइसरायने उसे छोड 
दिया | 
दूसरेंके लिये निम्नलिखित उदाहरण दिया जाती 
है---राजपूतानेके एक गॉवका रामसिह नामक एक राजपूत 
नवशुवक जड्जलमे पहाडीके नीचे निशाना मारना सीख 
रहा था) पर्स ही उसका मित्र सजनसिह खडा या । 
निश्ानेपर मारनेके लिये वह बन्दूकका घोड़ा दबा ह्दी 
रहा था कि सामनेसे एक आदमी जाता दिखलायी पडा) 
उसको बचानेंके लिये उसने हाथ छुमाया) घोडा दब 
गया और गोली छूंटकर पाल खडे हुए. सजनसिहके 
दृदयको चीरकर पार हो गयी; वह धड़ामसे गिर पड़ा ! 
होश हवा हो गये | पुलिस आयी | 
रामसिह खुतके अपराधमें पकड़ा गया; एक तो उसे 


हाथसे मित्रके मरनेका ढुख था और दूसरा यह 


अपने हा केचारेवी 
राजसझट | | बडी ही दुर्दशा थी! कोट 


ईश्वर दयालु और न्यायकारी है २२३ 


मामला पेश हुआ। रामसिहने सारी घटना सच-सच 


उनाकर कुःख प्रकट करते हुए क्षमा मॉगी। हाकिमने 
सजनसिहके घरवालोसे पूछा कि, “आपलोग सच कहे 

आपकी समझसे रामसिहकी नीयतमे कोई दोप था 
या नहीं ? यह जिस गलतीको बता रहा 
आप छोगोकी क्‍या धारणा है? उन छोगोने कहा 
कि 'हमलछोग भी इस ब्रातपर तो विश्वास करते है कि 


इसकी नीयत सजनसिहको मारनेकी नहीं थी, वह इसका 
मित्र भी था, हमलोग भी उस समय बही 


है उसके सम्बन्धमे 


उपस्थित थे; 
परन्तु इसकी असावधानीसे वह मारा गया, अतएव 
इसे दण्ड अवश्य मिलना चाहिये ।? हाकिमने उसकी 


और सेत्यतापर विश्वासकर आगेके छिये सतकी 
हैए उसे बेदाग छोड दिया। क्या इस प्रकार 
“ना करनेवाले हाकिमको कोई अन्यायी कह सकता 


* जब मनुष्य भी ईस तरह दया और न्यायका बर्ताव 
एक साथ कर सकता है तब शरण जानेपर न्यायकी 


ता करते हुए ही 'स्मात्मा उसके अपराधोंको क्षमा 
कर दें, इसमें क्या आश्चर्य है! 

<._ से उदाहरणपर एक स्राचीन गाथाका स्मरण हो 
(पं है जिसमें भूछसे अपराध परम धार्मिक 
पुषपकी भी दण्ड भोगना पड़ा था | इतिहास महाराज 


च 


२२४ नत्त्न-चिन्तामणि भाग रे 
दबस्थरा कै जिनके हाथसे मातृ-पितृभक्त श्रवणकुमार 
मारा गया था | इस टतिहासको लेकर लोग यह प्रश्न किया 
करते हैं कि 'जब महाराज दशरथका भूछसे किया 
हुआ अपराध भमा नहीं हुआ तब यह केसे माना जां 
सकता है कि भूछसे किये हुए अपराधीका अपराध क्षमा 
हो जाता है” इस शड्ढाका उत्तर इतिहाससहित इस 
प्रकार है-< 
महाराज दशरथ एक समय रातको वनमें हिसिके 
पश्ुआँके गिकारके लिये गये थे | एक जगह उन्होंने नदीमे 
हाथीकी गर्जनाका सा शब्द सुनकर तीकष्ण शब्दवेधी 
बाण मारा? उसी क्षण किसीके कराहनेकी स्पष्ट आवाज 
आयी और यह गब्द सुने कि अरे) मुझ निर्दोष तपस्वीको 
बिना अपराध किसने मारा * मैने किसीकी वयों 
बुराई की थी जो इस प्रकार मुझे मार डाल) अब मेरे 
बूढ़े मान्बापकी कौन सेवा करेगा * उन्हें कौन खिलावे- 
पिछावैगा ” इन दयनीय शब्दोकी सुनकर दअरथके 
में बड़ी व्यथा हुई उन्होंने घबराये हुए दौड़कर 
नदी-तीरपर आकर देखा तो एक जटाधारी तपसवी 
क्रषि खूतसे लथपथ पडे है। दशरथके क्षमा-प्रार्थना 
क्रनेपर ऋषिने कहा कि 'मेरे अन्ये मा-बाप प्यासे 
थे; मे उनके लिये जछ भरने आया था? घेंडीं 


ईश्वर दयाद्ध और न्यायकारी है. २९५ 
भरनेसे शब्द हुआ इसीपर तुमने वाण मार 
दिया । मेरे माता-पिता मेरी बाद देखते होगे, 
गोकेर उन्हे यह चजृत्तान्त कहो, उनको प्रसन्न करो; 
जिससे वह तुम्हें शाप न दे दें। मेरे शरीरसे बाण 
निकाल दो, मुझे बडी पीडा हो रही है । तुम्हे 


है ब्रह्म-हत्याका 
भोकि मे च् 
पाप नहीं लगेगा, क्योकि मे अ्रवणकुमार नामक वेश्य 


है ।” इसपर दशरथजीने उनका बाण निकाछा और उसके 
ही श्रवणके प्राण भी निकल गये। राजा 
जू लेकर श्रवणके माता-पिताके पास गये | वे 


उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पैरोंकी आहट सुनकर उन्होने 


आनेका कारण पूछा । दशरथने अपना नाम-पता 


बताकर बडी ही विनयके साथ सारा हाल उन्हें सुनाया 
और जल पीनेके लिये प्रार्थना की। बूढ़े दम्पति एक 
? फिर होशमें आकर कहने लगे-... 


दशरथ दोनोंकों वहा 
गये । वे दोनों पुत्रके शरीरको स्पर्श करके वहीं गिर 
पे और 4 4 


श्र तक््न-चिन्तामणि भाग रे 
ऋपिने मरते समय कहा--(ददरथ ! जैसे मैं आज पुत्र 
वियोगे हुःखसे मर रहा हैँ, वैसे ही त॒म्हारी झत्यु भी 
पुत्र-वियोगके शोकसे ही होगी |? इतना कहकर वे 
दोनों भी परछोक सिधार गये | 

तदनन्तर राजाने यश किया जिसके फलस्वरूप 
राजाके श्रीराम, लक्ष्मण, भरत; झल्ुप्न ये चार पुत्र 
हुए. । श्रीरामको बनवास हुआ और इसी पुत्र-वियोगके 
कारण ही राजाकी मृत्यु हुई | यह इतिहास ( वाल्मीकि 
रामा० २ । ६३१) में है। इससे राजाको दण्ड 
अवश्य मिला परन्तु यह दण्ड वास्तवमे बहुत ही 
अल्प था | पुत्र बनवासी हुए न कि श्रवण 
भाँति उनका चिर-वियोग हो गया था । हमारी समझसे 
यदि राजा दशरथ विशेष चेष्ट करते तो सम्मवतः यह 
दण्ड भी क्षमा हो सकता था | राजाकी व्याकुछ दशार्क 
देखकर अ्रवणने तो अपनी ओरसे उन्हें क्षमा कर हद 
दिया था और माता-पिताकों समझानेके लिये भेजा था | 
इसी प्रकार श्रवणके माता-पिताकी विशेष दया हो जाती 
तो बहाँसे मी दशरथजी बेदाग छूट सकते ये। उन्होंने 
जितनी कोशिश की, उतना ही कार्य मी हुआ । कोशिश 
करना मी प्रायश्रित्त ही है | सम्भव है महाराज ददारय 
उस समय परमेश्वरसे विशेष प्रार्थना करते ओर ईश्वर 
चाहते वो श्रवणकुमारके पिताकी बुद्धिमें पवित्रता और 


रश्वर दयाल्ल और न्‍्यायकारी दै. २२७ 
दयाका सद्जार करके उनके द्वारा दशरथको क्षमा करवा 
देते | यदि ऐसा होता तो ईइवरके न्यायमे कोई भी 
दोष नहीं समझा जाता | 


बात तो यह है कि मनुष्यके द्वारा कैसा भी अपराध 
न बन जाय, ईइ्वरकी शरण होकर उसके अनुकूछ 
भावश्चित्तादि उपाय करनेसे, बिना ही भोग किये उसके 
पाप क्षमा हो सकते हैं । प्रायश्चित्त आदि उपायोसे भी 
फलभोगके समान ही पार्पोका नाश हो जाता है, क्योंकि 
प्रायश्वित्त भी एक प्रकारसे भोग ही है। 
अवस्य ही वर्तमानकालके कानूनमे तीसरे प्रकारके 
जान-बूझकर बुरी नीयतसे किये-हुए. खूनके लिये दयाका 
ऐसा कोई प्रयोग नहीं मिल सकता, जिसका उदाहरण 
देकर ईश्वरकी दया समझायी जा सके परन्तु इतना तो 
मानना होगा कि रुच्चे न्‍्यायकारी प्रजाहितेषी 
राजाका उद्देश्य भी तो दुण्डके कानून बनाने और 
अचुसार दण्ड देनेमें अपराधीपर दया करना ही होता 
है। न्यायी राजा अपराधीको दण्ड देकर उसे शिक्षा 


देना और उसका सुधार करना चाहता है, द्वेषसे उसे 
ड/ल पहुँचाना और अकारण 


हर । ही उसकी हत्या करना 
नहीं चाहता । तो देषपूर्ण और प्रति- 
सकता है। इतना होने- 
राजाकी तुलना ईइ्वरके साथ 


| 
थे 


हेत्याका उद्देश्य 
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कदापि नहीं की जा सकती । ईइवरका कानून दया, 
सुदददता और जीबोके हितसे पूर्ण होता है | हमलोग 
तो उसकी कल्पनातक भी नहीं कर सकते | 

इंडवरका दण्ड मी वरके सद्ृश होता है । ईइवरके 
न्यायसे फरियादी और असामी दोनोंका ही परिणाममे 
हित और उद्धार होता है, यही उसकी विशेषता है। 
परम दयाछ परमात्माके कानूनके अनुसार जो अपराधी 
अपनी भूलको सच्चे दिलसे स्वीकार करता हुआ भविष्यमे 
फिर अपराध न करनेकी प्रतिश करता है ओर सच्चे 
हृदयसे ईशवरके शरण होकर सर्वस्वसहित अपनेको उसके 
चरणोंमे अर्पण कर देता है एवं ईव्वरकी कड़ी से कड़ी 
आशको--उसके . भयानक-से-भयानक विधानको) 
उसके प्रत्येक न्यायकों सानन्द स्वीकार करता तथा उसे 
पुरस्कार समझता है, साथ ही अपने किये हुए अपराधों- 
के लिये क्षमा नही चाहकर दण्ड अहण करनेसे खुश होता 
है | ऐसे सरलभावसे सर्वस्व अरपंण करनेवाले शरणागत 
भक्तकों भगवान्‌ अपराधेंसे मुक्त करके उसे अभय कर 
देते हैं | इसमें दयाढ्व ईश्वरका न्याय ही सिद्ध होता है | 
ऐसे भाववाले भक्तको दण्डसे मुक्त करना ही परमात्माके 
शज्यका दया और न्यायपूर्ण नियम है | इसीसे भगवानसमें 
दया और न्याय दोनों एक ही साथ रहते * 


ईश्वर दयालु और स्यायकारी है. २२९ 
श्रीगीताजीमे भगवान्‌ स्पष्ट कहते है-- 


अपि चेत्खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सस्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्यच्छान्तिं निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणइयति ॥ 


ु 


सर्वधमोन्परित्यज्यमामेक॑दशारणं बज । 

अह त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्ः ॥ 
(९। ३०-३१, १८ | ६६ ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य-भावसे मेरा 
>प हुआ मुझको निरन्तर भजता है वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, उसने 
भीभॉति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके 
पमान अन्य कुछ भी नहीं है | 'अतएव वह शीघ्र ही 
धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्ति- 
को प्राप्त होता है, हे अर्जुन । तू निश्चयपूर्वक सत्य जान 
मेरा भक्त ( कदापि ) नष्ट नहीं होता |? “इसलिये 
सब कमाके आश्रयको व्यागकर केवछ एक मुझ सच्चिदा- 
नन्‍्दधन वासुदेव परमात्माके ही अनन्य शरणको प्राप्त 


हो, में तुझे समस्त पापोसे दे 
हक उक्त कर दूँगा, तू शोक न 


““&8-०४8७०-९-- 


१७-शागावा।बूकी दयाए 
न--++>_ञझु ४०-77 


छ मित्र मुझे ईइवरके सदगुणोंके सम्बन्धमे 
स्छ) लिखनेकों कहते हैं, परन्त मैं इस विषयमें 
अपनेको असमर्थ समझता हूँ, क्योंकि ईश्वरके सदगुणोंका 
कोई पार नहीं है । ससारमे जितने उत्तम गुण देखने, 
सुनने और पढनेमें आते हैं, वे सभी परिमित--संसीम 
हैं और उस अप्रमेय--असीम परमात्माके एक अशके 
द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | 'ण्कोशैन स्थितो जगत! 

गीता १० । ४२ ) परमात्माके गुणोका सम्यका प्रकार 
से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता । वेद शासत्रमे जो 
कुछ कहा गया है, वह सर्वथा स्वव्प ही है। अन्य गुर्णों- 
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की बात तो अछूग रही | उस दयामयकी केवल एक 
दयाके विषयमें खयाल किया जाय तो मुग्ध हो जाना 
पड़ता है । अहा | उसकी अतीम दयाकी थाह कौन 
पा सकता है ? जब एक दयाका वर्णन ही मनुष्यफ्रे लिये 
अशक्य है तो सम्पूर्ण सदगुणोंका वर्णन करना असम्भव 
है। लोग उन्हे दयासिन्थु कहते हैं, वेद-आज्ोने भी 
उनको दयाका समुद्र बताया है, परन्तु विचार करनेपर 
प्रतीत होता है कि यह उपमा समीचीन नहीं है, यह तो 
उसकी अपरिमित दयाके एक अश्मात्रका ही परिचय 
। क्योकि समुद्र परिमित है और सब ओरसे सीमाबद्ध 
तु अपरिभिय परमात्माकी दया तो अपार है, 
उसके साथ अनन्त समुद्रोंकी भी तुलना नहीं की जा 
सकती । अवश्य ही जो उन्हें दयातिर न्धु और दयासागर 
बताते हैं, मैं उनकी निनन्‍्दा नहीं करता । कारण, 


पसारमें जो बडी-से बडी चीज प्रत्यक्ष देखनेमें आती है, 
बड़ोंके साथ उसीकी तुलना देकर छोग समझाया करते है। 

जहाँ मन और बुद्धिकी पहुँच नही, वहाँ एकबारगी 
उसका वाणीसे तो वर्णन हो ही कैसे सकता है १ तथापि 
जो कुछ वर्णन किया जाता है सो वाणीसे ही किया 
जाता है, चाहे वह कितना ही क्‍यों न हो, इसलिये 


भेगवान्‌की दयाका जो वर्णन वाणीसे किया गया है, वह 
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पर्याप्त नही है | ईब्वरकी दया उससे बहुत ही अपार 
है । परमात्माकी दया सम्पूर्ण जीवॉपर इतनी अपार है 
कि जो मनुष्य इसके तत्त्वको समझ जाता है वह 
निर्भय हो जाता है, शोक-मोहसे तर जाता है, अपार 
शान्तिकों प्राप्त होता है और वह स्वय दयामय ही वन 
जाता है | ऐसे पुरुषकी सम्पूर्ण क्रियाओंमे भी दया 
भरी रहती है । उससे किसीकी भी हिसा तो होददी 
नहीं सकती | 

दयामय परमात्माकी सब जीवोंपर इतनी दया है 
कि सम्पूर्णरूपसे तो उस दयाको मनुष्य समझ ही नही 
सकता । वह अपनी समझके अनुसार अपने ऊपर 

जितनी अधिक-से-अधिक दया समझता है, वह भी 
नितान्त अल्प ही होती है । मनुष्य ईइवरदयाकी यथार्थ 
कल्पना ही नहीं कर सकता | भगवानकी वह अनन्त 
दया सबके ऊपर समभावसे गद्जाके प्रवाहकी भाँति 
नित्य-निरन्‍्तर चारो ओरसे वह रही है। इस दयासे जो 
मनुष्य जितना छाम उठाना चाहता है, उतना ही उठा 
सकता है | खेदकी बात है कि छोग इस रहस्पको न 
जाननेके कारण ही इुखी हो रहे हैं । यह उनकी मूर्खता 
है | इन लोगोकी वही दशा समझनी चाहिये, जैसी 
उस मूर्ख प्यासे मनुष्यकी है जो नित्य-निरन्‍्तर गीतल 
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उमघुर जलको प्रवाहित करनेवाली भगवती गछ्जाके 


किनारे पडा हो, परन्तु शान न होनेके कारण जल नम 
अहृण कर प्यासके मारे तडप रहा हो। 


ईश्वरकी दया अपार है परन्तु जो जितनी मानता 
उतनी ही दया उसको फछती है इसलिये उस 
ईश्वरकी जितनी अधिक-से-अधिक दया तुम अपने ऊपर 
समझ सकी उतनी समझनी चाहिये | तुम्हारी कल्पना 
जितनी अधिक होगी, तुम्हे उतना टी अधिक छाभ 
होगा । यद्यपि भगवान्‌की दयाका थाह उसी प्रकार 
किसीको नहीं मिलता, जैसे विमानपर बैठकर आकाशमे 
भनुष्यको आकाशका थाह नहीं मिल्ता; 
'रन्तु इस दयाका थोड़ा-सा रहस्य जाननेपर भी मनुष्य 
ठैतकेत्य हो जाता है । जैसे अथाह गज्जाके प्रवाहमेसे 
भजुध्यकी प्यास बुझानेके लिये एक छोटा गद्भाजल ही 
पर्यात है वैसे ही उस अपार, अपरिमित दयासागरकी 
पके एक कणसे ही मनुष्यकी अनन्त जन्‍्मोंकी 
शोकाप्ि सदाके लिये शान्त हो जाती है । यह तुलना 

? वैयोंकि साधारण जल्बुद्धिसे पीये 
ड० गज्जञाजलके एक छोटे जलसे तो मनुष्यकी प्यास 
योड़ी देरके लिये शान्त होती है, परन्तु ईश्वरकी दयाके 
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कणसे तो भय, शोर और ढुःखोकी निरृत्ति एव 
और परमानन्दकी प्रात्ति सदाके लिये हो जाती है । 
अतएव सब्रको चाहिये कि उस परमेश्वस्के शरण होकर 
उसकी दयाकी खोज करे | 

भगवानकी दया सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र व्यात्त 
है | सुख या हु-ख, जय या पराजय जो कुछ भी प्राप्त 
होता है, वह ईश्वरकी दयासे पूर्ण है और खय ईश्वरका 
ही किया हुआ विधान है | उसीकी दया ई- ख्पमे 
प्रकट हुई है । मनुष्य जब इस रहस्यको जान छेता 
तब उसे सुख और विजय मिलनेपर जो हर्ष प्राप्त होता है; 
वही दुःख और पराजयमें भी होता है| जबतक ई 
विधानमे सन्‍्तोष नहीं है और सासारिक सुख-दुःखादिं- 
की प्रास्तिमें हर्ष-शोक होता है, तबतक मनुष्यने भगवान: 
की दयाके तत्त्वको वास्तवमे समझा ही नहीं है | जब 
ईश्वर्कों कर्मोके अनुसार फछ देनेवाला, न्यायकारी) 
परम प्रेमी, परम हितेषी, परम दयाड और सुह्ृद्‌ समझ 
लिया जायगा, तब उनके किये हुए सभी विधा 
आनन्दका पार न रहेगा । विषयी ओर पामर पुरुषोंके 

तो स्ली-पुत्र, धन-धामकी प्राप्तिमें क्षणक आनन्द 

होता है, किन्ठ दयाके मर्मश उस पुरुषकों तो पुत्रकी 
उद्मत्ति और नाशमे, धनके छाभ और ह्ानिमे, शरीरकी 
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नीरोगता और रुग्णतामें तथा अन्यान्य सम्पूर्ण पदार्थों- 
की प्राप्ति ऑर विनाशमे, जेसे-जेसे वह मगवानकी 
दयाके प्रभावकी समझता जावगा, वैसे-वैसे ही नित्य- 


निरन्तर उत्तरोत्तर अधिकाधिक विल्क्षण आनन्द, शान्त 
आर समताकी इद्धि होती जायगी | 


जो पुरुष भगवानकी दयाके यथार्थ प्रभावकों 
जान छेता है, उसके उद्धारकी तो वात ही क्‍या है ! 
वह दूसरोके लिये भी मुक्तिका दाता बन जाता है । 
उयीकि भगवत्कृपा ऐसी ही वस्तु है । वह भगवत्कपा 
मृक़को बाचाल वना देती है और पहुको पर्वत लॉपने 


देती है। संसारमे न होनेवाले काम वह दया 
करा देती है | 


परमात्मा सवृसमर्थ है, उनके लिये 


अशक्य नहीं है | जीव सब प्रकारसे 
ये है, पर परसेश्वरकी दया ओर आज्ञासे वह भी 


सो कर सकता है | मच्छर ब्रह्मा बन सकता 


अब यह प्रश्न उठता है कि जब सभी जीवों 
भेगवानकी दया सर्वथा 


! अपार और सम है, तब 
उनकी दुर्दज्ञा क्यों हां रही है १ इसका उत्तर यह है 
कि ल्वेंग भगवानकी 


दयाके प्रभावकों नहीं जानते | 
एक दरिद्रके घरमें पारस है 


९; परन्तु जेसे वह पारसका 
“न न होनेके कारण दरिद्रताके ढुःखसे दुखी हो 


काश भी काम 


/॥7 ॥8| ६५५ 
किक अं 


२३६ तत्व-चिन्तामणि भाग +* 
दीनताफ़े साथ भीख मॉगता फिरता है वैसे ही 
दयाके तत्वकों न समझनेके कारण सब जीव दुखी 
हो रहे दे । लोगोंकों चाहिये कि वे दयाके तत्त्वको जाननेके 
लिये तत्पर होकर चेष्टा करें | परमात्माकी दया 
लिये मनुप्यको परमेश्वरसे नित्य गद्गद-वाणीसे विनय 
पूर्ण प्रार्थना करनी चाहिये । प्रार्थनासे, भजन-ध्यानसे, 
उसकी दयाके मह्त्वको यत्किश्ित्‌ जाननेवाले पुरुषोंका 
सड्ध करनेसे, सत्‌-शाल्रोके विचारसे और परमेश्वरके 
किये हुए समस्त विधानोमे दयाकी खोज करनेसे मनुष्य 
दयाके तत्त्वको जान सकता है । 

यद्यपि भगवानकी दयाके तत्त्वको बतानेवाले 
महात्माओंका मिलना बहुत कठिन है तथापि चेश करनी 
चाहिये | जो महात्मा दयाके महत््वको कुछ जानते 
वे भी जितना जानते हैं उतना वाणीद्वारा वर्णन नहीं 
कर सकते | क्योंकि भगवानकी इतनी दया है कि सारे 
सतारकी दयाको इकट्ठी करों तो वह भी दयासागरकी 
दयाके एक कंणऊे बराबर नहीं हो सकती | 


जिसके घरमे पारस है उसकी दरिद्गताका नाश-जैसे 
पारसके प्रभावको जानते ही हो जाता है, वैसे ही भगवानकी 
दयाके प्रभावको समुझनेपर मनुष्यके सब प्रकारके डुलखोंका 


भगवानका दया २३७ 
सर्वथा नाश हो जाता है । जो मनुष्य भगवानकी द्याके 
भभावको जान जाता है, वह पद-पदपर उस दयालका 
सरण करके नित्य-निरन्तर आनन्दमें ड्बा रहता है । अपने 
ऐसे प्रियतम सुहृदको कोई कैसे भूछ सकता है १ वह जो 
कुछ क्रिय्रा करता है, सव उस परम दयाह परमेश्वरके 
आशानुसार ही करता है | उसकी कोई भी क्रिया 
पेस्मात्माकी इच्छाके विपरीत नहीं हो सकती । जब 
पाधारण रुत्पुरुष ही अपने उपकारी और दयाछको 
भेजकर उसके विपरीत क्रिया नहीं करता तब परमात्माकी 
दयाके प्रभावको जाननेवाले महात्मा पुरुष परमात्माको 
डे सकते हैं और कैसे उनके विपरीत कोई 
क्रिया कर सकते हैं ? ऐसे पुरुषोद्दारा किया हुआ आचरण 
ही 'सदाचारः कहलाता है और लोग उसे प्रमाण मान- 
ऊरे उसीके अनुसार चलते है। 


यद्यराचरत्ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
से यत्यमार्ण कुछते लोकस्तदजुचतते ॥ 
( गीता ३। २१) 
अब यह समझना चाहिये कि दया किसको कहते 
। 'किसी भी इुश्खी, आर्तत-प्राणीको देखकर उसके 
“जल एव आततताकी निदत्तिके लिये अन्त/करणमें जो 


6#॥ 46१” 


न 
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ड्रवतायुक्त भाव पैदा होता है उसीका नाम देश है। 
परमेश्वरकी यह दया सब जीवॉोपर समानमभावसे तसंदा- 
सर्वदा अपार है । जीव कितना भी परमेश्वरके विपरीत 
आचरण करे, परन्तु परमेश्वर उसको सदा ही 

दृष्टिसि देखते है । इसके उपयुक्त हमे सखारमे कोई 
उदाहरण ही नहीं मिलता | माताका उदाहरण दियां 
जाता है, वह कुछ अशमे ठीक भी है | बालक बहुत 
कुपात्र और नीचइत्तिवाला है, नित्य अपनी म 
सताता है, गाली देता है। ऐसा होनेपर भी माता 
मगलकी ही कामना करती है, कभी उसका पतन या 
नाश नहीं चाहती | यह उसकी दया है, परन्त भगवानकी 
दयाकों समझनेके लिये यह दृ्टान्त सर्वथा अपर्यर्ति ६ | 
ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष तज्ज करनेपर दुःख 
सहनेमे असमर्थ होनेके कारण खार्थवश माता भी 
बालककों त्याग देती है और कमी-कमी उसके अनिष्टकी 
इच्छा भी कर सकती है। परन्तु परम पिता परमे 
कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यों न करे, वह कमी 
न तो उसका त्याग ही करते हैं और न अनिष्ट ही 
चाहते हैं । यह उनकी परम दयाछताका निरदर्शन है | 
विपरीत आचरण करनेवालेको भगवान्‌ जो दण्ड देते 


बह भी उनकी परम दया हे | बालकके अनुचित 


भगवानकी दया श्र, 
आचरण करनेपर जैसे गुरु उसके हितके लिये एवं उसे 
ईराचारसे हटानेके लिये दण्ड देता है अथवा जैसे चोरी 
करनेवाली और डाका डालनेवाली प्रजाकों न्यायकारी 
राजा जो उचित दण्ड देता है, वह गुरु और राजाकी 
दया ही समझी जाती है वैसे ही परमात्मरूप 
शुरुके किये हुए, दण्ड-विधानकों भी परम दया समझनी 
चाहिये। यह उदाहरण भी पर्यात नहीं है । गुरु तथा 
राजासे भूछ भी हो सकती है, किसी अन्य कारणसे भी 

भैमादवश दण्ड दे देते हैं, परन्तु ईश्वरका दण्ड विधान 
होता है | हम जब परमात्माकी 
ऊरते हैं तो हमें पद-पदपर परमात्माकी 
दयाके दर्शन होते है | प्रथम तो परमेश्वरके नियमोंकी 
ओर ही देखिये, थे कितने दयासे भरे हैं । कोई जीव 


* अनेक तिर्यक्‌-योनियोंके 
भोगनेपर उसको भी अन्तमे 


बहुत ही कम शुजाइश 
र्‌ह हि. 
हे जाती है । परन्तु यह उस 


परमात्माकी हेतुरहित 
>पम दयाका ही कार्य है जो उुनः उसको मनुष्य-शरीर 
देकर सुधारका मौका देता है | 
गोसाईजी कहते हैं-.- 


२७४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
आकर चार छाख चौरासी। 
योनिन भ्रमत जीव अविनासी 
कवहुँक करि. करुणा नरदेहीं। 
देते ईश विन हेतु सनेही॥ 
दूसरा कानून्त है, कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, जब 
बह भगवानकी शरण हो जाता है अर्थात्‌ जबसे सम्पूर्ण 
पार्पोको छोड़कर भगवानके अनुकूछ बन जाता है तो 
भगवान्‌ उसके पिछले सारे पाप नाशकर उसे तत्काल 
मुक्ति-यद दे देते है । भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 
सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतढ़त मम | 
( वा० रा० ६ । १८ | ३३ ) 
तीसरा कायदा है कि एक साधारण-से-साधारप 
मनुष्य मी परमात्माको प्रेमसे भजता है, वो परमेकवर 
भी उसको उसी प्रकार भजते हैं | 'ये यथा मा प्रपचन्ते 
तासयैव भजाम्यहम, |? ( गीता ४। ११ ) इतना 
नहीं, परमेश्वरके भजनके प्रतापसे उसके पूर्वके किये हुए 
सब पार्पीका नाश हो जाता है और वह झीत्र ही 
परम धर्मात्मा बनकर दुर्लभ परम गतिको ग्रास होता है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं-- 


डे 


अपि चेत्खुडुराचारों भज़ते मामनन्यमाक्‌ 


साधुरेव स मन्तव्यः सस्यग्व्यवसितों हिसः ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न भे भक्तः प्रणदयति ॥ 


( गीता ९ । 3०-३१ ) 

जो परमेश्वरकी भक्ति करता है, उसकी वे सब 
भरकारसे रक्षा और सहायता करते हैं एव उचित बुद्धि 
देकर इस असार ससारसे उसका उद्दार कर देते है। 


आप विचारिये कि इन कानूनोमे परमात्माकी कितनी 


भारी दया भरी है | यही नहीं, भगवानके सभी नियम 
इसी प्रकार दयापूर्ण हैं | विस्तार-भयसे यहाँ नहीं लिखे 
जाते । ऐसे दयाभरे नियम ससारमे माता, पिता, 
थ३, राजा आदि किसीके ही यहों नहीं हैं । 

ये दूसरी ओर ध्यान दीजिये, ईश्वरने हमारी 
सुविधाके लिये ससारमे इथिवी, जछू, अप्रि, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि ऐसे-ऐसे अद्भुत पदार्थ 
बनाये हैं जिनसे हम आरामसे जीवन घारण करते हैं 
और सुखसे विचरते है। यह सब चीजें सबको बिना 
मैल्य, बिना किसी रुकावटके पूरी सात्रामें समानभावसे 
सहज ही प्राप्त हैं| कोई कैसा भी महान्‌ पापी क्‍यों 
न हो, भगवानके इस दानसे वह वद्चित नहीं रता। 


भगवानकी दया श्डः 
। 
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ससारफे विपयोंकी भी रचना ईश्वरने इस ढगसे की 
# कि उनकी अवस्थापर विचार करनेसे बड़ा उपदेश 
मिलता है। हम जिस-किसी भी पदार्थकी ओर नजर 
उठाकर देखते है, वही क्षय और नाश होता हुआ 
प्रतीत होता है। यह भी एक दयाका ही निददर्शन है। 
ससारके इन सब पदा्थोंकों देखनेसे हमे यह उपदेश 
मिलता है कि ञ््री, पुत्र, घन, ससारके सम्पूर्ण पदार्थ 
एय हमारा शरीर भी क्षणभगुर और नाशवान्‌ है, 
इसलिये हमको उचित है कि अपने अमूल्य समयको 
इन विपयोऊे भोगनेमे व्यर्थ न बितावें । 

परमात्माकी दया तो समानभावसे सब्रपर सदा ही 
है, परन्तु मनुष्य जब परमात्माकी शरण हो जाता है तब 
ईश्वर उसपर विशेष दया करते हैं | जैसे सुनार सुवर्णकों 
आगमें तपाकर पवित्र बना छेता है, वैसे ही परमात्मा 
अपने भक्तकों अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके द्वारा तपा- 
कर पविन्न बना छेते है । जब भक्त प्रहादने भगवानकी 
दरण ली, तब पहले पहलछे उसपर कैसी-कैसी विपत्तियों 
आयी | वह अग्रिमे जलाया गया, जलमें डुबाया गया; 
उसे विष पिछाया गया, वह शस्न्रोसे कटवाया गया | 
परन्धु जैसे-जैसे उसे सकटोकी ग्राति अधिकाधिक होती 
गयी, वैसे-ही-बैंसे दयाका अनुभव अधिकतर होता गया 


भगवानकी दया श४३ 
और इस कारण वह परम पवित्र होकर अन्तमे परमात्माको 
भाप हो गया । छोगोकी दृष्टिमे तो यही बात है कि प्रह्मदको 
पहुत ढुःख झेलना पड़ा, उसपर अनेक अत्याचार हुए, उसे 
बड़ी-बड़ी विपत्तियोका सामना करना पड़ा | कोई-कोई 
भोले भाई तो यहॉतक भी कहते है कि भगवानकी भक्ति 

करनेवालको भगवान्‌ उत्तरोत्तर अधिक विपत्ति देते है, 
परन्तु वे बेचारे इस बातको समझते नहीं कि भगवानकी 


विधान की हुईं इस विपत्तिमें कितनी भारी सम्पत्ति 
छिपी रहती है । 


भहाद इस तत्त्वको समझता था, इसछिये उसे इन 
विपत्तियोंमे भेंगवहयारूपी सम्पत्तिकरे प्रत्यक्ष दर्शन होते 
थे। जो मनुष्य भक्त भहादकी तरह प्रात्त हुईं विपत्तियोंमे 
स्मात्माकी दया देखता है उसके लिये वे सारी विपत्तियों 
तत्काल ही सम्पत्तिके रूपभे परिणत हो जाती हैं । 


आप प्रह्मदके चरित्रको पढिये, उसके वचनोंमें 


निर्मयता, शान्ति, निःस्पहता, 
चमकता है। अभ्निमे न जरू- 


तातैप चह्िः पचनेरितो 5पि 
नर्मा दहत्यनष समनन्‍्ततोष्हम्‌ । 


२४७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
पथ्यामि पद्मास्तरणास्द॒तानि 
शीतानि सर्वाणि दिशास्मुखानि ॥ 
( विष्णु० १ । १७।॥ ४७ ) 
(है तात | यह महान्‌ वायुसे प्रेरित धधकती हुईं 
भी अभि मुझे नहीं जलाती ( इसमें आप कोई आश्र्य 
न करें ), क्योंकि में इस अम्निमें और अपनेमे सममावसे 
उस एक ही सर्वव्यापी भगवान्‌ बिष्णुको देखता हूँ 
अतएव अम्िकी ये लपटे मुझको चारों ओर गीतल 
कमलपन्नके सदण बरिछी हुईं सुखमयी प्रतीत होती है । 
जब गुरुपुत्र पण्डामर्कके द्वारा उत्पन्न की हुईं इत्याने 
प्रहादकों मारनेसे असमर्थ होकर परण्डामककों ही मार 
डाला, तब दयामय प्रहाद श्रीमगवानसे कहने छगे-- 
यथा सर्वंगतं विष्णु मन्‍्यमानोउनपायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षे5पि जीवन्त्वेंते पुरोहिताः ॥ 
थे हन्तुमागता दत्त यैविष येहेताशनः | 
यैर्दिग्गजैरहं क्षण्णो दृष्टः सर्पैश्च येरपि ॥ 
तेप्चहं मित्रभावेन समः पापोडस्सि न क्चित्‌ | 
तथा तेनाथ सत्येन जीवन्त्वखुस्याजकाः ॥ 
( विष्णु० १ । १८ । ४१-४३ ) 
ध्यूदि मैं सर्वगत और अक्षय श्रीविष्णुकी गत्रु-पक्षमें 
भी देखता हूँ. तो ये पुरोहित जीवित होः जायें । जो 


भगवानकी दया २४५ 
भेरेको मारनेके लिये आये, जिन्होंने विष दिया, अम्नि 


लगायी, जिन दिग्गजोने रूँधा, सपोने काटा, उन सबसे 
यदि मैं मित्रभावसे सम हू 


एवं कहीं भी मेरी पापबुद्धि 
नहीं है तो उस सत्यके प्रभावसे इसी समय ये पुरोहित 
जीवित हो जायें |? 


उसके बाद ही पुरोहित जी उठे । 


साधन-कालमें भगवान्‌ अवने भक्तोपर जो विपत्तियाँ 
डालते हुए-से दौखते 


है और किसी-किसीकी मान, 

बडाई, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति भी हर लेते है, सो किसलिये ? 
उन्हें अशानरूपी निद्रासे जगानेके लिये, साधनकी 
पकावटोंको हटानेके लिये, पापोसे पविन्न करनेके लिये, 
अयरताका नाग करके उन्हे वीर और धीर बनानेके 
? सेंची भक्तिको बढानेके लिये ओऔर उनकी ऐसी 
विमल कीर्ति फैलानेके लिये, जिसे गा-गाकर लोग पवित्न 
ये विपत्तिकालमे भगवान्‌ जितने याद 


म्पत्तिकालमें नहीं आते ! इसीलिये 
भगवानसे विपत्तिका वर मोगा था । 


विपदः सन्‍्तु नः 
भवतोी.. देन 


आते हैं उतने स 
कुन्तीदेवीने 


राश्वत्तत्र तत्न ज़गदूगुरो | 
यत्स्यादपुनभंवदशनम्‌ ॥ 
( ओमद्भधा० १।८।२५ ) 


है जगद्शुरो | हम चाहते हैं कि पद-पदपर हमेशा 


२४६ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
हमपर विपत्तियोँ आवें, जिनसे हमें ससारसे छुड़ाने- 
वाला आपका दुर्लभ दर्शन मिलता रहे |? 

परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवालेको 
भगवान्‌ अवश्य विपत्ति देते है | जैसा अधिकारी होता 
है, वैसी ही व्यवस्था की जाती है । 

यदि आप खयाल करके देखें तो आपको साष्ट 
दौखेगा कि परमात्माकी दयाकी निरन्तर अनवरत वर्षा 
हो रही है। इस वर्षाकी शीतल सुधाधाराका आनन्द 
उन्दींको मिलता है जो भगवानकी शरण होकर उनकी 


भगवानकी दया २४७ 

ईश्वरकी दयाके लिये क्या कहा जाय ? सम्पूण 

जीवोंके मस्तकपर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु 
अभागे जीव उस हाथको हटाकर परे कर देते है ! 

जब यह जीव कोई बुरा काम करनेके लिये तैयार 

होता है तो प्रायः ही उसीके हृदयसे यह आवाज 


आती है कि “यह बुरा काम है ।!? इस प्रकारकी जो 


चेतावनी है, यह ईश्वरका मस्तकपर हाथ है । ईश्वर 


उसको समयपर चेता देते है । माल्म होता है, मानो 
ददयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है 


है कि यह काम बुरा 
) परन्तु काम या छोभके वश होकर ईश्वरकी आज्ञा 


| अवहेलना करके बुरे काममे प्रवृत्त हो ही जाता हे; 
यही उस कऋृपासिन्धुकी कृपाकी अवहेलना करना है 
अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका हाथ है उसको परे 
हयना है। 
उसय-समयपर परमेश्वर उत्तम कास करनेके लिये 
भी हृदयमें प्रेरणा करते हैं। भजन-ध्यान, सेवा-सत्संग 
आदि करनेकी स्फुरणा होती है, परन्तु यह जीव उसकी 
। करके संसारके विषय-भोग और प्रमादमे छग 
जाता है, यह भी उस 


हू दयासयका हमारे सिरपर जो 
हाथ है उसको परे करना है। 


इसके सिवा जब ससारका ऐड्बर्य अर्थात्‌ स्त्री 


और घनादि आकर प्राप्त होते हैं, जिसको हम 


» सत्र 
सुख 


२४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
इमपर विपत्तियाँ आयें, मिनसे हमे ससारसे छुड़ाने" 
बाला आपका दुर्लभ दर्शन मिलता रहे |? 

परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवालेको 
भगवान्‌ अवश्य विपत्ति देते है । जैता अधिकारी होता 
है, वैसी ही व्यवस्था की जाती है | 

यदि आप खयाल करके देखें तो आपको सं 
दीखेगा कि परमात्माकी दयाकी निरन्तर अनवरत व 
हो रही दे | इस वर्षाकी शीतल सुधाधाराका आनन्द 
उन्हींको मिलता है जो भगवानकी शरण होकर उतं 
दयाकी ओर ध्यान देते हैं | दयाकी ऐसी अनवरत 
वृष्टि होते रहनेपर भी उनकी दयाका प्रभाव न 
के कारण छोग छाम नहीं उठा सकते | कोई वो 
मूर्खतावश छाता लगा लेते हैं ओर कोई मकानमें इ 
जाते है। कभी-कभी परमात्माकी विशेष दयासे पूर्व- 
पुण्य-पुखके कारण, उनके प्रेम, अभाव, गुण और रहस्‍व- 
की अम्ृतरूप कथा बिना चाहे और बिना चेष्ट किये 
ख़तः ही आ प्रास होती है, उसके तत्त्वको नहीं समझने- 
के कारण, उपेक्षा करके जो मनुष्य चला जाता है, 
उसका अम्ृतरूपी वर्षासि भागकर घरमे घुस जाना 
और कथामे उपस्थित रहकर जो आल्स्य और नींद 
हेना है; वह अपने ऊपर छाता छगा लेना है। 


भगवानकी दया २४७ 
ईश्वरकी दयाके लिये कया कहा जाय ? सम्पूण 
जीवोके मस्तकपर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु 
अभागे जीव उस हाथको हटाकर परे कर देते है ! 
जब यह जीव कोई बुरा काम करनेके लिये तैयार 
होता है तो प्रायः ही उसीके हृदयसे यह आवाज 
आती है कि 'यह बुरा काम है |? इस प्रकारकी जो 
चेतावनी है, यह ईश्वरका मस्तकपर हाथ है । ईश्वर 
उसको समयपर चेता देते हैं | माल्म होता है, मानो 
अदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा 
) परन्तु काम या छोभके वण होकर ईश्वरकी आज्ञा- 
की अवहेलना करके बुरे काममें प्रचत्त हो ही जाता है, 
उस झंपासिन्धुकी कृपाकी अवहेलना करना है 


अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका हाथ है उसको परे 
हटाना है । 


ससय-समयपर परमेश्वर उत्तम काम करनेके लिये 
भी हृदयमें प्रेरणा करते हैं। भजन-ध्यान, सेवा-सत्सग 
आदि करनेकी स्फुरणा होती 


ती है, परन्तु यह जीव उसकी 
अवहेलना करके संसारके विषय-भोग और प्रमादमे छग 
जाता है, यह भी उस द्याम 


यका हमांरे सिरपर जो 
हाथ है उसको परे करना है। 
इसके सिवा जब ससारका ऐड्वर्य अथ 


त्‌ स्त्री, पुत्र 
और धनादि आकर पाप्त होते हैं, जिसको हम सुख 


२४६ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
इमपर विपत्तियाँ आवें, जिनसे हमें उसारसे छुड़ाने- 
बाला आपका इडुर्लम दर्शन मिलता रहे |? 

परन्तु यट कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवालेको 
भगवान्‌ अवश्य विपत्ति देते हैँ । जैसा अधिकारी होता 
है, वैसी ही व्यवस्था की जाती है । 

यदि आप खयाल करके देखें तो आपको स्पष्ट 
दीखेगा कि परमात्माकी दयाकी निरन्तर अनवरत वर्षा 
हो रही है। इस वर्षाकी शीतल सुधाधाराका आनन्द 
उन्हींको मिलता है जो भगवानकी शरण होकर उनकी 
दयाकी ओर ध्यान देते हैं | दयाकी ऐसी अनवरत 
बृष्टि होते रहनेपर भी उनकी दयाका प्रभाव न जानने- 
के कारण लोग लछाभ नहीं उठा सकते | कोई तो 
मूर्खतावश छाता छगा छेते हैं और कोई मकानमें घुस 
जाते हैं। कमी-कभी परमात्माकी विशेष दयासे पूर्व- 
पुण्य-पुल्ञके कारण, उनके प्रेम, प्रभाव, गुण और रहस्य- 
की अमृतरूप कथा बिना चाहे और बिना चेश किये 
खत, ही आ प्राप्त होती है, उसके तत्त्वको नही समझने- 
के कारण, उपेक्षा करके जो मनुष्य चला जाता है, 
उसका अम्शतरूपी वर्षासे भागकर घरमे घुस जाना है 
और कथामे उपस्थित रहकर जो आलस्य और नींद 
डेना है) वह अपने ऊपर छाता छगा लेना है। 


भगवानकी दया २४७ 
ईश्वरकी दयाके लिये क्या कहा जाय ? सम्पूण 
जीवोंके मस्‍्तकपर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु 
अभागे जीव उस हाथको हटाकर परे कर देते है ! 
जब यह जीव कोई बुरा काम करनेके लिये तैयार 
होता है तो प्रायः ही उसीके हृ॒दयसे यह आवाज 
आती है कि “यह बुरा काम है |? इस प्रकारकी जो 
चेतावनी है, यह ईश्वरका मस्तकपर हाथ है । ईश्वर 


उसको समयपर चेता देते हैं | माल्म होता है, मानो 
डदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा 

: परन्तु काम या छोभके वश होकर ईश्वरकी आज्ञा- 
की अवहेलना करके बुरे काममें प्रदत्त हो ही जाता है, 
यही उस कृपारिन्धुकी कृपाकी अवहेलना करना है 


अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका हाथ है उसको परे 
हटाना है। 


_मय-समयपर परमेश्वर उत्तम काम करनेके ल्यि्‌ 
भी हृदयमे प्रेरणा करते हैं। भजन-ध्यान, सेवा-सत्सग 
दि करनेकी स्फुरणा होती है, परन्तु यह जीव उसकी 


डउना करके संसारके विषय-भोग और प्रमादमे छग 
» यह भी उस 


» . ऊेस दयामयका हमारे सिरपर जो 
हाथ है उसको परे करना है। 


इसके सिवा जब ससारका ऐज्बर्य अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र 


और घनादि आकर प्रात्त होते है, जिसको हम सुख 


२७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
और सम्पत्तिकें नामसे कहते हे, उनमे भी समय-समय- 
पर क्षय और नागकी भावना उत्पन्न होती है और वह 
भी खाभाविक हमको क्षणभद्गुर और नागवान्‌ प्रतीत 
होते हे | ऐसी प्रतीति होनेपर भी हम उनका त्याग या 
सदुपयोग नही करते, यह उस दयामय ईशइ्वरका हाथ 
अपने मस्तकसे परे हटाना है | 

ईश्वरकी प्राप्तोिकि साधनमे बाधकरूप जो ससारके 
घन-जन-मान-ऐश्वर्य आदिके नाश होनेपर पुन, उन 
क्षणभद्गुर, नागवान्‌, दुःखमय पदाथोंकी प्राप्तिकी जो 
इच्छा करना है, यह भी उस दयामयका हाथ अपने 
मस्तकसे परे हटाना है । 

जब भगवानके नाम, रूप, गुण और प्रभावकी 
खतः ही स्करणा होती है तो समझना चाहिये कि यह 
उनकी सबसे विशेष दया है | तिसपर भी हम उनको 
भुला देते हैं और स्मरण रखनेकी उचित कोशिश नही 
करते हैं, यही उस दयासयकी दयाका हाथ हमारे 
मस्तकसे परे कर देना है । 

इसलिये हमलोगोको चाहिये कि भगवानकी दयाकों 
पहचानें और सर्वथा उसकी सरक्षकतामे रहकर नित्य 


निर्भध और परम सुखी हो जायें । 


शान पैड 


१८-इशवर सहायक हैं 


गवद्धक्तिके पथपर चलनेवाले पुरुपोको अपने 
मनमे खूब उत्साह रखना चाहिये | इस बातका 


पैदा स्मरण रखना चाहिये कि समस्त विन्नोंके नाश 
करनेवाले साधनमे सतत सहायता पहुँचानेवाले भगवान्‌ 
हमारे पीछे रिथत रहकर सदा हमारी रक्षा करते हैं। 
रणाह्षणमें रण-प्रवृत्त योद्धाके मनमे इस स्मृतिसे महान्‌ 
'ल्ताह बना रहता है कि मेरे पीछे विशाल सैन्यको 
पाथ लिये सेनापति स्थित है। भक्तकों तो इससे भी 
नन्‍्तशुण अधिक उत्साह होना चाहिये । क्योंकि 
उसके पीछे अनन्त शक्ति-सम्पन्न भगवानका बल है। 
शक्तिशाली सैन्यका सहारा पाकर जब निर्बछ भी बलवान 
बन जाता है, जब कायर 


भी श्रूरवीरका-सा काम कर 
दिखाता है | निर्बठ, निरूर 


तस्खाही मनुष्य इस बातको 
भलीभोति समझता हुआ कि मुझमे बडी भारी शज्ु- 
सेनाका सामना करनेकी गक्ति नहीं है, किन्तु शनु सेना- 
नी अपेक्षा अपनी सेनाकों अधिक बलवती देखकर 
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उसके भरोमे ल्ड़नेकों तेयार हो जाता है| फिर) जिसके 
भगवान्‌ सहायक हों, उसको तो भीषण विषय-सेन्यको 
तुच्छ समझकर उसके नाशके लिये बद्ध-परिकर ही हो 
जाना चाहिये | परमात्मा श्रीकृष्ण अपने प्रेमी भक्तोंको 
आश्वासन देते हुए घोषणा करते हैं-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्लेम वहाम्यहम || 
(गीता ९। २२ ) 
व्जो अनन्यभावसे मुझमें स्थित हुए भक्तजन मुझ 
परमेश्वरकों निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे 
भजते है? उन नित्य एकीमावसे मुझमे स्थितिवाले 
पुरुषोंका योगक्षेम मै खय_प्रापत कर देता हूँ ।? 
भगवानकी इस घोषणापर विश्वासकर कठिन-से- 
कठिन मार्गपर अभ्रसर होनेमे भी सकोच नहीं करनों 
चाहिये । शद्ड) चक्र, गदा आदि धारण करनेवाले 
भगवान जब हमारे प्रात्त साधनकी रक्षा और अप्राप्तकी 
प्राप्ति कमनेका खय जिम्मा छे रहे हैं, जब पद-पदपर 
“हमे बचानेके लिये तैयार हैं, तब इस घोर अन्धकारमय 
ससार-अरण्यसे बाहर निकलनेके लिये हमने जिंत 
पाधनामय प्रथका अवलम्बन किया है, उससें विश्न 
करनेवाले काम-क्रोधरूप सिह-व्याघादिसे मय॒करनेकी 


ईश्वर सहायक हैं २५२ 
क्या आवश्यकता है ? जब भगवान्‌ सदा सर्वदा हमारे 
साथ हैं तब भय किस बातका ? जैसे छोटा बालक 
माताकी गोदसे आते ही अपनेको निर्मय और निश्चिन्त 
मानता है, इसी प्रकार हमे भी अपनेको परम पिता पर- 
मात्माकी गोदमे स्थित समझकर निर्भय और निश्चिन्त 
ना चाहिये | भगवान्‌ तो बल, प्रेम, सुहृदता आदिमे 
सभी प्रकार सबसे अधिक है। कारण, ये सारे सदगुण 
उन्हीं गुणसागरके तो गुण-कण हैं अतएव सब तरहके 
शोक, भय आदिको त्यागकर, बड़े उत्साह और उमड्ज- 

आथ एक वीरकी भाँति अपने अमीष्ट मार्गपर ब्रुत- 
गतिसे अग्रसर होना चाहिये । यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार भक्तप्रवर अजुनने भगवानकी 
सहायतासे भीष्म, द्रोण, कर्णादिद्वारा सुरक्षित ग्यारह 
अक्षोहिणी कौरब-सेनाको विध्वसक्र विजय प्राप्त की 
थी, उसी प्रकार उनकी सहाय 


तासे हम भी काम-क्रोधादि- 
रूप कोौरव-सेनाका सहजहीमें विनाशकर परमात्माकी 


प्रातिरूप सच्चे स्वराज्यको प्रात कर सकते हैं | बस, 
भगवान्‌को अपना सच्चा अवल्म्बन बनाकर भीमार्जुन- 
भाँति प्राणविसर्ज 


_नतकका प्रणकर भगवदाज्ञानुसार 
नेमे अवतीर्ण होनेमरकी देर है। 


+-च्बछ कक 
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शा नुप्य खभावसे ही ढुःखोंके प्रति वैराग्य और 
आनन्दके प्रति प्रेमका भाव रखता है। ससारमे 
कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नही करता कि मुझे दुःख 
मिले या सुख न मिले | परन्तु भूलसे वह दुःखोंसे भरी 
वस्तुआँमे सुख समझकर उनमें फेंस जाता है । पारधी 
पक्षियोंकी पकड़नेके लिये दाने वखेरता है । मूर्ख पक्षी 
उन्हे अपने फेंसनेका सामान न समझकर उनमें सुख 
मान छेते है। अमिको रमणीय और सुखरूप समझकर 
पतड़ उसमे गिरकर जल मरते हैं, इसी प्रकार हमछोग 
भी प्रकृतिके फैलाये हुए. इस जालकों सुखरूप समझकर 
उसमें फँस जाते है । जैसे कोई समझदार पखेरू दूसरोंको 
पेंसे हुए समझकर दानोके मोहसे जालमे नहीं फेंसता, 
इसी प्रकार शानी पुरुष भी इन भोगोौंमे नही फेंसते | 
परन्तु अशञानी फेंसकर बारबार ढुःख भोगते है । सिह- 
व्याधादि पथ्ध उतने डुनखदायी नहीं हैं जितने ये स्री, 
त्र, घन; मान; शरीरादि विषयोकी आसक्ति दुश्खदायिनी 
है। ये मोहसे रमणीय मालूम होते हैं परन्तु परिणामर्मे 

दुशखसे भरे हुए हैं । 


पेमसे ही परमात्मा मिल सकते हैँ २० 


३ 
इन पदार्थोमि कोई भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी 
नहीं, वह अन्तमे छूटने समय दुःख देनेवाल्य होता है | 
इनके सेवनमे भी सुख नही है। एक बार मीठा अच्छा 
भाछ्म होता है, ज्यादा खाइये अरुचि हो जायगी | 
इसी तरह स्री आदि पदार्थ भी अरुचिकर प्रतीत होने 
लगते है | धनमे भी सुख नहीं है। मान छीजिये एक 
आदमीके पात छाखों रुपये हो गये, उसने मकान, 
मोटरें खरीदकर खूब मौज उडायी | भाग्यवश धन 
नष्ट हो गया | मौजका सारा सामान जाता रहा | अब 
पहली बातें याद आते ही दारुण इुःख होता है। दूसरे 
धनियोंकी जाते-आते और मौज करते देखकर उसका 
पे जलने लगता है, इसी प्रकार स्ी-सम्मोगादिसे 
धातुक्षीण बगैरहकी बीमारियों होनेपर महान्‌ छेग हो 
जाता है| सोचता है, बीमारी अच्छी हो जानेपर फिर 
ऐसा नहीं करूँगा परन्तु मोहबश फिर भी उसी रास्तेपर 
जता है, इसी प्रकार परछोकके भोग भी दुःखरूप ही 
है। धन कमानेमें, उसकी रक्षा करनेमें, छगाने, लग 
जाने ओर छूट जानेमे कैश होता है। धन पैदा करनेमे 
_. भी होता है। मन रोकता है 
करेंगे ती है कि एक बार ऐसा कर लें, फिर नहीं 
५.6 फुविधा मच जाती है । हृदयमे युद्ध ठन जाता है। 


और तामसी जृत्तियों आपससे लड़ने छगती है, 
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बड़ी बुरी अबखा होती है। अन्तमे जैसे विल्ली कबूतरको 
दबा लेती है उसी प्रकार तामसी ब्ृत्ति उसे दबा छेती 
है । बहुत थोड़े मनुष्य इससे बचते हैं। धन इकट्ठा कर 
लेमेके बाद उसकी रक्षा करनेमे बड़ा परिश्रम होता है। 
हाथसे किसीकों दिया जाता नहीं, यो करते करते म्त्यु 
उपस्थित हो जाती हैं तब सोचता है कि 'हाय ! मैने क्या 
किया ? व्यर्थ दी रुपये कमाये, अब छोड़ने पड़ते है |! 
इस तरह ढुःखसागरमे गोते लगाता हुआ ही मर जाता 
है | तात्पर्य यह है कि ससारके सभी भोग शहद लिपटे 
हुए. विषके समान हैं | ये केवछ देखनेमात्रके रमणीय 
और इनमे केवल माननेमात्रका ही सुख है । यह केवल 
मृगतृष्णा है, इसमे कहीं भी आनन्‍्दका लेश नही 
फिर इससे प्रेम करना मूर्खता नहीं तो और कया है ! 
सच्चा सुख तो एक परमात्मामें है | वही परम आनूद - 
खरूप है---यही सतः महात्मा और शाज्नोक़ा कथन है। 
इस सुखके सामने जैलोस्यका राज्य भी ठुच्छ है। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा है-- 
य॑ रष्ध्चा चापरं लार्म मन्यते नाधिक ततः । 
यर्मिन स्थितो न ढुश्खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६। २२) 
(जिस छामको पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी 
छाम नहीं मानता और भगवत्‌-प्रातिर्प जिस अवस्थामे 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते द्धेू रण५ 
स्थित हुआ योगी बडे भारी दुःखसे भी चलायमान 
नहीं होता ।! 


इस आनन्दके प्राप्त होनेपर शरीरके यदि डुकड़े- 
ढकड़े भी कर दिये जायें तो भी वह विचलित नहीं 


होता । घर-द्वार सबका सर्वनाश हो जाय तो भी उसके 
कर हि उः 
आनन्दमे किसी प्रकारकी कमी नहीं होती, वह तो उस 


परमात्माको प्रात्कर खय ही परमानन्दरूप हो गया है | 


उसे किसी वस्तुकी कोई आवश्यकता नहीं । 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 


( गीता २। ४६ ) 
जेसे सब ओरसे जल प्राप्त होनेपर कुएँकी आवदय- 
फैता नहीं रहती इसी प्रकार उस ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति 
हो जानेपर किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती | इस 
मकारका अतुछ आनन्द प्रेमसे मिल सकता है | अतएव 
“उन, धन-मानादि अनर्थकारक दुःखदायी पदार्थोसे 
प्रेम ईैटाकर उस आनन्दमयसे प्रेम करना चाहिये 
जिससे उस अखण्ड एकरस परमानन्दकी प्राप्ति हो । इस 

चनसे यह सिद्ध हुआ कि ससारसे वेराग्य और 
'रमात्मासे प्रेम करनेमे हो कल्याण है | 


श्रेमका खरूप क्‍या है? 


प्रेमका खरूप अनिर्वचनीय है | कुछ 
फेहा नहीं जा सकता 


? परन्तु उसका कुछ अनुमान किया 
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जाता है | प्रेम धोनेपर प्रेम करनेके लिये' कहा नहीं 
जाता | लोमीको यह कहना नहीं पड़ता कि तुम रुपयांसे 
प्रेम करों | कभी बाप दादेने भी पारस आँखसे नहीं 
देखा परन्तु लोभीको पारस बड़ा प्यारा है | नाम सुनते 
ही मुख खिल उठता है। इसी प्रकार भगवानसै प्रेम 
होनेपर उसका नाम सुनते ही परम आनन्द होता है। 
छोमीकी धनकी और कामीको जैसे सुन्दर स्त्रियोकी 
बातें अच्छी लगती है, दसी प्रकार भगवस्प्रेमीको 
भगवानकी बातें प्राणप्यारी लगती है । जैसे अपने प्रेमी 
मित्र॒का नाम सुनते ही उस तरफ ध्यान चला जाता 
और उसकी बातें सुहावनी लगती हैं वैसे ही भगवर्पेमी- 
को भगवानकी बाते सुहाती है । प्रेम और मोहमे बडा 
अन्तर है । प्रेम विद्युद्ध है, मोह कामनासे कलक्लित है। 
मोहमे स्वार्थ है; वह छूट सकता है, प्रेम खवार्थरहित ओर 
नित्य है| बालकका मातामें एक मोह होता है जिससे 
बह माताके पास तो रहना चाहता है परन्तु उसके 
आश्नुसार काम करनेके छिये तैयार नही रहता | प्रेममे 
ऐसा नही होता । वहाँ तो अपने प्रेमास्पदकों कैसे सुख 
पहुँचे, कैसे उसका कोई प्रिय कार्य मैं कंर सकूँ, इसी 
बातकी खोजमे प्रेमी रहता है | परन्त ऐसे बहुत कम 
छोग होते हैं। भगवान्‌ और उनऊे भक्तोमे ही ऐसे 
भाव प्रायः पाये जाते है । 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते है २०७ 
हेतुरहदित जग युग डपकारी। 
तुम तुम्हार सेवक अखुराणी ॥ 
उम्र रामसम हितु जगमाँही। 
गुरु-पितु-मातु-बन्धु कोड नाही ॥ 
जर-नर-मुनि सबके यह रीती। 
सवारथ छागि करहिं सब प्रीती ॥ 


भगवान्‌ राम मित्रताके लक्षण बतदाते हुए, 
सुग्रीवसे कहते हैं-- 


जे न मित्र-दुख होहिं दुखारी। 
तिन्दहिं बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिसम रज करि जाना। 


मित्रके हुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्हकै अस मति सहज न आई। 


ते सठ हठि कत करत मिताई ॥ 
ऊँपथ निवारि खुपन्थ चलाया । 
उन भगरटइ अवगुनन्हि दुरावा ॥ 


झेत मन संक न घरई। 


५ अनुसान सदा हित कर ॥ 
विपति जलकर सतगुन नेहा। 

शत कद सन्त मित्र गुन एहा ॥ 
ते० भा० २-९..._ 
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ए्ण८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग +२ 
सखा सोच त्यागड्ुु वल मोरे | 
सब विधि करव काज में तोरे॥ 
भगवानने इसको यों ही निवाहा | सीताके विरह- 
दुःखकी सहनकर पहले सुग्रीवके दारुण हुखकोी दूर 


किया | 
जुद्दध प्रेम केवछ सत्‌-जनोंमें ही होता हैः ससारमे 
मोह और काम ही अधिक है। भाई या स्त्री बडा प्रेम 
करते है। ऐसा माल्म होता है; परन्तु उसमें भी मोह 
रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसके मनके अनुसार 
उनके आचरण होते; जिस बातमे वह सुखी होता है 
उसी बातकों वह मानते और करते; वह खद्दर पहनता 
और उसे अच्छा समझता है तो उसके पुत्र; भाई या 
उसकी सत्री भी खद्दर ही पहनती | पर ऐसा बहुत कम 
होता है। कारण यही है कि प्रेम कम है; मोह या काम 
अधिक है। इससे उनके आचरण अपने इच्छानुकूल 
होते हैं । ऐसी ज्री पतिसे अपने सुखके छिये ही प्रेम 
करती कैः पतिके सुखके लिये नहीं। इसका नाम ग्रेम 
नहीं है। भगवानमें ऐसा मोह होना भी उत्तम 

परन्तु प्रेम कुछ और ही वस्तु है। प्रेममे भी यदि विश्व 
भाव हो तो उसका कहना ही क्‍या है? वास्तवर्मे 
साधवकके छिये यह प्रेम सुगम है | रुपयेके मेससे इसमें 
कम परिश्रम है। क्योंकि रुपयेमे केवल हम ग्रेम करते 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हैं. २०० 
है, रुपया जड होनेसे हमसे प्रेम नहीं कर सकता | परन्तु 
भगवान्‌ तो जड नहीं है, परम प्रेमी हैं, हम जितना प्रेम 
करते हैं उससे कही अधिक वह हमसे करते है। अत- 
जब इसमे शीघ्रतासे सिद्धि होती है, इसी प्रकार महा- 
त्माओंका प्रेम भी हमारे ही हितके लिये होता है। हम 


यदि एक बार प्रेम करना चाहते है तो वे चार बार 
। इसमें उनका कोई स्वार्थ नही रहता । 


माताके प्रेममे भी मोह और काम रहता है। भ्राद्, 
पिष्ड और सेवा आदिका खार्थ रहता है | कुछमे केवल 
रहता है। जैसे एक बुढियाके नाती है, वह उसपर 
अत अधिक स्नेह रखती है, उसे कोई फलकी आशा नही 
है क्योकि नातीके बडे होनेतक उसके मरनेकी सम्भावना है 
इस बातको पह जानती है, इसी प्रकार किसी माताके एक 
डराचारी, कुटिछ, माता, पिता और परिवारको सताने- 
_आ कझुपुत्र है। उसने चोरी की, वह जेल गया; माता 
के लिये रोती है, उससे कोई भी सुखकी आशा 
व तो भी उसे छुडानेका उपाय करती है, इसीलिये 
 अुनमे उसका मोह है। प्रेम इससे विलक्षण है। 
>मास्मामे खार्थरहित अनन्य प्रेम होनेसे ही परम छाम 
दे है। प्रेम है, है भी निष्काम) परन्तु थोड़ा है तो 
उठ भगवृत्पाप्ति है 


अनन्य 


श्ब०.. तत्त्न्‍-चिन्तामणि भाग २ 
आदि भोग पदार्थ या स्वर्ग-सुखके लिये जो प्रेम है वह 
प्रेम भगवानसे नहीं; जिन भोगकि लिये है; उनसे है | 
यद्यपि मुक्तिके लिये प्रेम होना अच्छा है, पर सर्वोच्च 
प्रेम वह छै जो केवल प्रेमके लिये होता है और उसीका 
नाम विद्यद्व प्रेम है। किसी सन्त और सत्सब्वियोका 
रक प्रेम भी बिल्कुल निखवार्थ नहीं कहा जा 
सकता; निन्‍खार्थ होता तो सन्त यह क्यो चाहता कि 
सत्सड्रम अधिक आदमी आवें और ठीक समयपर 
आंव । इससे पता छगता है कि कुछ खार्थ है, अवश्य 
ही वह स्वार्थ उत्तम है। सत्सड्ियोमें भी कई तरत्के 
स्वार्थ होते है । कोई धनके लिये आते है? कोई भजन- 
ध्यान अधिक बढनेकी आशासे आते है, कोई मानके 
लिये आते है तो कोई यही समझते हैं कि कुछ-न-कुछ 
लाभ तो होगा ही। इस तरह स्वार्थ रहता है | यदि 
सत्सक्लियोकी इच्छाके विरुद्ध कुछ कहा जाय तो वे 
सुनते ही नहीं । लापरवाही कर जाते हैं | यदि सन्त 
किसी ढेत॑से कोई अपने स्वार्थकी बात कहने लगे तो 
तः दो-चार बार तो छोग सुन लेते हैं पर अन्तमे 
घृणा हो जाती है। भक्तिके प्रचारमे भी यदि प्रचारक 
का स्वार्थ इंड्िंगोचर हो जाय तो लोग उसे तुरन्त छोड 
| सन्‍्तके छारा अकस्मात्‌ ली हुई परीक्षामे तो 


शायद ही कोई उत्तीर्ण हो) या तो छोग उसे पागल समझ. 


प्रेमसे हो परमात्मा मिल सकते हैं. २६१ 

बैठे या खा्थी, और अन्तमे उसे छोड ही दें | एक 
दृशान्त है--- 

किसी गॉवमे दो सावक थे, वे रोज गॉवसे रोटी 

मॉंग छाया करते और गॉवसे बाहर किसी इश्के नीचे 

त्रैठकर उन्हें एक वक्त खा लेते और वही रात-दिन 


आने-जाने छो; गाँवते उनकी 
कीति फैल 


गयी । राजातक बात पहुँची । राजाने मी 

दर्शन करनेका विचार किया। छोगोने आकर उन 
कहा कि आज आपका दर्शन करने महाराजा 

सथ पधारते हैं। उन दोनोने सोचा कि यह तो बडी 


विपत्ति आयी। ीधक कहीं सान-बडाई पाने छगे और 
सेढि उनमें उसका मन लछग जाय तो उसके गिरनेमे 
देर नहीं छगती। यह विचारकर उन लोगोने राजाकी 


सवारी देखकर ही रोटियोपर आपसे लड़ना 
चुरू केर दिया। इतनेमे 


राजकी सवारी वहाँ आ 
पहुँची । उन छोगोंको पतली-मोटी और एक-एक; 
आधघधी-आधी रोटियोंके लिये लछडते 


देखकर राजाने अपने 
भनमे समझ दिया कि यहों कोई सार नही है। राजा 
चहोसे लेट गया । 


घे श बनावटी हृश्यसे भी जब 
+ दूर भागता है तब असली स्वार्यमें तो प्रेमका रहना 


>> तस्व-चिन्तामणि भाग + 
असम्भवद्दीस्सा है| इसलिये परमात्मासे स्वार्थरहित 
प्रेम ही करना चाहिये । सच्चे अनन्य विद्ञु प्रेमके 
समान दूसरी वल्ठ जगत्‌मे कोई भी नहीं हैः परमेश्वर 
इसीसे मिलते ६ वही उसकी कीमत है । जब यह प्रेम 
जागरित होता तब फिर उसे सिवा भगवानके और 
बोई वस्त अच्छी ही नही छगती | हमछोग भगवानकी 
पूजा करते हैः वे ग्रहण नहीं करते । क्या कारण है * 
प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो वे अवश्य ग्रहण करें | गीता- 
मे भगवानने भ्रीमुखसे कहा है-- 
पत्र पुष्प फर्॑ तोय॑ यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तददं भव्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६ ) 
भगवान, हमारे फल-फूछ और पत्तोके भूखे नहीं हैं? 
वे भूखे है भेमके। वे हूँढते हैं दुनियामें किसी सच्चे 
प्रेमीकों | संचा प्रेमी वही है जो भगवानके लिये अपनी 
खाल खिंचवाता आओ भी रोम-रोमसे स्वाभाविक 
प्रसन्नता झलका सकता है। जिन वस्तुओआँकी वह अपनी 
समझता है! उन्हें भंगवान. स्वीकार कर छेते है तो उसे 
बड़ी प्रसन्ञता होती है। वह समझता है कि इनसे 
मेरा अर्देकार चला गया। बात भी ठीक हैः 


श्वीजकी मर्लष्य अपनी समझता है उसे कोई-कोई श्रेष्ठ 


भ्रेमसे ही परमात्मा मिल खकते है र६३ 
पुरुष भी स्वीकार नहीं करता, तब भगवान्‌ तो केसे 


करने छगे १ जब भगवानने हमारी दी हुई वस्तु स्वीकार 


कर ली तो अहकार गया। वास्तवम तो सभी कुछ 
भगवानका है, 


हमने भूलसे अपना समझ रक्‍़खा है | 
यही भाव तो हटाना है। जिस दिन वस्तुओसहित 
भगवानने हमे अपना लिया, उस दिन समझ लो कि 
भगवान्‌ हमारे हो गये ! 


»भ भगवानसे विश्युद्ध प्रेम हो जाता है तब फिर 
ससारमे किसीसे भी भय या प्रेम नहीं रहता और न 
वह किसी अपमानकी ही परवा करता है | जिस तरह 

रकी बाढमे गगातीरके सब तृक्ष बह जाते है इसी 
प्रकार प्रेमकी 


भब धारामें मान, अपमानादि सब बह 
जाते हैं। जैसे च्यानमें स्थित योगीकी वृत्ति भगवानके 
सामने बहती है इसी प्रकार 


प्रैमधारा भी भगवदमिमुखी 
चहने लगती है। इस अवस्थाका आनन्द वर्णनातीत 
है। इसमे अहकारसे उत्पन्न होनेवाले छा, भय) मान 
झादि सब दोप दूर हो जाते हैं, सारे द्वन्द्द मिट जाते 


है प्रेमी एक झबके समान हो जाता है। भगवान्‌ भी 
हर समय ऐसे प्रेमी 


अधीन रहते हैं। जो भगवानको 
अपना सर्वस्र अर्पण कर देता है, भगवान्‌ भी उसे 
अपना सब कुछ सौप देते है। प्रेम बढनेपर शरीर 
पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर जैसे 


६७ तस्व-चिन्तामणि भाग * 
समुद्र उछलने लगता है उसी तरह भगवानके मोहन 
मुसकमलको देखकर प्रेमी भक्तके ढृदयमें भी आननन्‍्दकी 
लहर उछाल मारने रुगती हैं। उसके हृदयमें प्रेमका 
समुद्र उमड़ता है जो उसमे समता नही कण्ठावरोध 
हो जाता है; वाणी गद्गद हो जाती है; नेत्र और 
से प्रेम धाराख्पसे बहने लगता है और अन्त भरकुटि 
तभा अद्याण्डतक पहुंचकर उस प्रेमीको बेहोश कर देता 
है | उसकी अवस्था अचल प्रतिमाके समान हो जाती 
जब भगवानके लिये व्याकुलता होती है तब भगवान, 
भी भक्तके लिये व्याकुल हो उठते हैं। सीता अगोकः 
बाटिकारँ रामके लिये विछाप करती है तो राम भी सीता" 
के लिये व्याकुल होकर उसे वन-वनमे खोजते है ! 
यदि आज हम भगवती रुक्मिणी या द्रौपदीकी तरह 
ब्याकुछ हो तो भगवान्‌ भी उसी तरह व्याकुल 
हमे दर्शन देनेंके लिये अवश्य पधारेंगे | भगवान्‌ विधिस 
नहीं होते हैः उन्हें चाहिये प्रेम प्रेममे नियमकी 
आवश्यकता नहीं | नियम है तो प्रेम उच्च नही है| प्रेममे 
नीति-मानादिकी संबेया स्वाभाविक ही अभाव होता है। 
तोड़ने नहीं पड़ते; टूट जाते है| इसी अवस्थामें 
सच्चा प्रेम खिलता है। यहाँ खॉयग नहीं होता । मक्त 
प्रेमहूप हीकर भगवानमे अमिन्नरूपसे मिल जाता है। 
यही विशवद् प्रेम है, मगवानका यही सचा खल्‍ूप है! 


भमसे ही परमात्मा मिछ सकते हैं. २६५ 
भाग्यवती गोपियोमे यही सच्चा प्रेम था | उनके प्रेमको 
देखकर स्थावर जीव भी पिघल जाते थे तब मनुष्योकी 
तो बात ही क्‍या है ? उस प्रेम-विहलतासे सनी हुईं 
वाधु भी प्रेमका प्रवाह बहा देती है। जिस जगह प्रेमी 
विचरता है वहॉँकी सभी वस्तुएँ प्रेममय बन जाती है | 
द्वारा स्पर्ण की हुई जगह तथा उसके चरणोको 
है. जानेवाली धूलि भी प्रेमस्वरूप बन जाती है | इस 
रहस्यकी भगवसत्पेमी ही जानते है, ऐसा प्रेम सिवा 
भगवानके और किसी दूसरेमे नहीं हो सकता । जिस 
भचर्चाको सुनकर श्रीउद्धब प्रेमके प्रवाहमे बह गये थे, 
यदि उसे हम सुने तो हमारी भी वहीं दशा हो) पर 
नह सुननेको मिले कहों १ खॉगमे वह बात नहीं हो 
सकती | बास्तवमें हो, तभी हो सकती है | 
जब एक सुन्दर स््रीके कटाक्षोसे घायल मनुष्यको 
>वभरमे वह ज््री-ही-ल्ी दीखती है और वह उसीमे 
तैड़ा आनन्द मानता और पागर हुआ घूमता है, जो एक 
अत्यन्त तुच्छ बात है, तो पि 


फिर जिसको उस परमानन्द- 
जब पस्सात्मा स्यामसुन्दरके कंटाक्षबाण छग जायें, 


१ क्या दा होती होगी १ वह किस आनन्दसे 
मेतबाछा होगा ? उसे जगत्‌में क्या दीखता होगा? 
यह बात ने तो आ सकती और न कोई 
इसके साथ तुल्ना करने लायक पदार्थ ही दीखता है | 
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गदि इसे धूलिफण और उसे पृथ्वी या इसे दर्षणका 
यर्ग ओर उसे सच्चा सर्व कहें तो भी उचित नहीं होता | 
जसे बर्फाकी पुतली समुद्रकी गहराई नापकर नही बतला 
सकती) वैसे टी इस आनन्दका अनुमान भी नहीं 
लगाया जा सकता । वास्तवम वह भगवस्पेमी बर्फकी 
पुतचीकी भाँति भगवन्खतप ही हो जाता है । उससे 
भगवतके खरूपके वर्णनकी आशा नहीं की जा सकती) 
क्योंकि वेट भगवानसे अलग रह नहीं जाता । अ 
दूसरा कोई बतलछा नहीं सकता । यद्यपि परमेश्वरकी 
प्राप्तिक बाद भी प्रेमीका पूर्वदेह हमलोगोंकि दृष्टिगीचर 
होता है? पर वह है प्रेमहूप ही । वह जिस तरक जाता 
है उधर दी प्रेमकी वर्षा करता है। वष की भ्ति 
उसकी देंष्टि ही छोगोको प्रेमसुधासे मिगो देती है । 
ऐसे पुरुषोके भी दर्शन कठिन है। फिर भंगवानके 
दर्शनका तो कहना ही क्या है ? परन्तु प्रेम होनेसे उसका 
प्राप्त होना भी बहुत सहन है। भगवान दयामय हैँ । 
थे यदि मारे कर्मोकी ओर देखें तो हमारा निस्तार 
कठिन है परूठ थे ऐसा नहीं करते । बे प्रेमके बदलेमे 
अपनेको बेंच डालते है। इस बातको जो जान लेता 
बह तो उनके शरणागत हो उन्हें प्राप्त ही कर टेता 
भग श्रीरामके प्रेममें मत्त भरत जब चित्रकूट 
जा रहे ये) पे उनके प्रेमको देखकर जड चेतन और 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते है. २६७ 
चेतन जडरूप हो गये । जब मरतके दर्शनमात्रसे जड चेंतन 
और चेतन जड हो चले, तब खय भरतकी क्या दुआ हुई 
थी सो तो भरत ही जाने | इस प्रकारका स्वार्थहीन प्रेम 
ही शुद्ध, अछोकिक और उज्ज्वल प्रेम कहता है। 
इसमें न मल्निता है और न व्यभिचार है। यह तो 
देदीप्यमान प्रकाग है, सूर्यकी तरह नही) परन्तु परम 
शानमयी निर्मछ ज्योतिसे युक्त है। अमृतसे भी अधिक 
अमर करनेबाछ्ा और स्वादिष्ट है। इसी सचे आनन्दके 
पेत्य खरूपके लिये हमें प्रयत्ष करना चाहिये | कषणिक 
उजरूप भोगोसे, जो वास्तबमे दुःख ही है) वैराग्य 
करना और उस प्रेममय परमात्माधे मन छाकर उससे 
प्रेम करना चाहिये | जिस दिन हमारे प्रेमका अविच्छन्न 
स्वरूप होगा, उसी दिन परपात्माकी प्राति हो जायगी । 
अत यदि पाठक-पाठिकागण इस बातपर विश्वास 
करते हों ओर उन्हें परमेच्वर-प्रातकि साधनमे तत्पर 
होनेसे प्राप्त होनेकी पूरी आशा हो तो सच्चे दिलसे 
ईने अनित्य, दुश्खरूप; श्रान्तिमात्र-से प्रतीत होनेवाले 
सासारिक भोगोंको मनसे त्याग, इनसे वृत्तियाँ हटाकर 
उस झुद्ध सच्चिरानन्दघन परमात्मामे अनन्यप्रेममावसे 
लगानेमे तत्पर होना चाहिये । परमात्माको ग्राप् 
करनेंके लिये प्रेम ही प्रधान जपाय-है ! 
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पर ज परम दयाड परमात्माकी कंपासे प्रेमके 
सम्बन्ध कुछ लिखनेका साहस कर रहा हू 
यद्यपि में इस विपयमे अपनेको असमर्थ समझता हूँ 
क्‍्यींकि प्रेमशी वॉस्तविक मह्मापर वे ही पुरुष कुछ 
लिप सकते हैं? जो पवित्रतम भगवस्प्रेमके रस-समुद्रमे 
निमम हो चुके हो। ग्रेमका विषय इतना गहन और 
कह्पनातीत है कि उसकी तहतक विद्वान, और ज्ञानी 
भी नहीं पहुँच सकते फिर वाणी और लेखनीकी तो बात 
ही कौनसी है * गेपः महेश) गणेग एवं झुकदेव तथा 
नारद आदिः जो भगवानके प्रेमियोंमे सर्वशिरोमणि 
समझे जाते कै वे भी जब प्रेम-तत्त्वका सम्यक्‌ वर्णन 
करनेमे अपनेको असमर्थ पाते हैं; तब मुझ-जैसा साधारण 
मनुष्य तो किस ग्िनतीमे है ? अन्त-करणमे जब प्रेम- 
रसवी बाढ आती है तब मनुष्यके सम्पूर्ण अग पुलकित 
उठते हैं? ढंदय अफुछित हो जाता है; वाणी रुक 
जाती है. और नेत्रोसे ऑसुओकी अजख्र धारा बहने 
हगती कै! शाज और प्रेमी महात्माओंका ऐसा ही 


| 


घैमका सच्चा स्वरूप 
कथन और अनुभव 


चिह्न है; इसीसे 


रण 
है। परन्तु यह सब प्रेमके बाहरी 
इनका भी वर्णन किया जा सकता है | 
हंदयमे प्रेमका समुद्र उमड़ आनेपर जब प्रेमी उसमें 
इंब जाता है उस अवस्थाका वर्णन तो वह स्वय भी 
नहीं कर सकता; फिर दूसरेकी तो सामर्थ्य ही क्या है? 

श्रीराम और भरतके प्रेममिलनके प्रसगमें गोसाईजी 
#शराज अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए. कहते हैं--- 


कहहु खुप्रेम भकट को करई || द 
केहि छाया कवि-मति अज्लुसरई ॥ 
कविहि अरथ-आखर-वलु॒ साँचा। 
अलजुहरि ताल गतिहिं नहु नाचा ॥ 
अल भरत-रघुबरको । 
जहेँ न जाय मन विधि-हरि-हरको ॥ 
सो मैं कुमति केहि भाँती। 


वाज्ञ खुराग कि गाडरि-तोॉँती ॥ 


प्रेमका तत्त्व परम रहस्थमय है। जिसने इस तत्त्वको 
पहचान लिया, वह तो प्रेममय ही बन गय 


॥; ॥ । प्रेमके 
यथार्थ रहसस्‍्थको तो पूर्णरूपसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम 
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भगवान, श्रीवासुदेव ही जानते हैं अथवा थोड़ा-बहुत 
इसका शान उनके प्रेमी भक्तोंको है | इसीलिये उन 
निष्काम3 प्रेमके तत््वको जाननेवाले जानी भक्तोकी 
गीतार्मे भगवानले अपने श्रीमुखसे खय मशसा की है-- 

तेपां शानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते | 

प्रियो हि शानिनो5त्यर्थम् स च मम प्रियः ॥ 

( ७। १७) 
“उन ( चार अकारके भक्तों ) से भी नित्य मुझमे 
एकीमावसे स्थित हुआ अनन्य-प्रेम-मक्ति-सम्पन्न शानी 
भक्त अति उत्तम हैः क्योंकि मुझको तत्वसे जाननेवाले 
जानीकों मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझको अत्यन्त 


प्रिय है ।* 

बास्तवमें प्रेम भगवानका साक्षात्‌ ख़रूप ही है। 
जिसको विशद्ध सच्चे प्रेमकी प्राप्ति हो गयी, वह भगवान: 
को पा चुका | भगवान प्रेममय है और भगवान ही प्रेम 
करनेके योग्य हैं । अतणव चाहे जैसे भी हो; हमलोगोको 
सब प्रकारसे भगवानमे अनन्य और विश्ञुद्द प्रेम करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये । यहाँ ये प्रश्न उठते है कि 
कैसे हैं ? उनका क्या खरूप है और उनमें 


प्रकारसे किया जा सकता है ? इनका उत्तर 


प्रेम किस हियि €्‌ 
समझना चाहिये कि वे सर्वव्यापक भगवान, 


सक्षेपमें यो 


प्रेमका सच्चा खरूप २७१ 
अमृतमय है, सुखख्रूप है, और नित्य, सत्य) विजान- 
आनन्दघन है, भगवानने खय कहा है-- 


प्रह्मणणो हि प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य च धर्मेस्प खुखस्यैकान्तिकस्य थे ॥ 


( गीता १४ । २७ ) 
'अविनाशी पर्ह्मका और अमृतका तथा नित्य 
( सनातन ) धर्म और अखग्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय मैं ही हूँ अर्थात्‌ ब्रह्म; अमृत, अव्यय,; गाश्वत 
धर्म और ऐकान्तिक सुख यह सब मेरे ही नाम है।? 
ऐसे परमात्मा समस्त भूतप्राणियोंके हृदयमे आत्मरूपसे 
निवास करते हैं। थे कहते है-- 
>दमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
अहमादिश्थ सध्यं च भूतानामन्त एवं च॥ 
( गीता १० । २० ) 
है अजुन । मैं सब थूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ और समस्त भूतोका आदि; मव्य और अन्त 
भी में ही हूँ !! इस प्रकारसे परमात्माके खरूपको 
उमझकर सर्वेभूतरिथित परमात्माके साथ विश्वुद्ध प्रेम 
_ ना ही सच्चा प्रेम करना है । विश्वके सांरे जीव परमात्मा- 
के निवास-स्थान हैं, इसका अनुभव कर सभीके साथ 
विशुद्ध प्रेम करनेंके लिये विशेष प्रय्ष करना चाहिये। 
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जो पुरुष टस भगवहोमक्े रहस्यको भलीमोति समझ 


हेवा 3) उसका सभी ग्राणियोके साथ अप्ने आत्मके 


समान प्रेम हो जाता है) ऐसे प्रेमोफी प्रणसा करते 


हुए भगवानने कहा है-- 

आत्मौपस्येन सर्वत्र सम॑ पद्यति यो5जुन | 

खुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। १२३ ) 


है अर्जुन | जो योगी अपनी साइश्यतासे सम्पूर्ण 
भूतोमे सम देखता है और सुख अथवा दुःखकों भी 
सबमे सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।! 
अपनी सादश्यतासे सम देखनेका यही अभिप्राय है कि 
जैसे मनुष्य अपने सिर। हाथः पैर और गुदा आदि 
अगौके साथ ब्राह्मण) क्षत्रिय) झूद्ध और म्छेच्छादिके 
समान बर्ताव करता हुआ भी उनमें समानरूपसे 
आत्मभाव रखता है अर्थात्‌ सारे अगोमे अपनापन समान 

सुख और छुशखको समान ही देखता हैः 


ही सम्पूर्ण भूतोमे समानभावसे देखना चाहिये । इस 
प्रकार समत्वमावकी प्रात भक्तका ईदुए प्रेमसे 
सराबोर रहता है | वह केवल प्रेमकी ही दृष्टिसे सब 
ओर वाकना सीख जाता है, उसके ह्ृदयमें किसीकि 
भी साथ शणा और देंषका लेश भी नहीं रहता । 


अति कहती है: 


ल्ल्र 


प्रेमका सच्चा खरूप २७३ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्याक्मन्थेचाजुपश्यति । 
वेभूते « पे 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुग्यप्सते ॥ 
( इठा ० छ्‌ ) 
जो विद्वान्‌ सर्व भूतोको अपने आत्मासे भेंदरहित 
देखता है और अपने आत्माको सर्वभूतोमे देखता है, वह 
किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता !? 
इरा हो तो निन्‍्दा करे, उसकी दृष्िमि तो सम्पूर्ण ससार 
रैक वासुदेवरूप ही हो जाता है। इस परम तत्वको न 
जाननेके कारण ही प्राय मनुष्य राग-द्वेप करते है, तथा 
समात्माको छोड़कर सासारिक तुच्छ विषयभोगोकी ओर 
और बारबार दुःखको प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो 
जी, पुत्र, घन आदि पदायोंमि सुख समझकर प्रेम करते 
” उन आपातरमणीय विषयोमे उन्हें जो सुखकी प्रतीति 
गी है सो केवल प्रान्तिसे होती है । वास्तवमे विषयोमे 
सुख है ही नही, परन्तु जिस प्रकार सर्यकी किरणोसे बिना 
ही हुए, मरुभूमिमें जरकी प्रतीति होती है और प्यासे 
दरिण भ्रमसे उसकी ओर दौडते हैं और अन्तर्मँ निराग 
होकर मर जाते हैं 


है। ठीक इसी प्रकार सासारिक मनुष्य 
भसारके पदार्थोंके पीछे सुखकी आशासे दौडते हुए. जीवनके 
अमूल्य समयको व्यर्थ ही बिता देते हैं और असली नित्य 
स्मास्म-सुखसे वस्ित रह जाते है। 
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सी पुत्र पन आदि पदायोंकी अपेक्षा मनुध्यकी 

अपना जीवन अधिक प्रिय है) क्योंकि जीवनकी रक्षक 
डिये मनुष्य स्री-पुत्र-यनादि सम्पूर्ण पदार्थोंकी त्याग 
मज़ता हैं| इस जीवनसे मी आत्मा अधिक प्रिय है, 
क्योंकि आत्माके लिये मनुष्य जीवनके त्यांगकी 
इच्छा कर लेता टै। विशेषरूपसे कष्टकी प्राप्ति होनेपर 
जब जीवन दु खमय हो जाता है; तो मूर्खतासे वह 
आत्महत्या करनेके लिये अनेक प्रकारके प्रयल्ल करता 
एव आत्माके यथार्थ तत्वको न जाननेके कारण दुख 
नाअका वास्तविक उपाय न कर आत्म-सुखकी इच्छासे 
आत्मधात कर बैठता है और उसके फलछखलल्‍ूप घोर 
नरकोको प्रातकर दु'ख भोगता है । मनुष्य-शरीरको प्रार्त 
होकर आत्म-तत््वको बिना जाने चछे जाना भी एक 
प्रकारते आत्मघात ही है| आत्मघातीकी गतिका वर्णन 
करती हुईं श्रुति कहती है-- 

असुर्या नाम ते छोका अन्घेन तमसाद्वताः । 


ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति थेके चात्महनो जनाः | 
(ईश० $ ) 


“ज मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले है थे मरकर 
घोर अन्धकारसे आच्छादित आसुरी योनियोको 


नर 
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होते है ।! इस तत्वको समझकर मनुष्यको इस अजान- 


कत आत्मघातसे बचना चाहिये 
एव मुक्तिक छिये उस परम पिता 
फैना चाहिये जो सबके आत्मा 
होना ही विश्वमे प्रेम होना है और 


प्रेम ही भगवान प्रेम है, 
सबके आत्मरूपसे विराजमान 
सबसे प्रेम करनेका सहज 
सेवा करना । (स्वार्थ शब्द्से 
ही नहीं समझने चाहिये, मान 
उन्दर लोकोंकी प्राप्ति 
। उन प्रेममूर्ति परमात्मासे 
प्रेम करना चाहिये । 
श करते हैं, प्रेमस्व 
अत्यन्त ही समी 
जितनी शक्ति है, 


और आत्माकी उन्नति 
ता परसेश्वरसे परम प्रेम 
त्मा हैं। परमेश्वरमे प्रेम 
र विश्वके समस्त प्राणियो- 


क्योकि खय परमात्मा ही 
है। 


उपाय है, स्वार्थ छोडकर 
केवल ज्ी-पुत्र-धन आदि 
9 बडाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, 


आदि सभी कुछ खार्थके अन्तर्गत 


प्रेमहीके लिये सेवा और 


जो पुरुष परमात्मासे प्रेम करनेकी 
रूप परमात्म 
पहैं। विश्वद्द प्रे 


उन प्रेमी पुरुषोंके 
मर्में आकर्षण करनेकी 


2 उतनी चुम्बक आदि किसी भी 
पदार्थ नहीं है। 


जडको ही टानते हैं, थे 
परन्तु यह प्रेम ऐसा 


अमूल्य 


चुम्बक आदि 


पदार्थ तो केवल 


चेतनको नहीं खींन्च सकते । 
. ता अनोखा चुम्बक है 
२ स्वरूप परमेश्वरको भी खीचनेका साम 
हृ मित्रो || भगवान्‌ 


जो साक्षात्‌ 
थ्ये रखता 
वस्तु हैं, यद्यपि उनकी 
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प्राप्तिती वास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती 
तथापि वे प्रेमीकी बहुत ही सस्तेमे मिल जाते हैं| जय 
मनुष्य भगवत्‌-प्रेममे मत्त होकर अपने-आपको श्री. 
भगवानके पावन चरणोपर न्योछावर कर देता है: 
लिये सहज ही परम उत्साहके साथ आपने 


भगवत:प्रेमके 
हो जाता है तब भगवाब्‌ 


प्राणोकी छोड़नेंके लिये प्रस्तुत 
उसके प्रेमले आकर्षित होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते है | 
प्रह्ददके लिये खम्भसे और गोपियोंके लिये मुरलीवनमें 
प्रकट दोनेकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं | क्या इस प्रकार भगवानः , 
का मिल जाना बहुत ही सस्ता सौदा नहीं है ? कहाँ हम 
ओर कहों झुठझ सब्िदानन्दघन परमात्मा, अरे) उुच्छ 
प्राणोंके बदले परमात्मा ग्राप्त हो जायें; तो और फ्या चाहिये * 
कविने कहा है: 
जो सिर सांटे हरि मिले, तो तेहि लीजे दौर | 
ना जानों या देस्में, गॉहक आबे और ॥ 
सिर दीन्दे जो पाइये; देत न कीजै कानि। 
सिर सादे हरि मिले तो लीजे सस्ता जानि 
सै रसायन हम किये; हरि-रस सम नहिं कोय | 
संवक घटमें संचरे। (तो) सब तन कंचन होय ॥ 
प्रेमकों पहचाननेवाले वह अश् केवल ग्रेमको ही 
देखते है । जब मनुष्यका प्रेम अपने आत्मासे भी कहीं 
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पेढेकर भगवानमे हो 


हो जाता है--जब बह प्राणोसहित 
अपने सारे अपनेपनको, छोक-परलोकको भगवानके अर्पण 
करनेके लिये तैयार हो जाता है; तब भगवान्‌ उससे 
मिले बिना रह ही नहीं सकते । परन्तु प्रेम सच्चा होना 
चाहिये । झूठे प्रेमसे उन्हे कोई नही रिझा सकता | 
दैष्ण कृष्ण सच ही कहे ठग ठाकुर अरु चोर | 
ना प्रेम रहे नहीं, प्रेमी ननन्‍्द्किसोर ॥ 
सचे प्रेमीके हाथ तो वह बिक जाते है। प्रेम ही 
 गवानका मूल्य है। प्रेमके रहस्यको जाननेवाला पुरुष 


भगवानको प्राप्त किये बिना कैसे रह सकता है ! क्योंकि 
भंगवानके बिना बह अपने जीवनको व्यर्थ समझता है; 
फिर तुच्छ जीव 


नेके मूल्यभे ही जब भगवान मिलनेंके 
लिये बाय हैं, तो वह केसे देर कर सकता है ? भगवान: 
परीख्ली अमूल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके लिये 
वह कैसे छोड सकता है? जो भगवानके इस प्रेम-तत्त्व- 
को नहीं जानते वे भनुष्यरूपने भी पश्ुुके ही समान 
है। ऐसे ही पश्ुधर्मी 


| मनुष्य ससारके सुख-बिछास और 
« गोके लिये जीवन धारण 


करके मनुष्य-शरीरको 
>एकित करते हुए, ब्यथ अपना जीवन नष्ट किया करते 
हर जो भाग्यवान्‌ पुरुष 


भगवानके प्रेममे विहल 
होकर प्राण-त्याग कर देते हैं, उनको) प्राण-त्याग करनेमें 
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कोई भी उश नहीं होता | थे परम असन्नता और अपार 
आनन्दके साथ प्रभुके चरणोपर अपना शरीर अप 
कर देते है । उस समय उनके हुदयमें आनन्दकी 
जो दिव्य समुद्र उमड़ता है, सारे पाप-ताफ ढुग्ख कह 
उसके अतल तलमें सदाके लिये डव जाते हैं| हिरय- 
कशिपुके द्वारा प्रह्ददको वार-बार सृत्युके मुखमें 
अपार कष्ट पहुँचाये गये, परन्तु उनसे उसे तनिकातसा 
भी छेश नहीं हुआ। भगवानफ़े प्रेमके कारण पर 
आनन्द म्म होकर वह संदा ही निर्मय बना रहो 
उसके आनन्द और अभयकी स्थितिका वर्णन केस 
असम्भव॒ है | प्रह्मदकी स्थितिका तो प्रह्दतो 
ही पता हैः प्रहादजीकी जीवनी पढनेवाले मनुष्यों 
भी जब आनन्द निर्मयता, ईश्वरमे प्रेम एवं वि 
चृद्धि होती है तब स्वय प्रह्मदकी श्रद्धा) प्रेम) शान्ति 
और, निर्ममता आदि ग़रुणोंका वर्गन तो कोई कैसे 
कर सकता है * 
भगवानका सच्चा प्रेमी भगवानके सिवा और किंती 
वस्तुका चिन्तन नहीं करता । भगवानका चिन्तन भी 
वह भगवानके प्रेमके लिये ही करता है। प्रेमके सिवा 
न वो वह भगवानसे ही कुछ चाहता है ओर न भगवानके , 
किसी प्रेमी भक्तसे ही। भग्रवानके प्रेमी भक्ताँरे 
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जब कभी गिछता है. तग प्रेगग गा हे जाता ए. आर 
गगवत्‌-प्रेग रसाकी प्राप्तिक छिये वह उन्स मेस ही 
आगाक्षा बरता ऐ जेस पपीश गादठापी देखकर स्वातीक 
पूँदकी आकाक्षारो बादणकी जपनी व्वापर जड़ा एणा 
गुर खररो 'पीव-पीब' पुकारा करता ऐै। शगगत्‌ प्रमका 
या प्रेगी भी गहात्मारुणी बादतोरो प्रेगरूणी स्वाती पूद॒वे 
हिये मधुर ख़ररी विनय बरता है। शैसा पर्षीएंका पह 
श6 नियग है कि; वह स्वाती बूँदन, जतिरिति, भ्रृगिपर पे 
ह्ए्‌ देरो भी पविन गगाजठवी व्भी एपछा गहएी करता । 
गोरईजी कहते ऐै--- 
तलसी घातक देत खिल, खुतहिं बारही बार । 
तात न तपेन कीजियो, बिना बारिधिए-घार ॥ 
जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दुसरे । 
उरसरिएको चारि, मरत न भॉगेल जरघ जल ॥ 
सुनि रे तऊसीदास, प्यास पपीद॒र्दिं प्रेमणी। 
परिए्रि चारिए मास, जो फेल जल खातिको ॥ 
“परे शी भगवत्‌प्रेगी पुयप भी प्रेगंके शिवा एुन्छ 
शाशारिक पदायोके भोगादी कभी इच्छा नहीं वाश्ता। 
गशी उसका हद नियंग शै-. राहज खशान है । 
सर्यन शगवतवे, स्वरूपका शिन्ान करनेवाते पुरप- 
व शभवागगं इतगा ग्रेग हो जाता है कि बह धाणगातन्र 


न 
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कोई भी हैँ नही होता | थे परम ग्रसतषता और अपर 
आनन्दके साथ प्रभुके चरणोपर अपना भरीर अर्गे। 
कर देते है | उस समय उनके छृदयमे आननन्‍दका 
जो दिव्य समुद्र उमड़ता हे? सारे पाप-ता& दुःख क£ 
उसके अतल तलगमें सदाके लिये हब जाते है | हिरय 
कमिपुके द्वारा प्रहददको वार-बार मृत्युके मुखमें डालकर 
अपार कष्ट पहुँचाये गये, परन्त॒ उनसे उसे तनिकसो 
भी छैग नहीं हुआ। भगवानफ़े प्रेमके कारण परम 
आनन्दर्म म्त॒ होकर व सदा ही निर्मय बना रहा 


आनन 
उसके आनन्द ओर अमयकी स्थितिका वर्णन करनी 


असम्मव॒ है । प्रह्मदकी स्थितिका तो प्रहादओो 
ही पता है) प्रहादजीकी जीवनी पढनेवाले मन॒ष्योरे 
भी जब आननन्‍दः निर्भयता/ ईश्वरमे प्रेम एवं विश्वासकी 
वृद्धि होती है तब स्वय प्रहादकी श्रद्धा प्रेम) भा 
और, निर्भवता आदि गुणोका वन तो कोई के 
कर सकता है * 

भगवानका सच्चा प्रेमी भगवानके सिवा और किंती 

चिन्तन नही करता । भगवानका चिन्तन भी 

वह भगवानके प्रेमके लिये ही करता है। प्रेमके सिंवा 
न तो वह भगवानसे ही कुछ चाहता है ओर न मगवानके 
किसी प्रेमी भक्तसे ही | भग्रवानके प्रेमी भक्ताँरे 
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जब कभी मिलता है तब प्रेममे मम्र हो जाता है. और 
भगवत्‌-प्रेमरसकी प्राप्तकि लिये वह उनसे वैसे ही 
आाकाक्षा करता है जैसे पपीहा बादलोकी देखकर स्वातीके 
दूँदकी आक/आसे बादलोको अपनी टेकपर अड़ा हुआ 
मेजर खरसे 'पीव-पीब' पुकारा करता है। भगवत्‌-प्रेमका 
प्यासा प्रेमी भी महात्मारूपी बादलोसे प्रेमरूपी स्वाती-बूँदके 
लिये मधुर खरसे विनय करता है। जैसे पपीहेका यह 
दढ नियम है कि बह खाती-बूँदके अतिरिक्त भूमिपर पडे 
हुए कैसे भी पवित्र गगाजलकी कमी इच्छा नहीं करता | 
गोसाइंजी कहते हैं--.. 
तुलूखी चातक देत सिख, झुतहिं बारही बार । 
तात न तर्पन कीजियो, विना बारिधर-घार ॥ 
जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरहिं । 

को वारि; मरत न मॉगेड अर्थ ॥ 

खुनि रे तुलसीदास, प्यास पपीहहिं प्रेमको । 

परिहारि चारिउ मास, जो ऑँचने जल स्वातिकों ॥ 

“चैसे ही भगवत्‌-प्रेमी पुरुष भी प्रेमके सिवा तुच्छ 

सासारिक पदाथौके भोगोंकी कभी इच्छा नहीं करता। 
यही उसका दृढ नियम है-- सहज सख्॒भाव है। 

स्वेत्र भगवतके स्वरूपका चिन्तन करनेवाले पुरुप- 

की भगवानसें इतना प्रेम हो जाता है कि वह क्षणमात्र 


२८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

भी भगवानफ़ें चिन्तनकों थूल नहीं सकता | यदि किसी 
कारणवण भगवत्‌का चिन्तन छूट जाता है तो उसको 
ऐसी व्याऊुल्ता होती है जैसे जलके ब्रिना मछलीको | 


तदर्पिताखिलाचारिता 
तहिस्मरणे परमव्याकुछता ! 
( नारदसू० १५ ) 
देव्षिं नारदजी इसीको प्रेम-भक्ति बतछाते है। 
भगवत्‌-प्रेममें मतवाल्य पुरुष जब प्रेममें मम्न हुआ फिरता 
है; तब उसकी कुछ विचित्र ही अवस्था हो जाती है | 
अपने प्रेमास्यदके नाम, गुण और रूपकी महिमा सुनकर 
प्रेमकी विहतताके कारण अपनी सुध-बुध भूल जाता है | 
प्रेम-पियाला जिन्ह पिया; झूमत तिन्हके नैन | 
नारायण वे रुप-मदः छके रहे दिन रेन ॥ 
प्रेम अधीन्‍न्यो छाक्‍यो डोले, 
क्योंकि क्‍्योंही वाणी बोले । 
जैसे गोपी भूली देहा, 
तैसो चाहे जासो नेहा ॥ 
भीति कि रीति कछू नहिें राखतः 
जाति न पॉति, नहीं कुलुगारो । 
प्रेमको नेम कहें नहिं दीसतः 


प्रेमका सच्चा खरूप 


लाज न कान रूग्यो सब खारो ॥ 
लीन भयो हरिसेँ अभिअन्तर, 
आठहूँ जाम रहे मतवारो। 
सुन्दर कोडक जानि सकै यह, 
गोकुल गाँवको पैडोहि न्‍्यारो ॥ 
कहते है कि एक बार किसी प्रेमोन्मादिनी गोपीको 
है शका हो गयी थी कि श्रीकृ्का मै जो इतना ध्यान 
करती हूँ, सो कहीं ध्यान करते-करते स्वय श्रीकृष्ण ही 
* नेवन जाऊं । क्योकि “प्रमर-कीट' न्यायसे च्याता 
अपने >्येयाकारमे परिणत हो जाया करता है। यदि 
ऐसा हुआ और मैं श्रीकृष्ण बन गयी तो फिर मुझे 
अपने प्रेमास्पद श्रीकृष्णके साथ प्रेम-विछ्सका आनन्द 
मिलेगा १ एक दूसरी गोपीने उससे कहा कि 
'इसके लिये तू चिन्ता न कर, श्रीकृष्णके व्यानसे जब 
मै कंष्ण बन जायगी तो श्रीकृष्ण तेरे व्यानसे गोपी बन 
जायेंगे । प्रेमी-प्रेमास्पदका आनन्द ज्यो-का-त्यों बना 
रहेगा | अतएवं तू श्रीकृष्णके व्यानमें ही निमभझ रह । 
प्रेमकी दशाका क्‍या वर्णन किया जाय ? प्रेमी अपने 
प्रेमास्पदके नाम; गुण और रूपादिके सकेतमात्र्से इतना 
बिहल हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। 
3 राम रेंगी हुई शोपियों काले रगके कौवे, 
ओयल, च्वजछ, कोगले आदि पदा्थोंको देखते ही 


२८१ 


२८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
भी भगयानक़े चिन्तनकों भू नहीं सकता | यदि किसी 
कारणवश भगवत्‌का चिन्तन छूट जाता है तो उससे 
ऐसी व्याऊुल्ता होती है जेसे जलके बिना मछलीको | 
तदर्पिताखिलाचारिता 
तडिस्मरणे परमव्याकुछता | 
( नारदसू० १९५ ) 
देव्िं नारदजी इसीको प्रेम-भक्ति बतन्ते हैं। 
भगवत-प्रेममें मतवाल्य पुरुप जब प्रेममें म्न हुआ फिरता 
है, तब उसकी कुछ विचित्र ही अवखा हो जाती है | 
अपने प्रेमास्पदके नाम, ग्रुण और रूपकी महिमा सुनकर 
प्रेमकी विहलताके कारण अपनी सुध-बुध भूल जाता है | 
प्रेम-पियाला जिन्ह पिया; झूमत तिन्हके नैन | 
नारायण वे रूप-मद) छके रहे दिन रैन ॥ 
प्रेम अधीन्‍्यो छाक्‍यो डोले, 
क्योंकि क्‍योंही वाणी वोले। 
जैले गोपी भूली देहा, 
तैसो चाहे जासों नेहा ॥ 
प्रीति कि रीति कछू नहिं राखतः 
जाति न पाँति; नहीं कुलगारों | 
प्रेमको नेम कहेँ नहिं दी ५ 


श् 


अन्तर, 
आठहूँ जाम मतवारो । 
सुन्दर कोउक जानि सके यह, 
गोकुछ गॉवको पैडोहि भ्यारो ॥ 
कहते हैं कि एक वार किसी प्रमोन्मादिनी गोपीकों 
यह शका हो गयी थी कि री श्रेकृ्णका मे जो इतना ध्यान 
करती हूँ, सो कहीं ध्यान करते-करते ख़थ श्रीकृषण ही 
न बन जाऊें । क्योंकि 'भ्रमर-कीट' न्यायमे थाता 
अपने “्येयाकारमे परिणत हो जाया करता है। यदि 
ऐसा हुआ और मैं श्रीकृष्ण पैन गयी तो फिर मुझे 
अपने प्रेमास्पद श्रीकृष्णे साथ भेम-विछासका आनन्द 
मिलेगा ? एक दूसरी गोपीने उससे कहा कि 
'इसके लिये तू निन्‍्ता न कर श्रीकृष्णके ध्यानसे जब 
ये कृष्ण बन जायगी तो श्रीकृष्ण व्यानसे गोपी 
जायेंगे | प्रेमी-प्रेमास्पदका आनन्द ज्यों-का्यों बना 
रहेगा । अतएखवं तू ओऔीक्ृष्णके ध्यानमें ही 
प्रेमकी दणाका क्‍या वर्णन 


किया जाय १ पे | 
7 जे ये १ भी 
पेमास्पदके नाम; गुण और रूपादिके अपने 
विहल हो जाता है 


है कि की नहीं हे ुसल 
व्याम रगमे रेंगी ह5 शोपियां कहे र्गके कौ 
कपल, काजल) कोनले आदि पदों देखते 
२ ही 


श्८२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
या श्रीकृष्फे नामसे मिलते-जुलते नामोडो सुनते ही 
श्रीकृणके य्ेममें परम विइठ हो जाती थी। प्रेम-रसके 
छके हुए. महाप्रम॒श्रीचेतन्यदेव पुरीमे समुद्री 
थ्यामताकों देख उसे ब्यामसुन्दर समझकर पागल हो 
गये और तनः मनकी सुधि शुलाकर उसीमे कूद पढें | 
तलीनताम ऐसी ही स्थिति होती है | 
भयबुद्धिसे मजनेवाले मारीचने कहा था कि मुझको 
श्रीरामका इतना भय छगता है कि जिन भब्दोके आदियमे 
शकार हो? उन गब्दोके सुननेमात्रसे श्रीराम मुझे अपने 
समीप खड़े दीखते है । 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इंच भोगराशितः ! 
शजरलरमणीरथादिकं 
श्रोत्रयोयदि गत भय॑ भवेत्‌ ॥ 
( अ० रा० ३।६। २२) 
(राज; रत्न) रमणी; रथादिके शब्द यदि मेरे कानोगे 
पड़ जे हैं तो मुझे भय होता है; इसलिये भोग रागिसे 
मयभीत डुआ-सा मै निरन्तर रामका ही चिन्तन 
करता हैँ । 
राम आगत इहेति शाह्बया 
बाह्मकाय॑ंसपि सर्वेमत्यजम्‌ । 


प्रेमका सच्चा खरूप श्टरे 
निद्रया परिच्तो यदा खपे 
राममेव मनसान्ुचिन्तयन ॥ 


( अ० रा० ३॥६। २३ ) 
राम यहां आ गये है--इस शकासे में बाहरके 
कार्योको भी छोड देता हूँ। जब मै निद्रासे घिरा हुआ 
सोता हूँ तो उस समय भी रामका ही चिन्तन करता हूँ ।? 
सप्तरष्टिगतराघव॑ तदा 
बोधितो बिगतनिद्र आस्थितः । 
तद्भवानपि विम्ुुच्य चाप्रहं 
राघवं प्रति गृह प्रयाहि भोः ॥ 


( अ० रा० ३।६। २४ ) 

'मैं जब स्वप्तमे राघवको देखता हूँ तो जागकर 

निद्रारहित हो जाता हूँ. इसलिये हे रावण | आप भी 

राघवके प्रति ( मुझे भेजनेका 2 आग्रह त्यागकर घर 
चले जायें ।? 

जब भयकी प्रेरणासे 


हे ऐसी दशा हो सकती है तब 
विशुद्ध प्रेमकी प्रेरणासे प्रेमास्पदके लिये बैसी दशा हो 


जानेमे क्या आश्चर्य है? अवश्य ही प्रेमका मार्ग है बड़ा 
ही गहन-बडा ही दुर्गम; तीक्षा तलवारकी धारके 
पमान ! केवल बातें बनानेसे उसकी प्राप्ति नहीं होती । 
त्ाहरी भेप या नविहका नाम ही प्रेम नहीं है | 


२८६. तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे ५ 
भग्तके विरहकी अवस्था रामायणके पाठकोसे छिपी 
नहीं ट | जब श्रीहनूमानज़ी प्रभु श्रीरामजीका सन्देश 
हेकर आते है; तब भरतकी आश्चर्यमयी अवस्थाको 
देसकर वे भी प्रेममे निमम् हो जाते है। वहाँका वर्णन 
पढ़िये-- 
को तुम तात कहॉते आये। 
मोहिं परम प्रिय वचन खुनाये ॥ 
दीनवन्धु रघुपतिकर किकर | 
खुनत भरत भेंटे उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता | 
नयन स्रवचत जल पुलकित गाता ॥ 
कपि तव द्रस सकल दुख वीते | 
मिले आज मोहिं राम-सप्मीते ॥ 
यहि सन्देश सरिस जग माही | 
करि विचार देखेडें कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उर्िन में तोही। 
अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
निज दास ज्यो रघुवंश भूषण 
कवहूँ मम खुमिरन कस्थों; 
ख॒ुनि भरत बिनीत अति 
कपि पुलकि तलु चरननि परतयों | 


प्रेमका सच्चा स्वरूप २८७ 
रघुवीर निज मुख जाखु गुनगन 
कहत अग-जग-नाथ सो, 
काहे न होहु विनीत परम 
पुनीत सदगुन सिन्धु सो । 
राम भानप्रिय नाथ तुम, सत्य चचन मम तात । 
पुनि-पुनि मिक्त भरत सन, प्रेम न हृद्य समात ॥ 
अपने प्रेमास्पदद्वारा प्रेरित सन्देश पानेपर या प्रेमी- 
को कुछ भी समाचार मिलनेपर जब गोपी, रुक्मिणी 
और भरतकी-सी अवस्था होने छगे तब समझना 
चाहिये कि असली विरहकी उत्पत्ति हुई है। 
अहा । कृष्ण-प्राणा मीराजीकी दगा देखिये । 
श्रीकृष्णनाममे स्त, हरिके प्रेम-समुद्र्॑ डूबी हुई वह 
मतवाली प्रेमराती गाती है-- 


नातो नामको जी म्हॉस्यूँ, 


तनक न तोड़बो ज्ञाय ॥ 
पाना ज्यूं पोछी पड़ी रे, 
रे लोग कहे पिंड रोग। 
च्द लॉघण मे किया रे, 
राम मिलणके ज्ञोग॥ 
वावरू चैद चुलाइया रे, 


२८८ तत्व-चिन्तामणि भाग ९ _ - 
पकड़ दिखाई म्ह्वारी वॉह। 

मूरख बैद मरम नहीं जाणे, 
कसक  कलेजे. माँह । 

जाओ बेंद घर आपकफे रे, 
म्हारो नाम न लेय। 

में तो दाझी विरहकी रे) 
काहे कँ औपध देय ।! 

माँस गल गल छीजियो रे, 
करक रहा गरू आय । 

ऑगलियॉरी मूँदड़ी म्हारे। 
आवचण  छागी. वाद | 

रह रह पापी पपीहरा रे/ 
पिचको नाम न लेय। 

ज्ञे कोई विरहण सॉमले तोः 
पिच कारण जिव देय ॥ 

छिन मन्द्रि छिन ऑगणे रे; 
छिन छिन ठाढ़ी हीय । 

घायल-सी झूसमेूँ खड़ी स्हारीः 
व्यथा न बूझे कोय ॥ 

काढ़ कलेजो में घरूँ रेः 
कौआ तू ले जाय। 


प्रेमका सच्चा खरूप २८९, 
ज्याँ देशाँ म्हारो हरि बसे रे, 
वाँ देखत तू खाय॥ 
म्हारे नातो रामको रे, 
और न नातो कोय | 
मीरा व्याकुल विरहणी रे, 
( हरि ) दर्शन दीज्यों मोय ॥ 
यही विश्ञुद्ध प्रेम रीपरमात्माका मूल्य है या यों 
समझिये कि यही रमात्माका ख़रूप है। ऐसे विद्युद्ध 
प्रेमकी जितनी ही बृद्धि होती है उतना ही मनुष्य 
दीक पहुँचता है । जैसे सूर्य प्रकाशका 
समूह है, वैसे ही परमेश्वर प्रेमके समूह हैं । मनुष्य ज्यों- 
सूर्यके समीप जाता है त्यों-ही-त्यों ऋमशः प्रकाशकी 
उद्धि होती जाती है, इसी प्रकार जब वह प्रेममय 
भगवानके जितना ही समीप पहुँचता है, उतनी ही 
उसमें प्रेमकी इंद्धि होती है | या योँ समझिये, ज्यों ज्यों 
पेमकी बृद्धि होती है त्यों-ही-त्यों 
! पहुँचता है। जैसे सर्थ॑ और प्रकाश 
नहीं है, प्रकाश सूर्यका स्तज्प ही है, वैसे ही प्रेम औ 


भगवान्‌ भी दो वस्तु नहीं हैं । 
जेख्प ही है। 


ते० भा० २-0 १२७० 
५ जज 


२०.० तच्व-चिन्तामणि भाग रे 

जय मनुष्य भगवत्‌ प्रेमके रगमे रंग जाता है तब 
बहू प्रेममय ही! जाता है, उस समय प्रेम ( भक्ति » 
प्रेमी ( भक्त ) और प्रेमास्पद भगवान्‌ तीनो एक ही 
रूपमें परिणत हो एक द्वी वस्त वन जाते हैं। प्रेमीः 
प्रेम और प्रेमास्मद कहनेऊे लिये ही तीन है) व 
तो वही एक वस्तु मानो तीन रूपोमे प्रकट हो रही है | 
भगवानके शानी, प्रेमी भक्त ऐसा ही कहा करते हे | 
जय मनुष्य भगवान्‌ बासुदेवके प्रेममें आत्यन्तिक रूपसे 
निमम हो जाता है; तब उसे सर्वदा, सर्वथा और सर्वत्र 
पद-पदर्म भगवान्‌ बासुदेव ही-वासुदेव हैं । 
भगवानले गीतामे कहा है-- 


वहां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते | 


बाखुदेवः सर्वेमिति स महात्मा खुद॒लेभः ॥ 
( ७। १५ ) 


ध्बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तत्वशानको प्रात 


हुआ शानी सब कुछ बासुदेव ही है अर्थात्‌ वा 
सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस मकाए मुझको भजता 
है । ऐसा महदत्मा अति दुर्लभ है |? यही प्रेमका 
सच्चा खरूप है । 

-ह»89/०-87 


२१-आतह्म लचिबिहल 


त्मनिवेदनके सम्बन्धमे सूक्ष्म विचार करना 
इसमें “आत्मा? शब्द आत्माके 


नाम या खरूपकों 
के अधीन हो जाना 
वे जिस प्रकार चलावे 

है भगवान्‌ जो कुछ 
+ प्रसज्ष रहना और चौथा अद्ध है 


रण तक्त्व-चिन्तामणि भाग < 
भगवत्मरायग ही जाना, उन्हींकी गोदमे जाकर ब्रैठ 
जाना और अपने आपको भगवानके अर्पण कर देना । 
जब में खय ही भगवानके अर्पण हो गया तो मेरी सारी 
चीजे भी उनझे अर्पण द्वो गयीं । 

आत्मसमर्पण नवधा भक्तिका अन्तिम अर है। 
यदि कोई पूछे कि सेव्य सेवक-भाव और आत्मनिवेदन- 
में क्या अन्तर टै १ तो कहा जा सकता है कि या तो 
कोई फरक नहीं है, क्योकि आगे चलकर तो दास्पभाव॑- 
वाला भी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने आत्मनिवेदन 
कर दिया वह भी दास ही है । परन्द उदाहरणसे इनकी 
अन्तर इस प्रकार समझ सकते हैं | एक दूकानपर 
मुनीम काम करते हैं, उसका जो कुछ लेन-देन मर्टिं 
खजाना है उन सबको वे माल्किका ही मानते है। 
परन्‍्ठु उनमेसे एक तो शरीर-निर्वाहके लिये अन्नन्व्न 
मात्र ही छेता है और दूसरा वेतन भी छेता है| इनमे 
पिछलेका संकास और पहलेका निष्कामभाव है, निष्काम- 
भाववालेका दर्जा ऊँचा है | दोनोहीका सेव्य-सेवकर्भावे 
है | किन्तु इनमे पहले दर्जेवाले भक्तने तो आत्मसमर्पण 
किया, दूँसरेने नहीं । 

प्राचीन काऊमे एक और प्रकारके भी दास हुआ 
करते ये | वे दास ही जन्मते और दात ही मरते ये। 


हि 


प्रकार आत्मसमपंण करनेबाल्कोी बद्धि विपक्षी गज़ा 
भार दो उसकी द,ख भा 


गन्ने 
ता छाचार होंकर गरण छा है | परन्तु जो पुरूष अद्धा 


भक्ति ओर पेमसे आत्मसमर्पण करता ह# 
मारने-काव्नेपर मी आनन्द दा दीता दे | दास-ठाधियो- 
की भी मारनेगर दुख होता है, क्योंकि 


द्वा सकता फ़ क्व श वब्याकि | कि 


»द्धा-मर्ति हल रहिनि न मन्कि और 
उमरण अद्धा-मक्ति-रहिन है | जो प्रेम, मक्ति और 
शद्वासे आत्मस्मः्ण कसा ड््द् ०१ करों 
ज्चछ 5ैधमग्ण करन ॥& उसका कुछ भी करा, 
उसका 3 श्र नद्रा 


जगजा बंल्का आत्मसमपण 


ओऔर श्डापृवक था, भक या छात्रारीे नहीं था ॥ 


श्ण्र्‌ तच्च-चिन्तामणि भाग 
भगवत्परायण हो जाना, उन्हींकी गोदमें जाकर बैठ 
जाना और अपने आपको भगवानके अर्पण कर देना | 
जय मे खय ही भगवानके अर्पण हो गया तो मेरी सारी 
चीज भी उनऊे अर्पण दो गयीं । 

आत्मसमर्पण नवधा भक्तिका अन्तिम अर्च है। 
यदि कोई पूछे कि सेव्य-सेवक भाव और आत्मनिवेदन- 
में क्या अन्तर है १ तो कहा जा सकता है कि यो तो 
कोई फरक नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तो दास्यमाव- 
बाला भी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने आत्मनिवेदन 
कर दिया वह भी दास ही है | परन्ठ उदाहरणसे इनका 
अन्तर इस प्रकार समझ सकते हैं | एक दूकानपर 
मुनीम काम करते हैं, उसका जो कुछ लेन-देन मीर्ड 
खजाना है उन सत्रको वे मालिकका ही मानते हैं । 
परन्तु उनमेंसे एक तो शरीर-निर्वाहके लिये अन्न वलल 
मात्र ही छेता है और दूसरा वेतन भी लेता है | इनमे 
पिछछेफा सकाम और पहलेका निष्कामभाव है; निष्का्म- 
भाववालेका दर्जा ऊँचा है। दोनोंहीका सेब्य-सेवकर्माव 
है। किन्ठ इनमे पहले दर्जेवाले भक्तने तो आत्मसमर्पण 
किया; दूँसरेने नहीं । 

प्राचीन काछमे एक और प्रकारके भी दास हुआ 
करते थे | वे दास ही जन्मते और दाश् ही मरते ये। 


आत्मनिवेदन श्९३ 
उन्हे वेतन आदि कुछ भी नहीं मिलता था और वे 
दहेज आदिमे भी दिये जा सकते थे। राजाओमे कही- 
कहीं तो यह प्रथा अब भी है | आत्मसमर्पणका दर्जा 
ईन दास-दासियोंसे भी ऊँचा है। जैसे दो सेनाएँ छड़ 
रही है, उनमेसे एक राजा हार गया, बह दूसरेको आत्म- 
समपंण कर देता है, कहता है कि चाहे मारो, छोडो 
ता राज्य पीछा दे दो, तुम्हे अधिकार है | परन्तु यह 
आत्मसमर्पण भयसे है, भक्ति और श्रद्धासे नहीं। इस 
प्रकार आत्मसमर्पण करनेवालेको यदि विपक्षी राजा 
मारे तो उसको कुश्ख भी हो सकता है, क्योकि उसने 
तो लछाचार होकर गरण ली है। परन्तु जो पुरुष श्रद्धा, 
भक्ति और आत्मसमर्पण करता है उसको तो 
मारने-काटनेपर भी आनन्द ही होता है। दास-दाध्षियों- 


को भी मारनेपर ड/ख होता है, क्योंकि उनका आत्म- 

५] पु #< 
समर्पण अ्रद्धा-भक्ति-रहित है।जो प्रेम, भक्ति और 
श्रद्धासे आत्मसमर्पण करता है 


रता है उसका कुछ भी करो, 
उसको हु.ख नहीं होता | जैसे राजा बलिका आत्मसमर्पण 
भैम और श्रद्धा 


था छाचारीसे नहीं था | 
यह बता भी दिया कि यह साधारण 


पत्र कुछ छे लेगा, तो भी उसने 
जान-बूझकर प्रेम ओर भक्तिसे 


४०१४ तत्व-चिन्तामणि भाग 
अर्पण कर दिया और कहा कि जब स्वय भगवान्‌ इस 
प्रकार मेरा सर्वस्व लेते है तो मेरेलिये इससे अधिक 
आनन्द और दें दी क्या ! जो इस प्रकार भग 
आत्मत्मर्पण करता है उसके मन, बुद्धि और शरीर 
आदि सब भगवानके ही हो जाते है। उसका उनपर 
कोई अधिकार नहीं रह जाता | जड बस्तुओंमे इसका 
उदाहरण कंठपुतली हो सकती हैं| कठपुतलीने नटको 
आत्षसमर्पण कर रखा है | नट उसका चाहे सो 
करे ? वह उसे कपड़ा पहनावे, शुद्ध करावे या अं रोरें 
जो कुछ करे; वर्द अपनी तरफसे कुछ नहीं करती | 
परन्तु कठपुतलीमे चेतनाशक्ति नहीं है, वह जड हैं। 
जो पुरुष चेतनागक्ति रहते हुए. अपने आपको उस 
के समान मगवानके अर्पण कर देता है, उसमे 
तिके और अज्ञ भी आ जाते हैं | शरणागतिके 
उपयुक्त दूसरा उदाइरण स्मरण नहीं 
यदि बाजीगरके बन्दरका दे तो वह तो मालिक- 


शरणाग 


आता । 
के आशानुसार चलनेका है । यद्यपि यह भी शरणा- 
गतिका एक अ्जँ है परन्तु प्रधान बात तो अपने आप- 


को अर्पण कर देना ही है | जैसे हमलछोग एक गाय 
आ्ह्मणकों अर्पण कर दें तो फिर उस गायपर दे 
ब्राक्षणका अधिकार हो जाता है, इसी प्रकार भगवान: 


आत्मनिवेदन र०ा५ 
को अपने-आपको अर्पण कर देनसे अपना अविकार 
नही रद जाता है | यदि बारीकीसे विचार किया जाय 
तो पहलेसे ही सारी चीजें परमात्माहीकी है, हमने उन- 
पर अपना अधिकार जमा रक़्खा है, वह उठा लिया 
जाय । जो इस प्रकार समझ जाता है, उसको लोकदृष्टिमें 


दीखनेवाले कैसे ही सुख-दुःख आकर प्रास हो, भगवान्‌ 
उसका चाहे सो करे, 


उसको किसी प्रकारका विकार 

नहीं होता | इतना ही नहीं, बह आनन्दमग्म हो जाता 
| उसको मालिकके सुखसे ही सुख होता है और 
मालिक कभी दुःखी नही होते इसलिये वह भी रुदा 
सुली रहता है | फिर उसके द्वारा जो नये कर्म होते हैं 
वे मालिकऱे अनुकूल उन्हींके आज्ञानुसार होते हैं, 
क्योंकि उसके मन, बुद्धि और शरीर प्रभुके अर्पण हो 
जुके हैं | सारी बस्तुएँ: मालिककी हैं, उनपर वह अपनी 
ना नहीं चछाता । भक्तिपूर्वक आत्मसमर्पण करनेके 


जाता है और फिर 
) निरन्तर उन्हींका चिन्तन 
करता रहता है । 


का परमात्माको ग्राप्त हो जाता है | 
वह चाहे उस महाप्रधुसे 


डक लेंग रहकर चिन्तन करे, 
चाहे उसमें सम्मिलि होकर । चाहे तद्रूप होकर रहे, 


श्ष्दि तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
घाटे भिन्न सत्तासे रटे । परन्तु इस विपयमे उसका कोई 
सट्टप नहीं होता, उसका मालिक जो चाटटे सो कराते, 

स्वत्व॒ उसीको सौंप देता है। 


बहू तो अपना सीरा 
शरणागत भक्तकी अपनी तो कोई इच्छा दी नही होनी 


चाटिये | यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है तो उसके 
आत्मसमर्पणमैं कसर है | फिर भी यह कोई बहुत बड़ा 
दोप नहीं टै; बलिने भी तो पातालमें रहना माँगा था। 
बद्द अपनी ओरसे तो कुछ नहीं कहता परन्ठ खामीके 
पूछनेपर अपनी इच्छा बता देना भी कोई दोष नहीं 
है | स्वामी देना चाहे तब भी कुछ न लेना और भी 
उत्तम है--व्ढ बलिके आत्मसमर्पणसे भी ऊँची बात है। 
वरदान देनेकी वात कहनेपर वह चचा आत्मसमर्पण 
करनेवाला भक्त यह कहता है--.'हे प्रभु | किसको वर 
दान देते हैं; मै तो आपकी ही चीज हैँ । कुछ दे-लेकर 
अछग करते है क्या ? यदि यही इच्छा है तो ऐसा 
कर दीजिये, आपदीकी इच्छापर तो सब कुछ निर्मर 
है | पिताकी इच्छा है--वे पुत्रकों यों ही बिना कुछ 
दिये घरके बाहर कर दें, सौ-दो-सौ रुपये देकर कर दें। 
अथवा सारी संपत्ति दे दें | पिता देख छेते हैं कि 
पुत्रकी कुछ इच्छा है तभी अछग करते हैं नहीं तो 
करें ? सो हे प्र । आप यदि वरदान देनेकी बात कहते 
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हैं तो अवश्य मेरे मनमे अछग रहनेका भाव टोगा, नहीं 
तो आप इस प्रकार कैसे कहते ? नाथ ! अवच्य मेरी 
कोई नालायकी हुई है, में आपसे क्षमा मॉगता हूँ। 
जो कुछ है सो तो आपका ही है | वरदान लेकर अलग 
कहाँ रक्खूँ ९? इस प्रकारका आत्मसमर्पण सख्यभाव और 
दास्यभाववाले भी कर सकते है | अतः आत्मसमर्पण 
भक्तिका एक परथक्‌ अड् है | सख्य और दासभाववाले 
ऐसा कर भी सकते हैं और नही भी करे तो कोई 
आपत्ति नहीं । यदि कहा जाय कि मिन्नता तभी पूरी 
होगी, जब आत्मसमर्पण कर दिया जायगा, सो ठीक 

? रन मिन्न तो इसके बिना भी हो सकता है । 


में इतना भदहृत्त्त नही प्रतीत 


_>गर करते हुए. आत्मसमर्पण नही भी हो 
उकता है । हा, औ 


आर सब भक्तियां आ जानेपर भी 
पी ६ ७३ ०. पे 
पदि आत्मसमर्पण नहीं इता तो इतनी कमी ही है। 


जिससे आत्मसमर्पण नहीं है वह भी भक्त तो है और 
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कटलाता भी भक्त ही है, परन्तु आत्मसमर्पण॑ कर देनेवाले 
भक्तडी तो महिमा ही अलग है | इसीलिये नवधा 
भक्तिमं इस अज्ञको अन्तिम बतलाया गया है । यही 
सबसे ऊँचा भाव है । 

भक्तिफा पहछा अद्भ श्रवण है इसलिये इसको 
सर्वप्रथम भक्ति कहते है | श्रवणके बिना कोई भर्क्ति 
नहीं हो सकती । यदि कोई ऐसा उदाहरण मिले तो 
उसमे भी पूर्व-सस्कार तो मिलेंगे ही, जिनसे यही अतीत 
होता है कि इसने पूर्वजन्ममे ही श्रवण कर लिया होगा | 
श्रवण आदि भक्ति है; पहले सुनता है तमी तो उ' 
रुचि होकर वह इस तरफ लगता है । आत्मनिवेदन 
अन्तिम भर्क्ति हैं? इसमें और सब भक्तियों समा जाती 
हैं| आत्मनिवेदन हो जानेपर उसकी अनन्य भक्ति ह्द 
जाती है।शरणागतिके जितने भाव हैं वे खय ही आ 
हैं | पतञलिने जो “इईश्वरप्रणिधान? कहा है वह भी इस 

रुषमे आ जाता है तथा उसका फलछ समाधिसिद्धि 

उसे मिल जाती है । फिर उद्धारकी तो डूसे कोई चिन्ता 
ही नही रहती; उसका तो उद्धार हो चुका । 

आत्मसमरपण करके भक्त सर्वथा निश्चिन्त हों जाता 
है । उसे अपने छौकिक अथवा पारछौकिक किसी 
प्रकारका मैंये या चिन्ता नहीं रहती । एक मन्तष्य 
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पाठशाला चलाता है, रात-दिन उसकी चिन्तामे लगा 
) यदि कोई योग्य सम्पत्तिणाली सलन उस कामको 
संभाल ले तो फिर वह निश्चिन्त हो जाता है । फिर 
कभी-कभी वह उसका काम करता भी है तो भी उसे कोई 
चिन्ता नहीं होती, इसी प्रकार जैसे कोई आदमी अपना 
काम किसी योग्य व्यक्तिकों सौंपकर परदेश जाय तो उसे 
पीछेके कामका कोई फिक्र नहीं रहता । ऐसे ही जो अपने- 
आपको भगवानके अर्पण कर देता है उसके लिये भय 
और चिन्ताका कोई स्थान ही नहीं रह जाता । 
उसके आनन्दका पार नहीं रहता | जैसे किसी कड्भाल 
लडकेकी कोई करोडपति दुत्तक (गोद ) ले तो वह 
बडी प्रसज्नतासे उस पिताकी गोदमें जाकर बैठ जाता है 
और कहर हो जाता है। बह जानता है कि तेरे पास 
पंच पैसे भी नहीं थे और अब तू करोडोंकी सम्पत्तिका 
डुपराधिकारी हो गया | अतः उस पिताकी गोदसें 
उठकर उसे बड़ा ही आनन्द होता है, क्योकि इससे 
उसके अन्न-बत्नकी चिन्ता सदाके लिये मिट जाती है। 
यह तो एक भनुष्यकी गोद बैठनेकी बात है, जो उस 
परमात्माको अपना आत्मसमर्पण कर. देता है उसके 
क्या ठिकाना है ? वहाँ भयकी बात ही कहाँ 


१ पे ०. च ०. 
है १ साधारण डक्ष्मीवानकी गोदमें बैठनेवालेको भी भय 
॥ 
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नहीं रहता, फिर परमात्मा तो सर्व-सामर्थ्यवान्‌ है) 
उसकी गोदमे भय कैसा ! वहाँ पहुँचकर फिर झान्तिका 
पार नहीं रहता | धनवानकी गोदमे बैठनेवाला तो 
धनके स्वार्थवद्र, उसमें बाधा पड़नेपर उसीका अनिष् 
चिन्तन कर सकता हे | यह उसकी नीचता और झत- 
प्रता है। परन्ठ परमात्माकी गोदमें कोई इस ख्ार्थसे 
नहीं बैठता, उसको इसी बातमें बढ़ा आनन्द होता 
कि प्रभुने मुझको अपना लिया। हमलोग तो उसके 
आनन्दकों समझ दी नहीं सकते | बडी विलक्षण बातें 
है | एक करोड़पति वाइसरायसे मिलने जाता है; 

साथ दो-चार आदमी है और वह छडका भी है 
उसने दत्तक लेनेका विचार किया है | वाइसराय पूछते 
हैं, यह लड़का किसका है! वह लड़का के है 
इनका हूँ; परन्तु जहॉतक वह करोड़पति ख्वय अपने मुँहसे 
यह बात ख्ीकार नहीं कर लेता, वहॉतक वाइसराय 
उसकी बात नही मानते | यदि दूसरी बार वह लड़का 
अक्रेछा जाता है तो वाइसराय उसका कोई खागत नहीं 
करते, कहते हैं सेठका पत्र छाओ | व॒म ही तो कहते 
हो मैं उनका हूँ; उन्होंने कहों स्वीकार किया है ! इस 
प्रकार उस लड़केके कहनेका कोई विशेष असर नहीं 
पढ़ता | वह लड़का अपने सुँहसे कहता है मैं इनक 
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हूँ | इसमे उसे वह आनन्द नहीं मिलता जो उस धन- 


वानके यह कहनेपर मिलता है कि यह भेरा है, इसी 
कार अभी तो हम ही कह रहे है कि हम आपके है। 
जिस दिन प्रभु हमे स्वीकार कर लेगे ओर कहेगे कि 
तू मेरा है? उसी दिन हम सच्चे उसके होंगे । जिसे 
परमात्मा अपनाते है उसके आनन्दको हमलोंग क्या कह 
सकते है ? उसमे खार्थ नहीं, प्रेम है | दत्तक गये हुए, 
लडकेको तो यदि पिता कष्ट देते हैं तो वह विरुद्ध भी 
रो जाता है, क्योंकि वह तो धनके लछोभसे गया है, परन्तु 
जो निष्काम प्रेममावसे अपने-आपको भगवानके समर्पित 
कर देते है, उनके शरीरके तो यदि टुकडे-टुकड़े भी 
कर दिये जायें तो भी वे अपना अहोमभाग्य ही समझते 

। वहंके छायक तो कोई उदाहरण ही नहीं प्रतीत 
होता | कोई आदमी किसी महात्माके पास जाता है 


जौर उनसे एक वस्त्र स्वीकार करनेकी प्रार्थना करता 
* | महात्मा अखीकार कर देते हैं | वह तो अर्पण 
करता है परन्तु जहां, 


हातक महात्मा खीकार नही करते 
पहातक अर्पण नहीं होता । जब विशेष आग्रह करनेपर 
महात्मा खीकार कर छेते हैं, तब अर्पंण हो जाता है। 
है कहता है, अहा। भेरा अहोभाग्य है जो मेरा बच्ध 
भहात्माजीने स्वीकार कर लिया | फिर जब महात्मा उस 
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वल््रको अपने सेवकीकों न देकर स्वयं अपने काममे लाते 
हूं, उस समय उसे कितना आनन्द होता है ? महाराज- 
की सेवा एक पखा मैंठ किया जाता है, गरमी खूब 
पड़ रही दे; उसी पखेसे अपने ही हाथसे हवा 
विशेष आग्रह करनेपर यदि वे मद्दात्मा खीकार कर 
हैँ तो कितना आनन्द होता है ? महाराज सोना च्चाहते 
है, उनसे प्रारथा की जाती है महाराज | मेरी 
सोनेकी कृपा कीजिये | विशेष आग्रहसे यदि वे स्वीकार 
कर ले तो कितना आनन्द होता है ? अब यदि देखो 
जाय तो वह महात्मा है या नहीं; इसका पत्ता नही | 
हमारी भावनासे ही हमको इतना आनन्द होता है। 
ऐसे ही वह परमात्मा जिसको बहुत-से महात्मा भ्रार्त 
हो छुके है; यदि हमारे शरीरकों अपने काममे लाते 
था काटवते भी हैं तो कितना आनन्द होना चाहिये, उसे 
समय टमारा रोम-रोम हर्षित हो जाना चाहिये | यदि 
हमारे शरीरके चमड़ेकी जूतियोँ बनाकर वह पहन लें, 
तो हम झतकृत्य हो जायें । अहा, दँमारे शरीरका ही 
ह उपयोग हों रहा है | कितनी दया है, हमारी वस्व॒- 
को प्रभु काममे छा रहे है । एक पतित्रता पतिफे सुखसे 
सुखी होती है। जिस समय पतिदेव उत्का तन मन 
अपने काम छाते हैं तब वह अत्यन्त ही आनन्दित, 
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होती है | यद्यपि वट पतित्रता अपने पतिम ई-्वर-भाव 
ही रखती है परन्तु तो भी यह तो समझती है कि वे 
मेरे लिये ही नारायण हैं | दो घनिष्ट मित्रोमेसे यदि एक 
दूसरेकी वस्तुकों बिना पूछे अपने काममे छाता है तो 
उस वस्तुके स्वामीको आनन्द ही होता है, यह समझकर 
उसे और भी अधिक आनन्द होता है कि मेरे मित्रने 
मेरी वस्तु खीकार कर छी | ये सब तो लौकिक बाते 
हैं, इसी प्रकार यदि साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी वस्तुओं 


आर हमारे शरीरादिकों अपने काममसें लाते है तो उससे 


>डकर हमारे लिये और क्या आनन्दकी बात हो सकती 
! इस प्रकार जो प्रभुकों आत्मसमर्पण कर देता है 
उसके आनन्दका कोई ठिकाना नही रहता । 


जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनके सहित साधु- 
वेधमें सिंहको साथ लिये राजा मयूरध्वजके यहाँ पहुँचे, 
उस समय उन्होंने राजाके पुत्र रलकुमारका आधा शरीर 
अपने सिंहके लिये मॉगा । राजाने कहा “महाराज | मुझे 
यो कोई आपत्ति नहीं, परन्तु रानीसे पूछना आवश्यक 


!? रानीके खीकार करनेपर, राजा-रानी दोनोनि पुत्रसे 
रेछी । पुत्र बोछा--'ऐसा 


अवसर फिर कहाँ मिलेगा श्ये 
तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं |? राजा और रानी दोनों पुत्रको 
* चुन हँसताहै, खिलता है; उसे यह ज्ञान है कि 
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ये परमेश्वर है | उसमे शद्धा है, प्रेम है और प्रसन्नता है। 
गजा ओर सानीने तो अपनी प्यारी चीज ही भगवानके 
अर्पण की परन्दु रनकुमारने तो खय अपमे-आपको अर्पण 
कर दिया । गांजा रानीकों उसके समान आनन्द 
हो सकता था ! उस समय रानीकी ऑखोसे ऑस, गिरते 
देखकर साधु बोले--हम नही जीमते | रानी कहती है 
महाराज | में पुत्रके झत्युशोकसे नहीं रोती, दुःख यही 
है कि पुत्रका आधा ही शरीर काममे आया । आपेने 
न जाने क्या पाप किया है ? भगवान्‌ तुरन्त प्रकट हो गये । 
थे तो प्रकट होनेवाले ही थे | यदि हमारा भाव ऐसा 
हो तो हमारी सब वस्तु भगवानके अर्पण ही है । 
उन तीनोंमें किसीको भी डुख होता तो भगवान नही 
छेते | हृषके साथ अर्पण करना चाहिये । राजा मथू 
रध्वज, रानी और राजक्ुमारका सा भाव हो तो भगवान्‌ 
प्रकट हो जायें । जो ऐसी प्रसन्नतासे अपने आप- 
को मगवदर्पण करता है उसीको भगवान्‌ स्वीकार करते 
, ऐसे प्रेमसे दी हुई बस्तुको भगवान्‌ नहीं त्यागते | 
महात्मा छोग भी प्रेमसे दी हुईं वस्तुको आवश्यकता 
होनेपर. ले लेते हैं; वे समझते हैं कि नहीं लेनेसे इस 
बेचारेको ढुशख होगा । फिर परमात्माकी ओरसे तो 


खुली "आशा हो चुकी दहै--- 
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सकृद्व प्रपन्नाय तवास्मीति नव याचते | 
अभ्रयं सर्वेभूतेभ्यों ददास्येतड़त॑ मम ॥ 

( वा० रा० ६। १८ । 38 ) 

जो एक बार भी सच्चे हृदयसे उनकी शरण हो 
जाता है उसको वे कभी नहीं त्यागते |” जैंसे किसीके 
पास एक बस्तर है, उस बस््नने अपने स्वामीकों आत्म- 
समर्पण कर रकक्‍्खा है | वह उसे फाडे, फेके, जलावे, 
बिछावे, ओढे अथवा किसीको दे डाले, वह कुछ भी 
मल्युत्तर नहीं देता, वह उसका कैसा ही उपयोग करें 
उस वल्नको कोई आपत्ति नहीं होती | इस प्रकारसे जो 
उन प्रभुको आत्मसमर्पण कर देता है, वे उसका चाहे 
सो करें उसे कोई आपत्ति नहीं होती | ऐसा पुरुष 
जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है। वह जीता हुआ ही 
भुरदेके समान प्रभुके समर्पित हो जाता है, मुरदा कोई 


आपत्ति कर सकता हो तो वह भी करे | इस प्रकार 
शी जीता हुआ ही मुरदेका सच्चा स्वॉग कर दिखलाता 
वही जीबन्मुक्त है । 
ऐसा जीव 


बीकिसितर जा, हर महात्मा निर्भय हो जाता है, वह 
ता 


प्रात होता है, था अय्छ ओर नित्य शान्तिको 
ढ्‌ उस जीवन्मुक्तका क्तब् स्‌ मेँ 2. विचर 
हमछोगोके कस्माणन 8 का ससार ना 


कोई श्ये ही होता है। उसे अपने 
लिये कोई कर्तव्य नहीं रहता | 


३०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
यर्तवात्मरतिर्वच. स्थादात्मदपश् मानवः | 
आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्य कार्य न॒विद्यते | 

(गोता है | १४ ) 

जो पुरुष इस प्रकारसे भगवतःशरण हो जाता है 

उसका जीवन केवल छोगोऊे कल्याणके लिये ही 

होता है। जैसे पश्चायतीके सामानसे जो चाहे वही अपनों 

काम निकाल सकता है, उस्ती प्रकार उत् पुरुष्से भी 

सबको अपना काम निकाल लेनेका अधिकार-ता होता 
है । ऐसे विरक्त पुरुषोंका जीना करत्ारके उपकारके 

ही होता है | परन्ठ उनमे ऐसा भाव नहीं होता कि मै 

सतारके हितके लिये विचरता हैँ | जो ऐसा कहता है 

वह तो अभिमानी है, वह जीवन्मुक्त कभी नहीं हो 
सकता | अमानित्व आदि सद्युण तो उनमे पहलेसे ही 


आ जाते हैं । 
ऐसे पुरुषोके दर्शनसे नेत्र, भाषणसे वाणी और 
चिन्तनसे मन पवित्र हो जाता है| ऐसे पुरुष ससारमे 
हजारो-छाखो दो छुके हैं। उत्तराखण्डकी तपोभूमिमें 
तो ऐसे बहुत ऋषियोंने तपस्पा की है। वह पवित्र 
स्वाभाविक ही वैराग्ययुक्त है | उस भूमिमें 
रहनेवाले महात्मा पुरुषोंकी महिमा कहाँतक गायी 
जाय ! मभेंगवानसे यदि कुछ मॉगना हो तो यही 


आत्मनिवेदन ३०७ 
मेंगि कि हे प्रभु | जिन महात्माओकी मटिमा 
आप गाते है, हमे उन्हींके चरणचिह्रोका अनुगामी 
बनाइये । और मॉगनेकी भी क्या आवश्यकता है। 
जो पुरुष भगवानकी शरण हो जायगा और जिसे 
भगवान्‌ अपनालेंगे उसके उद्धारकी तो बात ही क्‍या है, 
वह तो ओरोंका भी उद्धार कर सकता है, ऐसे महात्मामे 
ऐसे लक्षण आ जाते हैं । भगवान्‌ कहते है--- 


समः शत्नों च मित्रे चर तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखडु/लेषु समः सह़विवर्जितः ॥ 
तुल्पनिन्‍्दास्तुतिमोनी सन्तुणे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिर्मतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
( गीता १२ । १८-१९ ) 
'जो पुरुष शजु-मित्रमे और मान-अपमानमे सम है 
तथा रुदीं गर्मी और सुख-दुश्खादि इन्द्ोंमे सम है और 
नव ससारमें आरुक्तिसे रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको 


न समझनेवाला और मननशीर है अर्थात्‌ ईश्वरके 
जरूपका निरन्तर मनन करनेवाल है एवं जिस-किस 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है, 
और रहनेके स्थानमें ममतासे रहित है, वह स्थिर- 
उडिवाला भक्तिमान्‌ पुरुष भेरेको प्रिय है |? 
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३०दे तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
यर्त्वाव्मरतिरेव.. स्थादात्मद्पश्व मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्स्तस्य कार्य न विद्यते | 
(गीता ३ । १४ ) 
जो पुरुष इस प्रकारसे भगवत्‌-शरत हो जाता 
उसका जीवन केबल लोगोंके कल्याणके लिये ही 
होता है। जेंसे पञ्ञायतीके सामानसे जो चाहि बही अपनों 
काम निकाल सकता है, उसी प्रकार उस पुरुषसे 
सबकी अपना काम निकाल लेनेका अधिकार-सा होता 
है । ऐसे विरक्त पुरुषोंका जीना सतारके उपकारके ल्यि 
ही होता है | परन्तु उनमे ऐसा भाव नहीं होता कि 
ससारके हितके लिये विचरता हूँ। जो ऐसा कहता है 
भिमानी है, वह जीवन्मुक्त कभी नहीं हो 


बह तो अ 
सकता । अमानित्व आदि सद्शुण तो उनमें पहलेसे ही 


आ जाते है | 

ऐसे पुरुषोंके दर्शनसे नेत्र, भाषणसे वाणी और 
चिन्तनसे मन पवित्र हो जाता है | ऐसे पुरुष संसा' 
हजारों-छा्खों हो जुके हैं। उत्तराखण्डकी तपोभूमिम 
वो ऐसे बहुत ऋषियेंने तपस्या की है। वह पवित्र 
मि स्वाभाविक ही वैराग्ययुक्त है । उस भूमिमें 
रहनेवाके महाप्मा पुरुषोंकी महिमा कहोतक गायी 
जाय ! मभेंगवानसे यदि कुछ मॉगना हो तो यही 


आत्मनिषेदन ३०७ 
। जिन महात्माओकी मटिमा 
आप गाते है, हमें उन्हींक चरणचिह्ोंका अनुगामी 
वनाश.्ये। और मॉगनेकी भी क्या आवश्यकता है। 
जो पुरुष भगवानकी शरण हो जायगा और जिसे 
भगवान्‌ अपनालेंगे उसके उद्धारकी तो बात ही क्या है, 
वह तो औरोंका भी उद्दार कर सकता है, ऐसे महात्मामे 
ऐसे लक्षण आ जाते है । भगवान्‌ कहते है--- 


समः शाज्नों च मित्रे च तथा मानापमानयो: | 
शीतोष्णखुखदुःलेणु समः सहूविवर्जितः | 
तुल्यनिन्‍्दास्तुतिमोनी सन्तुणे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिर्मतिभैक्तिमान्मे जियो नरः ॥ 
( गीता १० | १८-१९ ) 
“जो पुरुष शज्रु-मित्रमे और मान-अपमानमे सम है 
उथा सदों गर्मी और सुख-दुःखादि इन्द्रोंमे सम है और 
ते ससारमे आउरुक्तिसे रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको 
मान समझनेवाछा और मननशील है अर्थात्‌ ईश्वरके 
पका निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस-किस 
प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है, 
और रहनेके स्थानमे ममतासे रहित है, वह स्थिर- 
चुद्धिवाला भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है।? 
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मेंगि कि हे प्रमु 


२४- ध्यान की आवश्यकता 
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नुष्य जीवनका उद्देश्य भगवानकों प्राप्त करना है। 

इसके लिये प्रधान साधन दो प्रकारके है 
मानकर और अमेद मानकर । दोनों दो प्रकार 
अधिकारियोंके लिये है, फछ दोनोका एक ही है। 
इसलिये यह वात नहीं कि अमुक ही करना चाहिये | 
अधिकाशमे भेदका साधन ही सबके लिये उत्तम 
सुगम समझा जाता है। अमेदरमें ही दो प्रकार हैं” 
एक “अह ब्रह्मास्म! (बृ० १।| ४ । १० ) मै ब्रह्म हूँ 
और दूसरा “बासुदेवः सर्वमितिः (गीता ७ | १९) 
सब वासुदेव ही हैं। इनमे दूसरा श्रकार श्रेष्ठ 
अपनेमे ब्रह्मका समावेश न करके भगवानमे ही सबकी 
और अपना समावेश कर देना चाहिये । 

भेद और अभेद दोनो ही साधनोमे ध्यानकी सबसे 
अधिक आवश्यकता है | गीता) योगशारत्र आदि समें 
अन्य ध्यानकी उपादेयताका वर्णन करते हैं । गीतामें 
तो मगवानने “न किख्िंदपि चिन्तयेत्‌? (६। २५) 
कहकर केवल भगवचिन्तनका ही उपदेश दिया 


ध्यानकी आवद्यकता ३०९, 
रु अधिकाश छोग कठिन समझकर या आल्स्पके 
पेश हो इस स्थितिपर पहुँचनेके लिये प्रयत्त ही नही करते। 
"गान बहुत ही कम किया जाता है और दस विपयमे 
लोग निरुत्साह से हो रहे है | यह स्थिति बहुत शोचनीय 
। मनुष्यकों यह वात दृढ निश्चयक्रे साथ मान लेनी 
चाहिये कि अभ्यास करनेसे “अचिन्त्य-अवस्था? अवश्य 
होती है । जैसे छोग भ्रमवश निष्काम कर्मकों असम्भव 
मानकर कह देते हैं कि स्वार्थरहित कर्म कभी हो ही नहीं 
सफते, वे इस बातकों नहीं सोचते कि जब चेष्टा और 
अभ्यास करनेसे स्वार्थ था कामना कम होती है तब 

उमय उनका नाश भी जरूर हो सकता है। 
जो चीज घटती है वह नष्ट भी होती है, फिर निष्काम 
या नि.खार्थ कर्म क्‍यों नहीं होंगे, इसी प्रकार जब 
एक-दो क्षण मन अचिन्त्य-दशाको प्राप्त होता है तो 
फैदाके लिये भी वह हो ही सकता है । आवश्यकता 
है अभ्यास करनेकी | 
.... आस भी बड़े उत्साह और छगनके साथ करना 
चाहिये | क्षण दो क्षणके लिये ससारकी ओर मन कम 
जय, इतनेमें ही सम्तोप नही मानना चाहिये | मनको 
'रमावत्मामे पूर्ण एकाग्र करना चाहिये | जबतक कम-से- 
नम मिनट-दो-मिनट भी सन्‌ ससारको सर्वथा छोडकर 


३१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग र 
परमात्मामें पूर्णरूपसे न छगे, तबेतक ध्यानका अम्यो 
छोड़कर आऑसनसे नहीं उठना चाहिये | यदि ईढ 
निश्चयके साथ ध्यानका अभ्यास किया जायगा तो अव्श 
उन्नति होगी । ससारका चिंत्र मनसे सर्वथा हट 
चेष्ट करते-करते ऐसा स्वाभाविक अभ्यास बन सकता 
है कि फिर जिस समय आप चाहेंगे, उसी समय आपके 
मनमे ससारका अभाव हो जायगा | परमात्माके अतिरि्त 
समस्त संसारका अभाव हो जाना ही अचिन्त्य-अवर्सी 
है। इस अवस्थामे श्ञानकी जागृति रहती है; इसलिये 
लय-अवस्था नही होती | सबको शुल्यकर परमात्मामे 
मन न रहनेंसे ही लय-अवस्था समझी जाती है | 

उस विश्ञानानन्द्घन परमात्माको सर्वन, अनादि; सवेंकी 
नियन्ता, सक्षमसे मी अति सूक्ष्म, सबका धारण- 
करनेवाला, अचिन्त्यखरूप, प्रकाशरूप, अविद्यासे परे; 
शुद्ध सब्निदानन्दघन, ज्ञानखरूप बतलाया है| ई/ 
प्रकार जैसा खरूप समझमें आवे, उसी खरूपकों पकड़ 
कर उसका ध्यान करना चाहिये | परमात्माका यथार्थ 
खरूम तो इसका फल है | उसका वर्णन हो नहीं 
सकता । उस शानखरूप परमात्माकी भ्रहृण 


सबको धुल देना चाहिये । 
यदि ऐसा ध्यान समझमे न आवे तो सूर्यके संदेड- 


ध्यानकी आवश्यकता शे११्‌ 
पैकागखस्पका ध्यान करना चाहिये, सूर्यके सामने आँखे 
मूँदनेपर सामान्यमावसे जो प्रकाशका पुज्ञ॒प्रतीत हो, 
उसीको देखता रहे और सब कुछ भुला दे । यह त्रह्मके 
तेजखरूपका ध्यान है | 
इस प्रकार न किया जाय तो भगवानके जिस सगुण 
खरूपमे भक्ति हो उसी स्वरूपकी मूर्ति मनके द्वारा स्थिर 
करके मनको उसके अन्दर भलीमोदि प्रवेश करा दे। 
उन भगवानके सिवा ससारका और अपना कुछ भी 
शान न रह जाय | जबतक ध्यानकी ऐसी अनन्य स्थिति 
न हो (हो चाहे प्रारम्भमें एक-दो मिनट ही ) तबतक 
आसनसे नहीं उठना चाहिये। जब ऐसी स्थिति हो 
जायगी, तब चित्तमें एक अपूर्व शान्ति और प्रफुछता 
होगी, जिससे ध्यानमे आप ही रुचि बढ जायगी। 
निराकार या लाकारका--कोई-सा भी ध्यान हो--होना 
चाहिये इस प्रकारका कि जिपमे ससारका ओर अपना 
बिल्कुछ पता ही न रहे। एक इष्टके सिवा सबका 
अत्यन्त अभाव हो जाय । ध्यानकी इसी स्थितिके छिये 
सब प्रकारके सा 


धन किये जाते हैं, सेवा, भजन आदि 
जी कुछ भी किया जाय, ध्यानकी प्रगाठ स्थितिसे 
सब नीचे हैं | परमात्मामे अचल-अटल वृत्ति स्थिर हो 
जाना ही बहुत बडा छाम है। इस प्रकारके ध्यानकी 
च 
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कामना रखनेमे भी कोई आपत्ति नहीं दै | मुक्तिकी 
कामना ने करके ऐसे अधिचल ध्यानकी कामना करना 
अच्छा है। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो जाती है वह 


दूपरोंको भी ध्यानकी युक्ति बता सकता हैं । 


चेतन शानखरूपमे मनके लय हो जानेपर उसकी 
कती | 


कैसी स्थिति होती है सो बतलायी नहीं जा 5 
चैसी अवस्था हुए. बिना उसे कोई नहीं उमझ सकता | 
जैसे आजन्म त्रह्मचारी खी सगकी अवस्थाको नहीं 
समझता । जब नाशवान्‌ भोगकी एक अवस्था नही 
समझायी जा सकती तब ब्राह्मी स्थितिकों तो वाणीसे 
कोई कैसे समझा सकता है ? उस अवस्थाकों ल 
लिये वैसी अवस्था बनानेका प्रयक्ष करनों न्वाहिये |. 
सबको भूलनेके बाद जो कुछ बच रहे उसीको अपनों 
इष्ट ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना चाहिये | 
ध्यानमे ऊँचे-से-ऊँचा आनन्द प्रात हो सकता है | 

अपने अधिकाश लोगोंका भक्तिका मार्ग हैं और 
भक्तिके मार्गमे ध्यान प्रधान है। भगवानने जहॉ-जहॉपर 
गीतामें भक्तिकी महिमा गायी है, वहाँ ध्यानका बड़ी 
महत्त्व बतलाया है। किसी तरह भी मगवानमें मनकी 
प्रबैश करा देना चाहिये । भगवानले उसीको उत्तम 
बतलाया है । भगवान, कहते हैं-- 


हु 


ध्यानकी आवश्यकता ड्े१३ 
योगिनामपि सर्वेर्पा महतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता ६ । ४७ ) 
मय्यावेह्य मनो ये मां नित्ययुक्ता डपासते। 
अद्या परयोगेतास्ते में यक्ततमा मताः॥ 
(गीता १२। २ ) 
मय्येब मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्य न संशयः ॥ 
(गीता १९। ८ ) 
है अज्जैन । सम्पूर्ण योगियोंमे भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मुझमें छोे हुए. अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर 
भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है |? 'मुझमे 


भनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे मजन-ध्यानमे लगे 
हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ. श्रद्धासे 


कह द्वासे युक्त हुए मुझ 
परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमे भी अति 
उत्तम योगी मान्य हैं 


हे |? “इसलिये तू मुझमे मनको 
सगा, मुझमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तू मुझमें 


ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझको ही प्राप्त होगा, इसमे 
ऊँछ भी समय नहीं है | 


; >ः 
है 
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(छे 

गा थक भक्तोंमि मक्तवर श्रीप्रहाद और प्ुवकी 
भक्ति अत्यन्त ही अलौकिक थी। दोनो प्रातः 

स्मरणीय भक्त श्रीमगवानके विलक्षण ग्रेमी थे | प्रहादनी 
के निःकाम भावकी महिमा कही नहीं जा सकती | 
आरम्भसे द्वी इनमें पूर्ण निष्काम भाव था | जब भगवान . 
दरर्सिहंदेवने इनसे वर मॉगनेकी कहा तब इन्होंने जवाब 
दिया कि “नाथ ! मै क्या लेन-देन करनेवाला व्यापारी 
है मैं तो आपका सेवक हूँ; सेवकका की मॉंगिना 
नहीं है और ख्वामीका काम कु दे-दिलाकर सेवककी 
टाल देना नहीं है ।? परन्ठ॒ जब भगवानले फिर आर 
किया तो प्रह्यदने एक वरदान तो यह मॉगा कि 'मेरे 

आपसे द्वेष करके आपकी भक्तिमे बाधा पहुँचाने 
के लिये मंझपर जो अत्याचार किये, हे प्रमी ! आपकी 
क्ृपासे मेरे पिता उस दुष्कर्मद्वारा उस्तन्न हुए पापसे 
अमी छूट जायें ।? “त्वग्मसादात्‌ प्रभो सद्मस्तेन मुच्येत 
में पिता ।? (विष्णुपु० १। २० ९४ ) कितनी मंदी” 
तता है ! दूसरा बरदान यह माँगा कि धरम | यदि. 
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आप मुझे वरदान देना ही चाहते ह तो यह दीजिये 
कि मेरे मनमे कमी कुछ मॉगनेकी अमिलापा टी न हो ।' 

कितनी अद्भुत निप्कामता और हृढता है! पिताने 
कितना कष्ट दिया, परन्तु प्रह्ादणी सब कष्ट सुखपूर्वक 
पत्ते रहे, पितासे कभी छेप नहीं किया और अन्तमे 
महान्‌ निष्कासी होनेपर भी पिताका अपराध क्षमा 
फेरनेके लिये भगवानसे प्रार्थना की । 

_ भक्तवर ध्रुवजीमें एक वातकी और विशेषता है | 
उन्होंने अपनी सौतेली माता सुरुचिजीके लिये भगवानसे 
हे कहा कि 'नाथ । मेरी माताने यदि मेरा तिरस्कार न 

या होता तो आज आपके दुर्लभ दर्शनका अल्म्य छाम 

मिलता ? माताने बडा ही उपकार किया है |? 

रैंप तरह दोषमें उछणा गुणका आरोपकर उन्होने 

पवानसे सौतेी मॉके लिये मुक्तिका वरदान माँगा । 
ने महत्त्वकी बात है ! 

'र इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि भक्तवर 
'हादजीने पितामें दोषारोपणऊर भगवानके सामने उसे 
अपराधी | आया, इससे उनका भाव नीचा है। 
देव भगनन वाने शत द्वेष किया था, उनके इष्ट- 
फेमिपुने तो प्रहादके हद अगवान पिता दिरिण्य- 
अपने प्रति किया हुआ होड़ 3. जप किया था। 

डआ दोष तो भक्त मानते ही नही, 
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फिर माता-पिताद्वारा किया हुआ तिरस्कार तो उत्तम 
फुछका कारण होता है। इसलिये श्रुवजीका मातामे 
गुणका आरोप करना उचित ही था । परन्तु प्रह्मदनी 
तो इष्टदेवका तिरस्कार था। प्रह्मदजीने अपनेको व 
देनेवाला जानकर पिताकों दोषी नहीं बतलाया) उद्दोने 
भगवानसे उनका अपराध करनेके कारण क्षमा मॉगकर 
पिताका उद्धार चाहा | 

वास्तवमें दोनों ही विलक्षण भरते थे । सगवानका 
दर्शन करनेके लिये दोनोकी ही प्रतिशा अंब्ड थी, 
दोनोंने उसको बडी ही दृढता और तत्परतासे | 
किया । प्रहादजीने घरमें पिताके द्वारा दिये हुए कई 
प्रसतक्ष मनसे सहे, तो धुवजीने वनमें अनेक कंशेकी 
सानन्द सहन किया । नियमोसे कोई किसी प्रकार भी 
नही हंटे; अपने सिद्धान्तपर हृढतासे डे रहै) कोई भी 
मय या प्रलोभन उन्हें तनिक सा भी नहीं झुका सकी | 

बहुत-सी बातोमे एक से होनेपर भी प्रह्मदजी 
निष्काम भावकी विशेषता थी और धरुबजीमें सौतेली 
माताके प्रति गुणारोपकर उसके लिये मुक्ति मॉगनेकी | 

वास्तवमे दोनो ही परम आदर्श और बन्दनीय 
है, हमें दोनोदीके जीवनसे शिक्षा अहृग करनी चाहियि | . 
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१४-घाबनाके आचुस्तार फल 


(दरप्टेना-- 
आ। जग ईश्वररूप है, भल्तो घुरो नहिं कोय । 
जैसी जञाकी भावना, तैसो ही फल होय॥ 


लू रा ससार ईश्वररूप है, जिसकी जैसी मावना 

होती है उसको उसीके अनुरूप फल भी प्राप्त 
होता है | मनुष्य जब बीमार होता है तब बह बहुत ही 
गकुछ हुआ करता है। उसकी व्याकुल्ताका प्रधान 
हेतु यही है कि वह उस रोगमे डु/खकी भावना करता 


। वेदनाका अनुभव होना दूसरी बात है और उससे 
डेखी होना और बात है। यदि 


रोगमे दुशःखकी जगह 
पेपकी भावना कर ली जाय तो मनुष्य रोगजन्य दु.खसे 
_नायास ही बच सकता है। वह केवल दुशखसे ही 
नहीं बच जाता, तपकी भावना: 


से उसके लिये बह रोग 
ही तपतुल्य फल देनेवाला भी हो 
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पड़ता है, परन्तु वह कष्ट उसके लिये शोकप्रद न होकर 
शोक-नाशक और शान्तिप्रद होता है) बैसे ही रोगमे 
तपकी भावना करनेवाले रोगीको भी उसकी दृढ सद्‌ 
भावनाके प्रभावसे वह रोग शोकप्रद न होकर हर्ष 
शान्तिप्रद हो जाता है। मावनाके अनुसार ही पल 
होता है, इसलिये रोगपीडित मनुष्योंको उचित है कि 
थे रोगमें तपकी ही नहीं, बल्कि यह भावना करे, यह 
रोग दयामय भगवान्‌का दिया हुआ पुरस्काररूप प्रताद 
है | अतणव परम तप? है | यदि रोग आदिमे इस 
प्रकार परम तपकी भावना सुदृदढ हो जाय तो अवश्य 
ही वे रोगांदि परम तपके फल देनेवाले बन जाते हैं| 
परम तप इहल्ै|ंकिक कश्टोंसे छुडाकर जीवको स्व 
छेकर अह्मलोकतक पहुँचा सकता है। और यदि फर्श 
सक्तिकों प्यागकर कर्तव्य-बुद्धिसे ऐसे परम तपका साधन 
किया जाय तो वह इस छोक और परलोकमें मुक्तिरूप 
परमा शान्तिकी प्रासि करानेवाला बन जाता है | तपसे 
जैसे पूर्वक्तत पापोंका क्षय होता है, वैसे ही रोग पीड़ी 
आदिम परम तपकी हृढ भावनासे जीवके समस्त पापों- 
का क्षय हो जाता है और उसे परम पदकी प्रासि हो 
जाती है | जबंतक मनुष्य रोगको कष्टदायक समझता 
है, तभीतक वह उससे द्वेष करता है, परन्त॒वही रोग 
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जब तपके रूपमे--उपासनाके स्वरूपमे परिणत हे जाता 
तब वह उससे, तपणील तपस्वीकी भाँति, न तो 
द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है और न उसकी 
निन्‍्दा करता है। वह तो तपस्वीकी तरह उसकी प्रणसा 
करता छुआ, किसी भी कष्टकी किश्वित्‌ भी परवा न 
करके परम प्रसज्न रहता है। इसी अवस्थामें उसके 
रोगको "परम तप? समझा जा सकता है । 
अत्यन्त व्याधि-पीडित होनेपर जब मनु्यके सामने 
'ट्थुका महान्‌ भय उपस्थित होता है, उस समय उस 
रत्युमें धपरम तप? की भावना करनेसे वह भी मुक्तिका 
कारण बन जाती है, यद्यपि मृत्युसमयमें विद्वानोंको भी 
भय लगता है, तब व्याधि-विकल विषयी मनुष्योंकी तो 
बात ही क्या है। तथापि मृत्युके समीप पहुँचे हुए, 


व्याधि-पीडित मनुष्यको मुक्तिके लिये इस प्रकारकी 
भावना करनेका यथासाध्य प्रयत्न तो अवश्य ही करना 
» कि धतपकी 


की इच्छासे वनमें गमन करनेवाले 
तपस्वीको जेसे उसके मित्र-बार 


नव वनके लिये विदा 
कर देते है, उसी प्रकार मत्युके अनन्तर मुझे भी मेरे 
न वान्धव बनमें पहुँचा देंगे । वही मेरे लिये परम 
तप होगा | एवं जैसे तपस्वी वनमें जाकर पश्चाि आदिसे 
अपने शरीरको तपाता है, वैसे ही मेरे बन्धु-बान्धव मुझे 
अनिमें दुग्ध करके तपावेंगे जो मेरे लिये परम तप होगा |? 
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इस प्रकार म॒त्युरूप महान कष्ठकों परम तप 
वालेको शोक और मप्युका भय नहीं होता । उसे म्त्य 


में भी परम प्रसन्नता होती है | जैसे तपके लिये बनमे 


जानेवाछे तपस्वीको वन जानेमें भय और बन्धु-बान्धव 
तथा कुठम्बियोंके वियोगका ढुःख न होकर प्रसन्नता 


होती है और जैसे वनमें चले जानेके बाद पापोके नाश 
तथा आत्माकी पवित्रताके लिये किये जानेवाले पञ्मामिं 
तापमे शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह) शान्ति 
और आनन्दप्रद होता है, वैसे ही अपनी सुदृढ भावनाि 
त्युको परम तप? के रूपमें परिणत कर 

रुषको भी मेव्युका भय और शोक नहीं होता | ऐसी 
अवस्था होनेपर ही समझना चाहिये कि उसका मुंत्युको 
प्रम तपके रूपमें समझना यथार्थ है । हि 

श्रुति कहती है-- 

'एतद्ै परम तपो यड्धः्याह्वितस्तप्यते परम॑ 
झ्ैैब छोक॑ जयति य एवं बेद । एतहैँ परम तपो 
थ॑ प्रेतमरण्यं हरन्ति परम॑ हैव छोक जयति य 
एवं बेद | एत#& परम तपो या प्रेतमप्ावभ्याद” 
भ्रति परमं ढैव छोक जयति य एवं वेद ।' 

(बु० उ० ५) ११) 

“ज्व॒रादि व्याधियोसे पीडित रोगी जो उस व्याधिसे 
तपायमान होता है, उस कष्टकों ऐसा समझे कि यह 


३२० 


भावनाके अनुसार फल ३२१ 
परम तप? है। इस प्रकार उस व्याधिकी निन्दा न 
करके और उससे दुःखित न होकर उसे “परम तप? 
भाननेवाले विवेकी थुंषका वह रोगरूप तप कम्मोंका 
नाश करनेवाल्ता होता है और उस विज्ञानसे उसके सब 
"गत नष्ट हो जाते हैं, बह परम छोकको जीत लेता है 
अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके 
समीप पहुँचा हुआ मनुष्य सत्युको प्राप्त होनेसे पूर्व इस 
तरह चिन्तन करे कि भरनेके अनन्तर मुझे अन्त्येष्टिक 
लिये लोग जो आमसे बाहर वनसें ले जायेंगे, वह मेरे- 
लिये परम तप होगा ( क्योंकि आमसे बनमे जाना परम 
तप? यह छोकमें प्रसिद्ध है 2 | जो उपासक इस प्रकार 
>मझता है वह परम लोककी जीत लेता है | तथा मेरे 
हे शरीरको बनमें छे जाकर लोग उसे अभ्निमे जलावेगे, वह 


? नह परम लोककों जीत छेता ह्दै 
अथांत्‌ मुक्त हो जाता है । 


उपर्युक्त भ्रुतिद्वारा उपदिष्ट विवेचनके अनुसार 
प्त्येक मनुष्यको रोग और परम तपकी भावना 
ऊरके परम पदकी प्रासिके लिये पूरा प्रयत्ष करना चाहिये | 


््_---०< 
त० भा० -ऐ-र श्ु 


श५-सत्यकी शरणसे मुक्ति 
-बगिकार० 64: 
शत त्‌--यह शब्द व्यापक है, असलमें तो ध्तत्‌ः 
शब्दपर विचार करनेसे यही सूझता है कि 
परमात्माका ही खरूप है--उसीका नाम है | जो पुरुष 
तत्त्वको जानता है वह परमात्माकोी जानती 
जो सत्‌ है वही नित्य है-अम्गृत है । इसके तत्त्का 
मृत्युको जीव छेता है; शोक और मोहको लिंक 
निर्मब--नित्य परमधामको जा पहुँचता है। वह 
हिये अमय अम्रत-पदको प्रात हो जाता है। उसीको 
ससारमैं जीवन्मुक्त, शञानी, मंदत्मा आदि. नाते 
रते है । उसकी सबमें समबुद्धि हो जाती है; क्योकि 
सत्‌ परमात्मा सबमे सम है और वह सतमें स्थित है; 
इसलिये उसमें विषमताका दोष नहीं रह सकता | कह 
कमी अंर्सत्य नही बोलता । उसके मन) वा 
दरीरके होनेवाले समी कर्म सत्य होते हैं | उसकी क्रोः 
मी क्रिया अतत्य न होनेसे उसके दारा किया हुआ 


प्रत्येक आचरण सत्य समझा जाता है। वह जो आचर! 


सत्यकी शरणसे मुक्ति ३२३ 
ता या बतछाता है बही छोकमे प्रामाणिक माना 
जाता है-... 

अधदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे.. जनः | 

स॒यत्यमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३ । २१ ) 
ऐसे पुरुषका अन्तःकरण, शरीर और उसकी 
न्द्रियों ती हैं। उसके आहार-व्यवहार 
और क्रियाओंमे सत्य सक्षात्‌ मूर्ति धारण करके विराजता 
| ऐसे नररत्नोका जन्म ससारमसे धन्य है। अतः हम- 
लोगोंको इस प्रकार समझकर सत्यकी शरण लेनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसे दढतापूर्वक भलीभॉति घारण करना चाहिये | 

सत्यका स्वरूप 
3 उसका नाम है जिसका किसी कालमे बाघ 
नहीं होता | जो नित्य 


नेत्य एकरस, सदा-सर्वदा सब्र जगह 
पमभावसे रिथत है और जो स्वतः प्रमाण है | 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 


हर ( गीता २। १६ ) 
। 'सत्यः एक विज्ञान-आनन्दघन चेतन पर- 
भात्मदेव ही है। श्रुति कहती है... 
सत्य शानमनस्तं त्रह्म । 


(तै० २१) 


३५७ तच्व-चिन्तामणि भाग + 
जीवात्मा भी संत्‌ है। परमेश्वरका अद्ग होने 
नाते उसको भी सनातन--निंत्य कहां है” 
ममैवांशों जीवलोंके जीवभूतः सनातनः | 
! ( गीता १५ । ४ ) 
गीता अध्याय २ छोक १७ से २१ और रह से 
२५ तकमे इस विपयका वर्णन किया गया है । अत्ख 
उस सनातन, अव्यक्त, सत्यरूप परमात्माकी शरण 
लेनेसे यह जीव मायाकी छॉघकर सत्यस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त हों जाता है | विशान-आनन्दधन परमात्मा 
सत्य है इसलिये उसका नाम भी सत्‌ कहा गया 
क्योंकि रूपके अनुसार ही नाम होता है, यह लोकमे 
प्रसिद्ध ही दै-- 
# तत्सदिति निर्देशों त्रह्मणस्त्रविधः स्छ्तः | 
( गीता १७। २३) 
3“, तत्‌, सत--ये तीन नाम ब्रह्मके बताये गये हैं | 
धसत्‌? शब्द भावका अर्थात्‌ अस्तित्वका वाचक है। सतारः 
मे जो कुछ भी सिद्ध होता है वह 'सत्‌ः “के आधारपर ही 
होता है अतएव सारे ससारका आधार सत्य ही हे। सूर्य, 
चन्द्र, वा) शेथिबी आदि सब सत्यमे ही प्रतिष्ठित हैं । 
सत्मकी ही प्रतिष्ठासे सूर्य तपता है और वायु बहता है। 
बिना सत्यके किसी भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होती । 


सत्यकी शरणसे मुक्ति श्श्५ 
सत्य परमात्माका खरूप है और परमात्मा सबसे उत्तम 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, इसलिये श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म और 
आाइ-मावसे 'सत्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ 
जो कुछ भी श्रेष्ठ जग, उत्तम कर्म और साधु-भाव होता 
नह सहुण, सद्भाव और सत्कर्म नामसे ही छोक और 
शास््रमे विख्यात है । 
सद्भावे साधुभावे थ सदिस्येतत्प्रयुज्यते । 
भशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ थुज्यते ॥ 


(गीता १७। २६ ) 

परम कर्म होनेके नाते यज्ञ, दान और तप भी 

सत्कर्मके नामसे पेसिद्ध हैं एवं इनमें जो निष्ठा त्तथा 

रिथति है उसे भी 'सत्‌? कहते है। खार्थको त्यागकर 

पत्स्वरूप परमात्माके अर्थ किया हुआ प्रत्येक कर्म लोक 
शास्में सत्कर्मके नामसे ही विख्यात है। 


*सदिति चोच्यते । 


चैच तदथीयं सदित्येबाभिधीयते ॥ 


सत्यके अर्थ जों भ॑ की जाती है वह सत्य 
ही समझी जाती है । इसीलिये सत्यके निमित्त कर्म 


कायिक, मानसिक 


-- “नैवालेकी और वाचिक सम्पूर्ण 


घर तर्व-चिन्तामणि भाग २ 
क्रियाएँ सत्य ही होती हैं यानी वे सब क्रियाएँ लोकमे 
सत्य प्रमाणित होती हैं। 


सत्य-भाषण 
कपट) रशब्द-चावरी और कूटनीतिको छोड़कर 
जया. देखा) सना और 


हिंसावर्जित सरलताके साथ जेसा 
समझा हो उसे चैसा-का वैसा-न कैंगे) ने ज्यादा 
देना संत्य-माषण है । सत्य-माषणकी ईच्छी रखनेवा 
निम्नलिखित बातोंपर 

रखना चाहिये-7 

१) न स्वय झूठ कभी बोलना चाहिये और * 
किसीको प्रेरित करके बुलवाना चाहिये । इँ 
प्रेरणा करके अथवा उसपर दबाव डालकर जे 


है बह खय झूठ बोल्नेकी अपेक्षा 
[ प्रचार 


ध्याव 


झूठ बुलवाता 
मिथ्या-माषण करता है, क्योकि इससे शठक 


अधिक होता है। किसी झठ बोलनेवालेसे सहमत 
नहीं होना चाहिये । उस समय मौन साथे रहना भी 
एक प्रकास्से झूठ ही समझा जाता है। तात्पय यह 
कृत) कारित और अनुमोदित---इनमेंसे किती प्रकारकों 
मिथ्या-माषण नहीं होना चाहिये.। 

( २) जहाँतक बन पड़े किसीकी निन्दा स्व॒तिं नं 
करनी चाहिये । निन्दा-स्वुति करनेवाला व्यक्ति खुश 


सत्यकी शरणसे मुक्ति ३२५७ 
काम, क्रोध, छोम, मोह, भय एवं उद्देग आदिफ्रे 
वशीभूत होकर जोगमे आकर कम या अधिक निन्‍्दा- 
स्तुति करने छग जाता है | इनमें निन्‍दा करना 
तो सर्वया ही अनुचित है । विशेष योग्यता प्राप्त 


होनेपर यदि कही स्तुति करनी पड़े तो वहाँ भी बड़ी 


सावधानीके साथ काम लेना चाहिये | 


जो अधिक स्तुतिके योग्य हो और उसकी कम 


स्तुति की जाय तो अर्थान्तरसे वह स्तुति निन्‍्दाके तुल्य 
ही हो जाती है । 


निन्दा-स्तुतिके वाक्य कहने पढें 
वक्ताकी नीयत होनेसे 
परिगणित नहीं करना चाहिये | 

कोई व्यक्ति यदि अपने दोष जाननेके लिये पूछनेका 
आम्रह करे तो प्रेमपूर्व 


के शान्तिसे उसे उसका यथार्थ 
- रैप वतत्ा देना भी निन्‍दा नहीं है | 


उसे निन्दा-स्तुतिमें 


३५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

( ३.) यथासाध्य भविष्यत्‌की क्रियाओंका प्रयोग 
नही करना चाहिये । ऐसी क्रियाओंका प्रयोग 
करनेसे उनकी सर्वथा पालन होना कठिन & अतः 
उनके मिथ्या होनेकी सम्भावना पद-पदपर बनी 
है । जेसे किसीकों कह दिया कि कं कल निश्चय हैं 
आपसे मिरलँगा)? किन्तु फिर यदि किसी कारणवश वर 
जाना न हो सका तो उसकी प्रतिश झूठी ४ 
जाती है। अंतः ऐसे अवसरोपर यही कहना उचित 
हे कि आपके धरपर कछ मेरा आनिका विचार या 
इरादा है ।! 

(४ ) किसीको शाप या वर नहीं देना चाहिये | 
“इससे तपकी हानि होती है | शाप देनेसे तो पापकां 
भागी होना सम्भव है | इस प्रकारके बुरे 
खभावके बिंगड़ जानेपर सत्यकी हानि और आंत्मार्की 
पतन होता है । 

(५) किंसीके साथ हँसी मजाक नहीं करनों 

हिये | इसमे प्रायः विनोद बुद्धिसे असत्य- डाब्दोक 
प्रयोग हो ही जाया करता है । जिसकी हम हँसी 
हैं वह बात उसऊे मनके प्रतिकूछ पड़ जानेपर उं 
चित्तपर आधात पहुँच सकता है, जिससे हिसा आदि 
दोषोके आ जानेकी मी सम्भावना है। 


सत्यकी शरणसे मुक्ति ३२९, 

(६ ) व्यद्भय और कटाक्षक्रे वचन भी नहीं बोलने 

चाहिये । इनमे भी झड़, कपट और हिंसादि दोष घट 
सकते हैं । 


( ७ ) शब्द-चातुरीके बचनोंका प्रयोग॑ नहीं करना 
चाहिये। जैसे, शब्दोंसे तो कोई बात सत्य है परन्तु 
सका आन्तरिक अमिप्राय है विपरीत | राजा युधि- 

रने अपने ग़ुरु-पुत्र अश्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धमे 
अश्वत्थामा नामक हाथीका आश्रय लेकर दशब्दचातुर्य- 


का प्रयोग किया था | वह मिथ्या-माषण ही समझा 
गया । 


( ८ ) मितभाषी बनना अर्थात्‌ गम्भीरताके साथ 
विचारकर यथासाध्य अत कम बोलना चाहिये, क्योंकि 


अधिक शब्दोका प्रयोग करनेसे विशेष विचारके लिये 
सैसय न मिलने 


के कारण भूलसे असत्य शब्दका प्रयोग 
हो सकता है। 


सत्यके पालन करनेवाले भनुष्यकोी काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भय, द्वेष, ईर्ष्या और स्नेहादि दोषोंसे 
पैचकर वचन बोलनेकी चेश करनी चाहिये । जिस 
परभय सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय उपर्युक्त 
दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैं । जब कि इनमेसे किसी ण्क 
५ कारण भी मनुष्य सत्यसे विचलित हो जाता हे 
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तो फिर अधिक दोषोके वशमें होकर अंसत्य-माषण 


सत्य बोलनेवाले पुरुषको हिंसा और कंपटसे खूब 
सावधानी रखंनी चाहिये | जिस सत्य-माषणसे किसीकी 
हिंसा होती है तो वह सत्य सत्य नहीं है; ईे सम्बन्ध 
महामारत कर्णपर्वके ६३ वें अध्यायमें कौशिक ब्राह्मणकी 
कथा प्रसिद्ध है | ऐसे अवसरपर सत्य-माषणकी ऑशी 
मौन रहना अथवा न बतलाना ही सत्य है । हों अपनी वां 
दूसरेकी प्राण-रक्षाके लिये झठ बोलना पड़े तो पं सम 
तो नहीं समझा जाता परन्तु उसमें पाप नहीं 
माना गया है । 
सत्यमँ कपट होता है वह सत्य सत्य नहीं 
समझा जाता | सत्य बोलनेवाला मनुष्य जान-बूशकर 
सत्यका जिंतना अश शब्दोंसे या भावसे छिपाता है, वह 
उतने अशकी चोरी करता है | हिंसा और कपद-ये 
दोनों ही सत्यमं कलक्क छगानेवाले हैं | इसलिये 
सत्ममें हिंसा और कपटका थोड़ा भी अश रहता है वह 
सत्य शब्दोंसि तत्य होनेपर मी झठ ही समझा जाता 
जो विषयी और पामर पुरुष वे तो बिना ही 
प्रमादवरश झठ बोल दिया करते हैं, वे 
सत्य-माषणके रहस्य और महत््वसे सर्वथा अन्न” 


है| 


सत्यकी शरणसे मुक्ति झे३े१ 

होते है। उनका पतन होना भी फल्तः स्वाभाविक ही 
परन्तु जो विचारणील पुरुष हैं वे सत्यको उत्तम 
उमझकर उसके पालनकी इच्छा तो रखते हू किन्तु 
उनसे भी सर्वथा सत्यका पालन होना कठिन है। 
अनन्त जन्मोंसे मिथ्या-भापणका अभ्यास होनेके कारण 


उनके लिये भी सत्यकी सिद्धि दुप्कर है | पर विवेक- 


दारा स्वार्थवी छोड़कर जो सत्यकरे पालनकी 

चेष्टा करते है उनके लिये इसका पालन होना- 
इसकी प्रतिष्ठा होनी सम्भव है असाव्य नहीं । जो 
> का अच्छी प्रकार अभ्यास कर लेता है अर्थात्‌ 
जिसकी सत्यमें सर्वा्ध-प्रतिष्ठ हो जाती है उसकी वाणी 
सत्य हो जाती है अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वह सत्य 
हो जाता है । मर््षिं पतञजलि भी योग० पाद २ सूत्न ३६ 
में कहते हैं-.- 


सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वमः 
भगस्यके वचनोंसे नहुषका पतन हो जाना आदि 
अनेक कथाएँ शाज्रोंमे प्रसिद्ध ही हैं । 
सत्य बोलनेवाछा पुरुष निर्मय हो जाता है । 
अबतक भय रहता है तबतक यथार्थ भाषण नहीं 
होता-भयके कारण कहीं-न कहीं मिथ्या-माषण घट ह्दी 
जाता है । जो सर्वथा सत्यको जीत लेता है वह क्षमाशील 
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होता है, वही क्रोधके बशीभूत नहीं होता । क्रोधी 

मनुष्य सत्यके पालनमे सर्वथा असमर्थ रहता 

क्रोधोन्मादमे वह क्या-क्या नहीं बक बैठता ! 
सत्य-पालनके प्रभावसे मनुष्यमें निरमिमानिता ऑं 


है| मान और प्रतिष्ठाकी जहाँ इच्छा होती है वह 


जाती 
और बस जहाँ 


दम्म और कपटको आश्रय मिल जाता है। 
इन्होने प्रवेश किया वहोंसे सत्य तत्काल कूच कर 
जाता है । निःसनन्‍्देह कपटी और दम्मीका 
पतन ही जाना अनिवार्य है । 

जब सर्वथा सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो उठ 
सत्यवादीम किसी प्रकारकी इच्छा या कामना नें 


भोगोंकी इच्छावाला मनुष्य भला क्‍या वेयां 


रहती । हु 
अनर्थ नहीं कर बठता *. क्योंकि काम ही पा्पोंका 


मूल है | इसीलिये कामके वशीभूत हुआ कामी पुरुष 
झूठ, कपठ) छल आदि दोषोंकी खान बन जाता है | 
अतएव सत्यके सम्यक्‌ पालनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह) 
ईर्ष्या और अर्देक्कार आदि दोषोंका नाश हो जाता 

और वह मन॒ष्य एक सत्यके ही पालनसे दया) शान्ति) 
क्षमा, समता, निर्भवता आदि सम्पूर्ण गुर्णोंका भण्डार 
बन जाता है | अतः मनुष्यकों सत्य-भाषणपर कंटिवद 


द्ोकर विशेषरूपसे प्रयक्ष करना चाहिये | 


सत्यकी शरणसे मुक्ति श्३३ 
सत्य आहार: 

त्राह्मण, द्षत्रिय, वैश्य और झूद्र कोई भी 
न हो, जास््रके द्वारा बतछायी हुई विधिफे 
अनुस अपने परिश्रमद्वारा उपार्जित 
हच्यसे वह जो सात्विक # आहार करता है उसका 
नाम सत्य आहार है । यद्यपि त्राक्षणफे लिये दान 
भी जीविका निर्वाह करना शाज्ानुकूल है तथापि 
दाताका उपकार किये बिना जो याचनाइत्तिसे अपना 
धर्म समझकर जीविका करता है वह प्राह्मणोमे निन्दनीय 
समझा जाता है | उस तपका नाश, आल्स्य तथा 
। इसलिये शास््रोक्त होनेपर 

भी इस प्रकारकी जीविकासे किया हुआ सत्य आहार सत्य 


“निर्वाह करना चाहिये, 
भकार क्षत्रियको भी स्वधर्मके 
डप 


अनुसार सत्य और 
आद्ध द्रव्यसे जीविका चलानी चाहिये | 
यचपि वैश्यके 


 व्याज लेकर जीविका निर्वाह 

केरना धर्मगा सख्रानुकूछ ३. वाविकय्यापारके -व्याप 

--... जानुकूछ है तथापि क्रय-विक्रय-व्यापारके 
+ आयु सत्ववलारोग्यसुखप्रो 


तिविवर्धना, । 
रसा ख्िग्धा स्थिरा हृया आहारा सात्विकग्रिया- ॥ 


( गीता १७। ८ ) 
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बिना केवल व्याज-इृत्तिकी शासत््रकारोंने निन्‍्दा की है। 
इसलिये भगवानने गीतामे इसका उल्लेख ही नहीं किया | 
इससे आलूस्प और निरुदममताकी दि होती है | 
गिरवी रखे हुए आभूषण और जमीन आदिकी 

भी मूलसहित व्याजकी रकम जब अधिक है 
तो कर्जदार उनको छुड़ाकर वापस नहीं 
इससे उसकी आत्माको बड़ा कष्ट पहुँचता है । अं 
क्षेवक व्याजकी जीविका निन्‍्दनीय है । ईरते प्रकारकी 
जीविकासे जो वैश्य आहार करता है वह आह्वर मी 7 
नहीं है, इसी प्रकार भ्द्ध आदिके लिये सम 


लेना चाहिये | 
जो पुरुष गास््रविहित अपने वर्णाश्रमके अनर्कूर्ट 
सात्विक द्रव्यका आर 


परिश्रम करके न्यायसे ग्रात्त इुड 

करता है उसका वह आहार सत्य आहार कहलाता है| 
जैसे कोई वैश्य झूठ और कपटको त्यागकर ई 
आशासे अपना घ॒र्म समझकर क्रय-विक्रय आदि नया 
युक्त जीविकाद्वारा प्राप्त सात्त्विक पदार्थोंका सेवन करता 
है तो उसका वह आहार सत्य आहार है | व्यापार 
करनेवाले वैश्यकी उचित है कि यथासाध्य कम-से कम 
मुनाफा लेकर माल विक्नी करे, गिनती, नॉर्प और 
बजनमें न कम दे और न अधिक छे व्याज; मनाई: 


छे सकता | 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 
आदत और दछाली ठहराकर न किसीको कम दे और 
न अधिक छे, लेन-देनके विपयमे जैसा सौदा चतुर और 
पमझदार आदमीसे किया जाय उसी दरसे मूर्ख, भोले 
और सीघे-सादे आदमीके साथ करे अर्थात्‌ सबके साथ 
उम्र बर्ताव करे | जो कुछ सम्पत्ति हो उसे ईश्वरकी 
कर छाभ-हानिमे सम रहते हुए. दक्षतापूर्वक 
स्यापार करे और ऐसी चेष्ठ की जाय कि जिससे मूल- 
पनका नाश न हो, जहॉतक 


हो सके किसीकी जीविका- 
की हानि न करके विशेष हिंस 


का बचाव रखते हुए. 
न्यायसे धन उपार्जन करे और सादगीसे रहे; जितने कमसे 
अपना और अपने कुटम्बका निर्वाह हो सके--ऐसी 
चेष्टा करे, बंढे हुए धनसें भी अपना खत्व न सप्रप्कर 
उखारका हितचिन्तन करके लोकोपकारके ही लिये व्यय 
करे, यही सत्य व्यापार है । इस प्रकारके व्यापारद्दारा 
उपाजिंत द्रव्यसे जो 


सात्तिक अज्नादिका आहार किया 
जाता है वह वैश्यके लिये सत्य आहार है, इसी प्रकार 
अन्य सबके लिये समझ लेना चा| 
४ तबजनत........ 
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हिये | 


सह्भाव और सद्व्यवह्ार 
ऊपर लिखा 


के ! जा छुका है कि 'सत्‌” परसेश्वरका 
नाम है । अतः उसे सास करवानेवाले भाव और 
५ अवहार ही सद्भाव और उद्व्यवहार है । उन्हींको 
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ताधुभाव कहां गया है । गीताके १३ वें अध्याय 
ये शञानके नामसे एवं १६ वेमें दैवी सम्पदाके नामते 
प्रसिद्ध है । उनमे जो भाववाचक शब्द 
झे जाने चाहिये | जिन पुरुषोंमे उत्तम 
भाव रहते हैं वे परमात्माकी प्राप्तिके पात्र समझे जाते 
हैं; अतः प्रास्तिमें देत होनेसे इनको सद्भाव कहा गया है। 

अमानित्व ( मानका न चाहना )) क्षमा ( अपने 
साथ किये गये अत्याचारोका बदला न चाहना )» 
कोमलता) सरलता, पवित्रता) शान्ति, गीतलता, समता) 
बैराग्य, श्रद्धा) दया; उदारता, झुद्दद॒ता इत्यादि भाव 
साकार परमेश्वरमे तो खाभाविक होते हैं एव 
शरण होकर उनकी उपासना करनेवाले भक्तोंमे उनकी 
दयासे विकसित हो जाते हैं | ऐसे सद्भावोंसे युक्त भरत 
परमात्मदर्शनके अधिकारी होते है । अतः हमलोगों- 
को ऐसे भावोंकों प्राप्त करनेके लिये सब अकारतें 
परमेश्वरकी शरण लेनी चाहिये | भगवत्‌-दयासे जि 
मनुष्यमें उपर्यक्त सक्लाव आ जाते 

भी सत्य ही होते हैं, क्योंकि 

सद्भाव ही देठ बतलाये गये हैं | जैता आन्तरिक 
भाव क्षेता दै वैसी ही बाहरी चेष्टा होती है। अतः 
उद्धाबसे मुक्ति और असद्धावसे पतन समझना चाहिये | 


साधुमाव सम 


जहा मान, बडाई और पृजा मिलनेकी 
'सभावना होती है | यदि कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट 
तो वह यही समझता है कि पेरे पूर्वकृत 

फलसे हुआ है, यह तो निमित्तमात्र है--ऐसा 
मानकर वह किसीसे द्वेप या 


हैेगा नहीं करता; बल्कि 
जिसर पडनेपर उसके हृदयसे 


सकोच, ग्लानि, भय 
अरे द्वेषको दूर करनेकी ही चेश 


करता है । 
यदि उसके साथ कोई असद्व्यवहार करता है 
अथवा व्यद्ञथ और कठोर वाक्योंका प्रयोग करता है 
तो भी बह विनय और सरलतासे सनी हुई मधुर वाणीसे 
आर शान्तिपूर्वक उत्तर देता है जिस प्रकार 
भ्रीरामचन्द्रजीने कैकेयीको दिया--.. 


सु जननी सोइ खुत चड़भागी । 


जो पितु मातु वचन अज्ुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनहारा। 
दुलेस जननी इंह संखारा ॥ 
मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहिं भाँति द्वित मोर। 
तेहि में पितु आयखु चहुरि, संमति जननी तोर ॥ 
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भरत प्राणप्रिय पावहिं राज! 

विधि सव विधि मोहिं सम्मुख आजू ॥ 

जो न जाएँ वन ऐसेड काजा। 

प्रथम गनिय मोहिं मूढ़समाजा ! 

बासवमे ऐता सद्भावोसे सम्पन्न पुरुष सारे जगतमे 

अपने परम प्रिय खामी परमात्माका खरूप देखता है 
और मन-ही मन सबको प्रणाम करता डुआ सबके 
साथ सद्व्यवहार करता है । 

सीय राममय सब जग जानी । 

करो प्रणाम जोरि थुग पानी | 

ऐसे पुरुषोंका वैरी अथवा मित्रमें समभावें रखता 

है और काम पडनेपर वे बैशा ही व्यवहार करते 
जैसा श्रीकृष्णने अर्जुन और डुर्याधनके साथ किया थीं । 
महाभारतके युद्ध-आरम्मके पूर्व जब वे दोनों श्रीकृष्णके 
पास गये तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिये ठुम दोनों 
ही समान हो | मेरे पास जो कुछ है उसे ठुम दोनों 

।र बॉटकर छे सकते हो । एक ओर तो मेरी 
एक अक्षौदिणी सेना है और दूसरी ओर मैं खय 
निःशख्र हूँ । तुम्हारे परस्परके युद्धमें मैं श्न अहण न 
करूँगा । इन दोनोमेंसे जिसे जो जेचे वह ले सकता 


बू 
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है । इसपर दुर्योधनने सेनाको लिया और अर्जुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको । 

तथा ऐसे युरुषोंको बड़े भारी विपयभोग भी वैसे 
विचलित नहीं कर सकते, जैसे यथमराजका दिया 
हुआ प्रलोभन नचिकेताको न कर सका । उसने रथ, 
घोड़े और स्र्गादिके ऊँचे-से-ऊँचे भोगोको तत्काल 
डकैराकर परमात्म-धनकों ही पसद किया--- 
न वित्तेन तर्पणीयों मन्नुष्यो 
लप्स्पामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
अरस्तु मे चरणीयः स एव ॥ 
अजीयतामसतानामुपेत्य 
जीयेन्मत्यं: क्षघःस्थः _नन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्ध जीविते को रमेत ॥ 
यरिसिन्निदं विचिकित्सन्ति सखत्यो 
. त्सास्पराये महति बूहि नस्तत्‌ । 
योप्य चरोे गूढमनुपविश्टे 
नान्‍्यं॑ तस्मान्नचिकेता चर्णीते ॥ 


( कठ० १५। १। २७-२९ ) 
“मनुष्य द्वव्यसे तृप्त नहीं होता | घन तो आपके 
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दर्शनसे मिल ही जायगा | जबतक आप ( अनुग्रहपूर्वक 
प्राणियोपर ) शातन करते रहेंगे, तबतक मैं जीवित भी 
रह सकूँगा, परन्‍्ठ मैं तो वही वर चाहता लत 
माँगा है । जरा-रहित अम्रृतरूप देवोंके समीप जाकर 
जरामरणयुक्त तथा प्थिवीरूपी अधःखानमे खिंत रहीं 
हुआ कौन पुरुष अनित्य बस्तुको चाहेगा ! रूप, 
और उससे उलन्न होनेवाले सुखकों अनित्य जानकर 
कौन पुरुष ढम्बी आयुसे सन्तुष्ट होगा ! हे मत्यो | 
परलोक-सम्बन्धी आत्मतत्त्मे जो शका की जाती है, 
वह आत्मविशान ही मुझसे कहिये;, इस अलग्त गूढ 
बरके अतिरिक्त नचिकेता और कुछ नहीं मॉगता |! 
और ऐसे पुरुषोंका वेद, शास्त्र और महापुरुषोके 
बचमनीमें भी प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास होता है। जेसे कल्याएं- 
कामी संत्यकामका गुरु-वचनोंमे बड़ा भारी विश्वा6 
था। वह उद्दाल्ककी सेवामे ब्रह्मजानके उपदेशार्थ 
उपस्थित होता है । उसे गुरु तत्काल आज्ञा दे देते हैं 


कि--ये चार सौ गायें वनमे छे जाओ, पूरी हजार हो 
जानेपर वापस चले आना ।! ( छान्दोग्य० ४ | ४ | ५) 
कहना नही होगा कि अपनी इृढ श्रद्धा और गुरुग्रसादके 


कारण सत्यकाम वनमें ही आत्मशान प्रासकर कृतकृत्य 
हों गया । 


। 


सत्यको शरणसे मुक्ति 
अयन्त निश्ुरता और निर्दयताका व्यवहार 
करनेवालेके साथ भी उत्तम पुरुष उदारता, द्या 
और सुहृदताका ही वर्ताव करते है | इस सम्बन्धमे 
नेक जयदेव कविका चरित्र बड़े महत्तका है-- 


एक बार भक्त 


शिरोमणि अयाचक जयदेवको किसी 
राजाने अनेक प्रकारसे अनुनय विनय करके बहुमूल्य 
रत्न प्रदान किये 


। उस विपुर धनराशिको लेकर जब 
वह अपने घरको 


जा रहे थे तो मार्गम डाकुओसे भेंट 
हुई| छोम कि 


ससे क्या नही करवा छेता ? डाकुओंने 
रजत छीनकर बेचारे नि 


स्पृही भक्तके हाथ काट डाले ! 
धनलिप्साकी इतिश्री यहीं नहीं हो गयी । उन्होंने 
निर्दयतापूर्वक उन्हें पासके किसी जलहीन सूखे कुऐँमे 
डालकर और भी अधिक पापकी पोटली बॉधी ! दैव- 
योगसे राजा उसी कुऐँपर प्याससे व्याकुल होकर आ 
पहुँचा । ज्यों ही पानी खींचनेके लिये रस्सी अन्दर 
जेटकायी, त्यों ही परिचित-सी आवाज सुन पडी । 
पूछनेपर पता चला कि वह कष्टापन्न व्यक्ति जयदेवके 
सिवा कोई दूसरा न 


था । राजाने उसे बाहर निकलवा- 
फेर दु।खभरे चकित 


भावसे पूछा, थ्यह क्‍या हुआ 
जयदेव १ किस निघुरने 


तुम्हारे साथ यह इुर्व्यवहारकर 
अपनी मौतको याद किया है? 


भक्त चुप रहा--अनेक 


कक. 
3४१ 
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दर्शनसे मिल ही जायगा । जबतक आप ( अनुम्रहपूर्वक 
प्राणियोंपर ) शासन करते रहेंगे, तबतक मै जीवित भी 
रह सकूँगा, परन्ठ मैं तो वही वर चाहता हूँ जो मैंने 
माँगा है । जरा-रहित अम्ृतरूप देवोंके समीप जाकर 
जरामरणयुक्त तथा प्थिवीरूपी अधः्थानमें स्थित रहा 
हुआ कौन पुरुष अनित्य वस्ठ॒ुको चाहेगा रूप) क्रीड़ा 
और उससे उत्पन्न होनेवाले खुखको अनित्य जानकर 
कौन पुरुष रूम्बी आयुसे सन्तुष्ट होगा * हे झत्यो | 
परछोक-सम्बन्धी आत्मतत्त्ममें जो शका की जाती है, 
वह आत्मविशान दी मुझसे कहिये, इस अत्यन्त गूढ 
बरके अतिरिक्त नचिकेता और कुछ नहीं मॉगता |? 
और ऐसे पुरुषोंका बेद, भासत्र और महापुरुषोके 
बचभौंमे मी अध्यक्षवत्‌ विश्वास होता है। जेसे कल्याण- 
कामी सत्यकामका गुरु-चनोंमे बड़ा भारी विश्वास 
था | बह उद्दालककी सेवामे ब्रह्मनानके उपदेशार्थ 
उपस्थित होता है | उसे गुरु तत्काल आज्ञा दे देते हैं 
कि--ये चार सौ गायें बनमे छे जाओ, प्ररी हजार हद 
जानेपर वापस चले आना |? ( छान्दोग्य० ४। ४॥। ५ ) 
कहना नहीं होगा कि अपनी दृढ श्रद्म और गुख्मसादके 


कारण सत्यकाम वनमे दी आत्मज्ञान ग्रासकर कृतकृत्य 


हो गया । 
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अलन्त निधुरता और निर्दयताका व्यवहार 

करनेवालेके साथ भी उत्तम पुरुष उदारता, दया 

और सुदृददताका ही वर्ताव करते हैं | इस सम्बन्धमे 
भक्त जयदेव कविका चरित्र बड़े महत्त्वका है--... 


एक बार भक्तशिरोमणि अयाचक जयदेवको किसी 


राजाने अनेक प्रकारसे अनुनय विनय करके बहुमूल्य 
रेत प्रदान किये | उस विपुल धनराशिकों लेकर जब 


पह अपने घरको जा रहे ये तो मार्गमें डाकुओसे मैंट 
हुई | छोभ किससे क्‍या नहीं करवा छेता १ डाकुओने 
रेत छीनकर बेचारे नि.स्प्ह्दी भक्तके हाथ काथ८ डाले | 
धनलिप्साकी इतिश्री यही नहीं हो गयी ! उन्होंने 
निर्दयतापूर्वक उन्हे पासके किसी जलहीन सूखे कुँमें 
डालकर और भी अधिक पापकी पोटली बॉघी ! दैब- 
योगसे राजा उसी कुऐँपर प्याससे व्याकुल होकर आ 
पहुचा | ज्यो ही 


पानी खींचनेके लिये रस्सी अन्दर 
जेटकायी, त्यों ही परिचित-सी आवा: 


ज सुन पडी । 
पूउनेपर पता चलछा कि नेह कष्टापन्न व्यक्ति जयदेवके 
जिया कोई दूसरा न था । राजाने उसे बाहर निकलवा- 
ऊैर ढु.खभरे चकित भावसे पूछा, यह क्‍या हुआ 
जयदेव १ किस निधुरने उम्होरे साथ यह डुर्व्यवहारकर 
अपनी मौतको याद किया है ९ भक्त चुप रहा--अनेक 
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बार आग्रह करनेपर भी न बोला । राजाका कोई वश 
न चला । वह उसे अपने राजमहलमें ले जाकर रातें- 
दिन उसकी सेवा-झश्रूपामे तत्पर रहने छगा। सयोगते 
वे ही डाकू महलकी ओर आते हुए दीख पढ़े | 
आनन्दोछास-मभरे खरमें जयदेव बोल उठा-- राजन, ! 
आप मुझे धन लेनेके लिये अनेक बार प्रार्थना किया 
करते हैं| आज आप इच्छानुसार खुले दिलसे मेरे इन 
मिन्नौंको दान कर सकते हैं !! कहनेभरकी, देरी थी | 
राजाने उन भयकम्पित डाकुओंको अपने पास बुलवाया | 
अपराधी छुथरोंके प्राण कण्ठको आने छगे--टोंगें 
परस्पर टकराने लगीं | बहुत देरतक आशा आश्वातन 
पानेके बाद उनका घड़कता हुआ हृदय थमा! साहस 
करके जो मनमें आया वही माँगा ! अपने दुष्कृत्योका 
उलटा फल पाकर वे अचम्मित और हर्षित हुए ! साथमें 
कोतवालकी नियुक्त करके उन्हें सादर बिदाई दी 
गयी | कोतवालने दस अद्भुत रहस्पके जाननेके लिये 
उत्सुकतापूर्ण भावसे पूछा--“क्योंजी, आपका जयदेवजी 
भक्तके साथ क्‍या सम्बन्ध है ? उन्होंने इतनी अधिक 
सम्पत्ति दिख्वाकर किस ऋृतजताका बदल चुकाया दै ।? 
डाकुओने छलभरी मुस्कुराइटके साथ कह्ा-- 
“धकोतवाल साइब ! हमलोगोनि इस जयदेवकों एक वार 


सत्यकी शरणसे मुक्ति ३७३ 
मलुके मुखसे बचाया था-अब यह उसी प्राण-दानका 
“दा चुका रहा है ।? अन्तिम अक्षरोके निकलते ही 


उनके आगेकी प्रथिवी झटसे फट पड़ी ओर उन 
पतितोकी उसने अपनेमे सदाके लिये समा लिया | 
कोतवालने राज-दरबारमे उपस्थित होकर दोनोंके सम्मुख 
सारा बृत्तान्त कह 


जुनाया | सुनते ही जयदेवकी ऑखों- 
आंसू बह निकले । ऑसू पोंछनेपर उनके दोनों हाथ 
निकल आये, राजाके विस्मित होकर बार-बार पूछनेपर 
परम भागवत जयदेवने सारा हाल कह सुनाया । राजा- 
का आश्चर्य घगनेकी अपेक्षा और भी अधिक बढ गया | 
उसने तत्काल पूछा--“जब आपके हाथ उन्होंने काट 
दिये तो ये मित्र कैसे ७ 


जयदेव-मैंने प्रतिग्रह खीकार न करनेकी जो प्रतिशा 


इस प्रकारके क्रियात्मक उपदेशद्वारा 
हित-शाधन करनेवाले 


लोग मित्र नहीं तो क्‍या हैं १ 
राज-इनको आपने धन कैसे दिलवाया ? 
जयदेव-कहीं घनकी छाल्सा रहनेपर ये फिर भी 

केभी समय पाकर किसी निरपराधका खून कर सकते 
हु ण्सा च् 


_चारकर इनकी कामना-पूर्ति और सरन्तोषके 
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बार आग्रह करनेपर भी न बोला । राजाका कोई वश 
न चला । वह उसे अपने राजमहलमे ले जाकर रातें- 
दिन उसकी सेवा-झश्रुपामे तत्पर रहने लगा। सयोगते 
वे ही डाकू महलकी ओर आते हुए दीख पड़े। 
आनन्दोल्लास-भरे खवरस्‍्मे जयदेव बोल उठा--राजन्‌ | 
आप मुझे घन लेनेके लिये अनेक बार प्रार्थना किया 
करते हैं| आज आप इच्छानुसार खुले दिल्से मेरे इन 
सिन्ौंको दान कर सकते हैं !! कहनेभरकी, देरी थी। 
राजाने उन भयकम्पित डाकुओको अपने पास बुल्वाया | 
अपराधी छटेरोंके प्राण कण्ठको आने लगे--ठोंगे 
परस्पर टकराने रूगीं | बहुत देरतक आशा आश्वासन 
पानेके बाद उनका धड़कता हुआ हृदय थमा |! सॉहँस 
करके जो मनमें आया वही मॉगा ! अपने दुष्कृत्योंका 
उल्टा फल पाकर वे अचम्मित और हर्षित हुए ! साथमें 
कोतवालको नियुक्त करके उन्हे सादर बिदाई दी 
गयी । कोतवालने इस अद्भुत रहस्पके जाननेके लिये 
उत्सुकतापूर्ण भावसे पूछा--'क्योंजी, आपका जयदेवजी 
भक्तके साथ क्‍या सम्बन्ध है ? उन्होंने इतनी अधिक 
सम्पत्ति दिखवाकर किस कृतज्ञताका बदला चुकाया है |? 
डाकुओंने छल्भरी मुस्कुराहटके साथ कहा- 
“कोतवाल साहब ! हमलोगोंने इस जयदेवको एक बार 


£ 
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म्युके मुखसे बचाया था-अब यह उसी प्राण दानका 
पैदल चुका रहा है !! अन्तिम अक्षरोके निकलते ही 
उनके आगेकी प्रथिवी झटसे फट पडी और उन 
पतितोंकी उसने अपनेमें सदाफ़े लिये समा लिया | 
कोतवालने राज-दरबारमे उपस्थित होकर दोनोंके सम्मुख 
जरा चत्तान्त कह सुनाया | सुनते ही जयदेवकी आखों- 
से ओंसू बह निकले | ऑस पोंछनेपर उनके दोनों हाथ 
निकछ आये, राजाके विस्मित होकर बार-बार पूछनेपर 
परम भागवत जयदेवने 


सारा हाछ कह सुनाया ।! राजा- 
| आश्चर्य घयनेकी अपेक्षा और भी अधिक बढ गया | 
उसने तत्काल पूछा-... 


जब आपके हाथ उन्होंने काट 
दिये तो ये मित्र कैसे ७ 
जयदेव-मैंने प्रतिअह खीकार न करनेकी जो प्रतिज्ञा 
कर रवेखी थी बह आपके आग्रहवश तोडनी पड़ी। 
उसी प्रतिशामड्के दण्डखरूप मेरे हाथ काटकर इन्होंने 
मुझे उपदेश दिया | 


इस प्रकारके क्रियात्मक उपदेशद्वारा 
हित-ताधन करनेवाले लोग मित्र नहीं तो क्या हैं १ 


रजा-इनको आपने धन कैसे दिलवाया ? 
जयदेव-कहीं घनकी छालछ्सा रहनेपर ये फिर भी 

फेभी समय पाकर किसी निरपराघका खून कर सकते 

है, ऐसा विचारकर इनकी कामना-पूर्ति और रन्तोषके 
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लिये मैने आपसे धन दिल्वाया । मित्रताके नाते भी 
धन दिलवाना न्यायसद्भत ही था | 

राजा-इनकी मृत्युसे आप रोने केसे लगे ? 

जम॑देव-मेंरे निमित्तसे इन्हे आणोसे हाथ घोना 
पड़ा । मुझे छोग श्रेष्ठ कहते है, श्रेष्ठके सज्ञका फल श्रेष्ठ 
होना चाहिये, पर हुई बात इसके विपरीत | इसीडिये मैं 
रोता हूँ कि-है प्रभो! मैने ऐसा कौन-सा अपराध 
किया था कि जिससे इनको मेरे सज्धका यह डुष्परिणाम 
भोगना पड़ा ?? 

राजा-तो आपके हाथ कैसे आ गये ? 

जयदेव-यह ईश्वरकी दया है !वे अपने सेवकके 
अपराधोका विचार न कर अपने विरद--अपने दयापूर्ण 
ख़मावकी ओर ही देखते हैं । 

भक्तशिरोमणि जयदेवके ये वचन सुनकर राजा 
पुलकित हो उठा, आनन्दसे गढ्गद हो गया। इसका 
नाम है सत्यपालकका सद्भाव और उसकी सहृदयता | 

सत्कम 

परम पिता परसेद्वर सत्‌ हैं, इसलिये उनके निमित्त 

किये जानेवाले कर्म भी सत्कर्म हैं। 
कर्म चैव तदर्थोयं सदित्यिवाभिधीयते ॥ 
(गीता १७ | २७ ) 
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अतएव मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषद्वारा जो 

कुछ भी कर्म किया जाता है वह भगवदर्थ ही 
होता है | 


तद्त्यिनभिसन्धाय फल 


द्‌ 


यज्ञतप5क्रिया: । 
शव विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाह्लिमिः ॥ 
(गीता १७। २७ ) 
इंप प्रकार ईश्वरार्थ और ईश्वराप॑ण कर्म करनेसे 
मनुष्य पुण्य और पापोसे छूटकर स 
प्रात हो जाता है। इंश्वरार्थ और 
भकारके कर्म मुक्तिके देनेवाले हें 
आआन-स्थानपर इस प्रकार कर्म 


स्वरूप , परमात्माकों 
ईश्वराप॑ंण दोनों ही 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


करनेकी आशा अर्जुनको 
दी है। देखिये-गीता अ० ३।९; ९ | २७, १२। 
१०-११ आदि | 
इसलिये यज्ञ, दान, 


ई तप, सेवा, पूजा या जीविका 
आदिके सभी कर्म ईश्वरार्थ दी करने चाहिये । जैसे 
सच्चा सेवक ( मुनीम शुमाश्ता ) प्रत्येक कार्य खवामीके 


नामपर, उसीक़े निमित्त, उसीकी इच्छाके अनुसार 
केरता छुआ किसी कर्म 


उसके अन्त.करणमें ममत्वका भाव न आनेसे बह 
न्याययुक्त की हुईं पत्येक पर हर्प-शोकसे मुक्त 
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रहता है, उसी प्रकार भगवानके भक्तको उचित है कि 
वह अपने अधिकार-गत धन, परिवार आदि सामग्रीको 
ईश्वरकी ही समझकर उसकी आज्ञाके अनुसार उसीके 
कार्यमें लगानेकी न्याययुक्त चेश करे ओर वह जो भी 
नवीन कर्म अथवा क्रिया करे उसे उसकी प्रसन्नता और 
आशाके अनुकूल ठीक उसी प्रकार करे जिस प्रकार 
बन्दर नटकी इच्छा और आज्ञानुसार करता है । 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि ईश्वरकी इच्छाका 
पता किस प्रकार चले १ इसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि आप इस सम्बन्धमें ईशवरसे पूछ सकते हैं । 
बह आपके हृदयमे विराजमान है-- 

सर्वस्थ चाई हृदि संनिविष्टो 

मत्त स्खतिर्शानमपोहन च। 
(गीता १५। १५ ) 

“हमारे लिये क्या करना उचित है और क्या 
अनुचित है? यह बात आप अपने हृदयस्थ परमात्मासे यदि 
जानना चाहेंगे तो वह न्यायकारी प्रभ्भ॒ आपके दृदयमें 
सत्पेरणा ही करेंगे । जब कोई व्यक्ति सद्भावसे अन्तरात्मा- 
से परामर्श लेता है तो उसे पवित्र आत्माद्वारा सत्परामर्ग 
ही प्राप्त होता है । साघारणतः जैसे कोई अपनी आत्मासे 
पूछता है कि “चोरी, व्यभिचार, झड़ और कपट आदि 
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कर्म कैसे हैं ? तो उत्तर मिलता है कि 'त्याज्य हैं-- 


निषिद्ध हैं! इसी प्रकार अह्मचर्य, अहिसा और सत्य 


आदिके विधयमे सम्मति मॉगनेपर यही उत्तर मिलता है 
कि “अवश्य पालनीय है | अज्ञान, राग-द्रेष और 


पेय आदि दोधषोद्ारा हृदयके आच्छादित रहनेपर 
किसी-किसी विपयमे निश्चित उत्तर नहीं मिलता; अतः 


ऐसे अवसरपर अपनी दृष्टिमें जो भगवानके तत्त्वको 
जाननेवाले महापुरुष हो, उनके द्वारा बतलाये हुए, 
विधानकों ईरकी आशा मानकर तदनुकूछ आचरण 
करना चाहिये । 

सस्खरूप परमात्माकी प्रा 


प्लि करवानेवाले व्यवहारका 
नाम ही सदयवहार है 


| इसीको सदाचार कहते है। 
ना वल्याण चाहनेबाले साधकॉको उच्चित है कि वे 
इसके पालनकी ओर विशेषरूपसे सचेष्ट रहे। भगवत्पाप्त 
पुरुषोंमे तो सयक्‍ा आचरण खाभाविक ही होता है। 
ससारभे किसी जीवकों कभी भी किसी प्रकारसे 
डुश्ल, भय और क्लेश नहीं पहुँचाना चाहिये और 
न पहुँचानेकी इच्छा या प्रेरणा ही करनी चाहिये। 
यदि कोई किसीको कष्ट पहुँचाता हो तो उसको किसी 
प्रकारसे न तो सहायता ही देनी चाहिये और न उसका 
अनुमोदन ही 


| करना चाहिये । इतना ही नहीं, वर 
भौतरमें प्रसक्षता भी न माननी चाहिये | 
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अशान और राग-द्येप सदाचारके लिये परम विधातक 
है । अतः साधकको इनसे खूब ही बचकर रहना 
चाहिये ! श्रम और मूर्खताके कारण मनुष्य हर एक 
प्रकारके ढुराचरणमें प्रह्तत हो जाता है | इसलिये सदा- 
चारी मनुष्यकों सत्य और अश्षत्यके विषयमे शात्र और 
साधु पुरुषोंकी सहायतासे अपनी बुद्धिद्वारा निर्णय करके 
सत्यका आचरण करना चाहिये । अन्यथा वह सत्यकों 
अतत्य और दुराचारकों सदाचारका रूप देकर ढुराचरण- 
में प्रहत्त हो जाता है, जिससे उसका परमार्थ-भ्रष्ट हो 


जाना खाभाविक है । 
राग 


यह साधकका बड़ा भारी शत्रु है। यही काम और 
छोमके रूपमे परिणत होकर समस्त अनर्थोंका मूठ बन 
जाता है-। इसीके कारण यह विषयोका दास होकर 
अर्थकी कामनाके लिये ससारमे भटकता फिरता है । 
आत्म-छुधारकी कामनावाले पुरुषको इस बातका पद- 
पदपर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं मै खार्थके चगुलमे 
फुंसकर आचरण-श्रष्ट नहो जार्ऊे | जब मनुष्य किसी 
कार्यको आरम्म करता है तो आसक्तिफे खाभाविक दोषके 
कारण उस कार्यकी सिद्धि-असिद्धिमे निजी खार्थका 
अन्वेषण करने लगता है और सोचता है कि उस कार्यके 
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करनेमे मुझे क्या छाभ प्राप्त होगा १ इस प्रकारकी अर्थ- 
ऊीमना उसे सब विषयोका दास बनाकर श्रेय-मार्गसे 
पकाछ गिरा देती है। अतः कल्याणकामी साधकको 
उचित है कि वह कार्य-आरम्भके पूर्व ही सावधान 
हो जाय कि जिससे स्वार्थकी घर कर लेनेका अवसर 
न मिल सके | मनमें खार्थके प्रवेश कर जानेसे 
पदाचार दुराचारके रूपमें परिणत हो जाता है । 
पदाचारका पालन करनेमे यदि भूलसे 
आ जाय या किसी अंगमे कहीं पालन न बन सके 
तो निशख्वार्थी पुरुष दोपी नहीं समझा जाता । दोष 
तो सारा खार्थले आता है। खार्थ बड़ा ही प्रबल है, 
इसका ऐसा विस्तार और प्रसार है कि यह पद-पदपर 
व्यात है इसीलिये सावधान होनेपर भी धोखा हो जाता 
है । ससारके सम्पूर्ण कममों और समस्त पदार्थोमे इसने 
अपना स्थान बना रक्‍्खा है। अच्छे-अच्छे विद्वान और 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इसके फेरमें पडकर कतत॑व्यको भूल 
जाते है । खार्थसे बचने, स्वार्थका समूछ नाश करनेके लिये 
मनुष्यक्री सतत सावधानीसे पयत्ञ करते रहना चाहिये 
आर बार-बार बत्ति करके देखना चाहिये | जो 
उरुप इस स्वार्थपर विजय पाता है, सब प्रकारकी 
कामना और स्घृहाको ज्वागकर विचरता है वही परम 
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अज्ञान और राग-द्वेप सदाचारके लिये परम विधातक 
है । अतः साधकको इनसे खूब ही बचकर रहना 
चाहिये | भ्रम और मूर्खताके कारण मनुष्य हर एक 
प्रकारके डुराचरणमें प्रदत्त हो जाता है| इसलिये तदा- 
चारी मनुष्यकों सत्य और अतत्यके विषयमें शासत् ओर 
साधु पुरुषोंकी सहायतासे अपनी बुदिद्वारा निर्णय करके 
सत्यका आचरण करना चाहिये | अन्यथा वह सत्यकों 
असत्य और ढुराचारकों सदाचारका रूप देकर ढुराचरण- 
में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसका परमार्थ-भ्रष्ट हो 
जाना खाभाविक है । 

राग 

यह साधकका बड़ा भारी शत्रु है। यही काम और 
छोमके रूपमे परिणत होकर समस्त अनर्थोका मूठ बन 
जाता है-। इसीके कारण यह विषयोका दास होकर 
अर्थकी कामनाके लिये ससारमे मठकता फिरता है। 
आत्म-छुधारकी कामनावाले पुरुषको इस बातका पंद- 
पदपर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं मै खार्थके चगुलमे 
फेंसकर आचरण-भ्रष्ट न हो जाऊँ ! जब मनुष्य किसी 
कार्यकों आरम्भ करता है तो आसक्तिके खामाविक दोषके 
कारण उस कार्यकी सिद्धि-असिद्धिमे निजी स्वार्थका 
अन्वेषण करने छगता है और सोचता है कि उस कार्यके 


सत्यकी शरणसे मुक्ति 
करनेमे मुझे क्या छाम प्राप्त होगा १ 
कामना उसे सब विषयोंका दास 
तत्काल गिरा देती है 


३७४० 
इस प्रकारकी आर्थ- 
बनाकर श्रेय-मार्गसे 


। खार्थ बड़ा ही प्रबल है, 
।र और प्रसार है कि यह पद-पदपर 
व्याप्त है वधान होनेपर भी घोखा हो जाता 
है। ससारके सम्पूर्ण कर्मों और समस्त पदा्थोमि इसने 
अपना स्थान बना रक्खा है। अच्छे-अच्छे विद्वान और 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इसके फेरमे पड़कर कर्तव्यको भूल 
जाते हैं । खार्थसे बचने, स्वार्थका समूछ नाश करनेके लिये 
भनुष्यको सतत सावधानीसे भेयत्ञ करते रहना चाहिये 

त्ारबार अन्तर्वृत्ति करके खना चाहिये । जो 
पुरुष इस ख्वार्थपर विजय पाता है, सब प्रकारकी 
फासना और स्थृह्को तज्यागकर विचरता है वही परम 
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शान्तिकों प्राप्त होता है । विषय-लोडप नतो 
आचरणोौंमे ही सम्यक्‌ सुधार होता है और न उन्हे कभी 
कही शान्ति ही मिलती है । 

द्वेप 


रागकी भॉति छेष भी मनुष्यका परम शा है। 
इसीके कारण वह क्रोधके बशीभूत हो कर्तव्य भूलकर 
विपरीत आचरण करने लगता है, जिससे उसका 
सर्वनाश हो जाता है| परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये 
कि छेषका मूल कारण बासतवमे राग या आसक्ति ही 
है । इसी राग या आसक्तिसे काम, क्रोध, छोभ) मोह 


आदि भीषण शन्रुओका दल उतन्न होकर मनुष्यको 


सदाचारसे गिराकर उसकी बुद्धि अष्ट कर देता है, 
जिससे बह परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है, इसलिये आसक्तिके 
त्यागपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

आध्क्तिरहित पुरुषकी प्रत्येक क्रिया खार्थहीन होती 
है, इससे उसके हर एक आचरणमे प्रेम और दयाका 
भाव विकसित हुआ रहता है । किसी भी पदार्थमें राग न 
रहनेके कारण) ससारके जितने भोग्य पदार्थ हैं उसके 
अधीन होते हैं, उन सबको वह उदार चित्तसे देश- 
काल-पात्रके अनुसार छोकहितार्थ सदृब्यय करनेकी 
चेष्टमें रहता है । ऐसे सत्पुरुषोंकी सारी क्रियाएँ मूर्ख॑ 


सत्यकी शरणसे मुक्ति रण! 
और अशानियोंकी समझसें नहीं आती | वें उसकी 
ओंको, अपनी अज्ञानावत क्रियाओमे तुलना करके 
उनमे दोष ही देखा करते है] परन्तु वास्तवमे ऐसे 
भहत्माओंकी स्वार्थरहित क्रियाओंमे दोषका लेशमात्र भी 
शे नहीं हो सकता। इस लोक या परलछोककी कोई 
कामना या खार्थ न रहनेके कारण ऐसे महापुरुर्षोंके 
आचरण अज्ञानी इृष्टिमे दोषयुक्त होनेपर भी 
स्वेथा पवित्र होते हैं। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकमा और 
सेसारकी किसी भी 


स्थिर रहते हुए. न तो किसी- 
और न किसीके साथ कठोर बर्ताव ही करते हैं। 
विनय, कोमछता, सत्य और शान्तिकी तो वे साक्षात्‌ 
मूर्ति ही होते हैं। क्षमा उनका खभाव बन जाता है 
इससे क्रोधकी उत्पत्ति सममें कभी होती ही नहीं, कमी 
योग्यता प्राप्त होनेपर उनमें कोई क्रोधकी सी बाहरी 
क्रिया देखी जाती परन्तु वस्तुतः उनमें क्रोध नहीं हो 
सकता । सत्र 


सबसमें समबुद्धि होनेके कारण वे किसीकी 
अनुचित निन्दा 


ग स्तुति नहीं करते । झूठ कपय्का उनमें 
पवेथा अभाव होता है। जहाँ, जिस बातके प्रकट हो 
जानेसे किसीक 


फ्री हानि पहुँचती हो या अपनी प्रशसा 
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जो कुछ भी प्रतीत होता हैः विचारपूर्वक परीक्षा 
करनेसे सबका आध होकर एक सत्य ही शेष रहता 
है । सम्पूर्ण ससारका अस्तित्व सत्यपर टिका हुआ 
है | इसके बिना किसी भो पदार्थकी सिद्धि नहीं 
हो सकती | यदि कोई भ्रमवश इसके विपरीत मान 
लेता है; वह विपरीतता ठहरती नहीं | वर्षा होनेसे 
जैसे बाढकी दीवार विशेष समयतक नहीं ठहर सकतीः 
इसी प्रकार विचार-बुद्धिसे अन्वेषण करनेपर असत्यका 
असित्व तुरन्त ही छप्त हो जाता है। बालकी दीवारके 
नष्ट होनेपर बाढके कण तो रहते भी है पर इस असत्यका 
तो नामो-निशान भी मिट जाता है। जो असत्य है उसे 
भले ही कितने ही साधनोंसे सत्य प्रमाणित करनेकी 
चेश की जाय पर अन्तमे असत्य ही रहेगा--अखित्व- 
हीन रहेगा और सत्यको मिटानेंके सभी प्रयत् निष्फल 
होंगे । ऐसा महत्त्व होनेपर भी जो मूढ़ इसे छोड़कर 
असत्यका आश्रय छेते है वे निस्सन्‍्देह दयनीय हैँ । 
अतण्व॒ कल्याणकामी बन्घुओको प्राणोंसे भी बढ़कर 
सत्यका आदर करना चाहिये और उसके पाल्‍नार्थ 
कटिबद्ध होकर प्रयल्ल करना चाहिये | 


२३-रायायणने आदर्श चततुप्रेय 
++ह६०६३४६०३«- 


हित प्रभु चाप-बान-धर राम। 
गगन इन्डु इच बसहु सदा निष्काम ॥ 


गवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आज- 

तक कोई दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कहना असत्युक्ति 
नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे; वे धर्मकी 
रक्षा और लोकोके उद्धारके लिये ही अवतीर्ण हुए, थे । 
उनके आदर्श लीलाचरिजको पढने, सुनने और स्मरण 
दयमें महान पवित्र भावोकी लहरें उठने 
लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है। उनका प्रत्येक 
कार्य परम पविन्न, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने- 
योग्य है। ऐसे अनन्त शुर्णोके समुद्र श्रीरामके सम्बन्धमे 
पैक्-सरीखे व्यक्तिका कुछ लिखना एक प्रकारसे 
लड़कपन है तथापि अपने मनोविनोदके लिये शास््रोके 
आधारपर यत्किश्वित्‌ लिखनेका साहस करता हूँ | विजजन 
भेमा करें। श्रीराम सर्वगुणाधार थे | सत्य, सुहृदता, 
म्भीरता, क्षमा, दया; उिडुता, झूरता, धीरता, 
निभयता, विनय; शान्ति; तितिभा, उपरामता, 


अनुज-जानकी-स 
सम हिय गग 
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नीतिनता। तेज) प्रेम) मर्यादा-सरक्षकता) एकपलीजबत, 
प्रजारज्ञकता। त्रक्मण्यता।  मातृपितृभक्ति/ गुरुमक्ति 
आतृप्रेम। सरलता, व्यवहारक्ुगछता) प्रतिज्ञा 
तत्परताः शरणागतवत्सलता/ त्याग/ साघु-सरक्षणः 
दुष्विनाद) निर्वैरता सख्यता और लोक प्रियता आदि 
सभी सदूगुणोका श्रीराममें विलक्षण विकास था | 
इतने गुणोका एकत्र विकास जगतूमे कही नही मिल्ता ! 
माता-पिता) बन्धु-मित्रः स्त्री-पुत्र। सेवक-प्रजा आदिके 
साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव है? उसकी ओर 
खयाल करते ही मन मुग्ध हो जाता है | श्रीराम-जैसी 
लोकप्रियता तो आजतक कही नहीं देखनेमे आयी | 
कैकैयी और मनन्‍्थराको छोड़कर उस समय ऐसा कोई 
भी प्राणी नहीं था जो श्रीरामके व्यवहार और प्रेमके 
बर्तावसे म॒ुग्ध न हो गया हो । वास्तवमें केकेयी भी 
श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे सदा मुग्ध थी । रामराज्या- 
मित्रैककी बात सुनकर वह मन्थराकों पुरत्कार देनेके 
लिये प्रस्तुत हुई थी। श्रीरामके गुणोपर उसका बड़ा 
भारी विश्वास था। वनवास भेजनेके समय शज्नु बनी 
हुई कैंकेयीके मुखसे भी ये सच्चे उद्वार निकल पड़ते है- 

ठुम अपराध जोग नहिं ताता। 
जननी-जनक-वन्घु-खुख-दाता ॥ 
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राम खत्य सच जो कछु कहह । 

तुम पितु-मातु-वचन-रत अहह ॥ 
कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव 
तो भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक- 
हितारथ हुआ था । इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
कैकेयीको श्रीराम प्रिय नही थे | देव, मनुष्य और 
पच्च-पक्षी किसीका भी रामसे विरोध नहीं था। यज्न- 
विध्वसकारी राक्षतों और शूर्पणखाके कान-नाक काटने- 


खेर) दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद 


आदिके साथ जो बैर-भाव और युद्धका प्रसग आता है; 
उसमे भी रहस्य भरा है 


। वास्तवमें रामके मनमे 
उनमेंसे किसीके साथ बैर था ही नहीं। राक्षसगण भी 
अपने सकुड म्ब-उद्धारके लिये ही उन्हे वैर-भावसे भजते 
थे | रावण और मारीचकी उक्तियोसे यह स्पष्ट है-- 

एजन भंजन महि. भारा। 
जगदीस लीन्ह अचतारा ॥ 
मैं जाइ चैर हटि करिहीाँ। 
भेश्च-सरते भचसागर तरिहों॥ 
होइ भजन नहीं तामस देहा। 
मन क्रम वचन मन्‍्ज दृढ़ एह्ा ॥ 


“रावण 
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मम पाछे धरि धावतः घरे सरासन वान। 
फिरि फिरि प्रभुद्ि विलोकिहों, धन्य न मोसम आन 
--मारीच 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर 
जीवोका श्रीरामकें प्रति जैसा आदर्श प्रेम थाः वैसा 
आजतक किसीके सम्बन्धमे भी देखने-सुननेमें नही आया | 
श्रीरामकी मांठ-भक्ति कैसी आदर्श है। स्वमाता 
और अन्य माताओंकी तो बात ही कण? कठोर-से-कठोर 
व्यवहार करनेवाली कैंकेयीके प्रति भी श्रीरामने भक्ति 
और सम्मानसे पूर्ण ही बर्ताव किया | 
जिस समय कैंकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी; उस 
समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले- 
माता | इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण है-- 
मिलन विशेष वन: सबहिं भाँति हित मोर। 
तेहिमद पितु आयखु वडुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित हुए, भाई लक्ष्मणसे कहा-- 
यस्या मदमिषेकाथें मानस परितप्यति | 
माता नःसा यथा न स्थात्सविशड्डा तथा कुर ॥ 
तस्याः शड्डामय डुग्ख॑ मुहत्तेमपि नोत्सहे | 
मनसि प्रतिसंजात॑ सौमित्रेडहमुपेक्षित॒म । 


हि 


रामायणमें आदर्श अआत्प्रेम. ३७९, 
न॒चुद्धिपूर्व नाबुद्धं स्सरामीह कदाचन। 
मातृर्णा वा पितुर्वाह कृतमल्प॑ थ विप्रियम्‌ ॥ 

( वा० रा० २१२२ । ६--८ ) 

'हे लक्ष्मण ! मेरे राज्यामिषेके सवादसे अत्यन्त 
परिताप पायी हुईं माता कैकेयीके मनमे किसी प्रकारकी 
का न हो तुम्हें वैसा ही करना चाहिये। मै उसके 
मनमें उपजे हुए, गड्ढारूप डुःखको एक घडीके लिये भी 
नहीं सह सकता । हे भाई ! जहॉतक मुझे याद है, मैने 
अपने जीवनमें जानमे या अनजानमे माताओका और 
पिताजीका कमी कोई जरा-सा अप्रिय कार्य नही किया ।? 


इसके बाद बनसे लैटते हुए. भरतसे श्रीरामने 
कहा--- 


गमाद्दा तात छोमादा मात्रा तुभ्यमिद कृतम्‌ । 
ने तन्मनसि क॒र्तव्यं चतितव्य च मात्वत्‌ ॥ 
(वा० रा० २४ ११३१९ ) 


है तात । माता कैकेयीने ( तुम्हारी हित- ) 
कामनासे या ( राज्यके 2 छोमसे जो यह काये किया$ 


का मनमें कुछ भी विचार न कर भक्तिमावसे 
सेवा करना |? 


उनकी माताकी भाँति 
है इ्ससे पता लगता है कि रामकी अपनी माताओंके 
भेति फितनी भक्ति थी | एक वार रुक्ष्मणने बनमें 


३६० तर्व-चिन्तामणि भाग रे 
कैकेयीकी कुछ निन्‍दा कर डाली ! इसपर मातृभक्त 
और श्रातृग्रेमी श्रीरमने जो कुछ कहा सो सदा मनन 
करने योग्य है-- 
न तेपम्वा मध्यमा तात गह्हितव्या कद्माचन। 
तामेवैक्ष्वाकुनाथस्प भरतस्थ  कर्था छुर 
(वा० रा० ३। १६ । ३७) 
वह भाई! बिचली माता ( केकेयी ) की निन्‍दा 
कभी मत किया करो | बातें करनी हो तो इक्ष्वाकुनाथ 
भरतके सम्बन्धमे करनी चाहिये |? ( क्योकि भरतकी 
चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है ) 
इसी प्रकार उनकी पिठ्भक्ति भी अद्भुत है। 
पिताके वचनोको सत्य करनेंके लिये श्रीरामने क्या नहीं 
किया । पिताको ढुखी देखकर जब श्रीरामने 
दुःखका कारण पूछा तब उसने कहा कि 'राजाके मनमें 
एक बात कै परन्‍्ठ वे तुम्हारे डरसे कहते नहीं हैं; ठम 
इन्हें बहुत प्यारे होः तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्रिय 
वचन ही नहीं निकलते। यदि तुम राजाकी आश्ञापालन- 
की प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते है? ठुमको वह कार्य 
अवश्य ही करना चाहिये जिसके लिये इन्होंने मुझसे 
प्रतिशा की है ।' इसके उत्तरमे श्रीरयमने कहा-८ 
अहो थिडः नाहसे देवि वक्‍तुं मामीदर्श चचः | 
अहं हि. वचनाद्राज् पतेयमपि पावके ॥ 


रामायणमें आदरश आठग्रेम शेद१्‌ 
भक्षयेयं विष॑ तीद्ष्ण पतेयमपि चार्णवे। 

(वा० रा० २। १८ । २८-२९ ) 

'अहदो | मुझे घिक्कार है, हे देवि | तुमको ऐसी बात 

नहीं कहनी चाहिये, मे महाराजा पिताकी आज्ञासे 

आगमें कूद सकता हूँ, तीएण बिप खा सकता हूँ; 

समुद्रभे कूद सकता हूँ ।! एक समय ल/्मणने जब यह्‌ 

कहा ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा मानना अधर्म 

3 तब श्रीरामने सगरपुत्र और परझुरामजी आदिका 

>दाहरण देते हुए. कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता है; 

उन्होंने किसी भी कारणसे वचन दिया हो; मुझे उसका 
वि नही करना है, मै 


विचार विचारक नही हूँ, मै तो निश्चय 
ही पिताके पचनोंका पालन करूँगा |? 


पा; हुईं जननी कौशल्यासे श्रीरामने 
सपष्ट ही कह दिया था कि... 


सास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
भ त्वों शिरसा गन्तुमिच्छास्यहं चनम्‌ ॥ 
(वा० रा० २४२१ । ३० ) 


के नेत आदर्ण हे, पत्नी सीताके 
मत रामका कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन 


+ 


३६२ तत््व-चिन्तामणि भाग + 
सीताहरणके पश्चात्‌, श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है | 
महान. धीर-बीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंस 
कदम्ब) बैल) अशोकादि वृक्षोसे और हरिणीसे सीताका 
पता पूछते हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने “ये यथा 
मा प्रपच्चन्ते तास्तयैव भजाम्यहमः के बचनोकों मानों 
चरितार्थ कर दिया है| वे बिलाप करते है प्रछप करते 
है, पागलकी भाँति जानआझ्त्य-से हो जाते हैं, मूछित हो 
पडते हैं? और “हा सीते; हा सीते! पुकार उठते हैं । 
श्रीरामका सख्यप्रेम भी आदर्श है। सुग्रीवके साथ 
मित्रता होनेपर आप मित्रंके लम्णण बतलाते हैं-- 
जन मित्रदुख होहिं दुखारी। 
तिन्द्र्िं विकोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिसम रज करि जाना। 
मित्रके ठुंख रज मेरु समाना॥ 
देत केत मन संक न घधरही | 
बल अलुमान सदा हित करही ॥ 
विपतिकाल् कर सतग्युन नेहा । 
श्रुति कह खंत मित्र ग्रन एहा ॥ 
फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागडु वल मोरे | 
सब विधि करव काज मैं तोरे ॥ 


रामायणमे आदर्श श्रातप्रेम ३६३ 
इसी प्रकार रामका 


आतृप्रेम भी अतुल्नीय है। 
रामायणमे हमें जिस श्रातृप्रेमकी शिक्षा मिलती है) 
भ्रातृप्रेमका जैसा 


। जच्चातिउच्च आदर्श प्राप्त होता है वेसा 
जगत्‌के इतिहासमे कहीं नहीं है। पाण्डवोमे भी परस्पर 
पैडा भारी प्रेम था। उनके श्रातृप्रेमकी कथाएँ, पढ- 


उनकर चित्त द्रब्रित हो उठता है और हम उनकी 
महिमा 


गाने छगते है, परन्तु रामायणके अ्रातृप्रेमसे 
उसकी तुलना नहीं हो सकती | रामायणकालसे महा- 
भारतकालके श्रातृप्रेमका आदर्ज बहुत नीचा था| इस 
लकी तो बात ही क्‍या है जहों बात-बातमे लड़ाइयों 
९ जरा-जरा-से सुख-भोगके लिये भाश्योकी 
टेयातक कर डाली जाती है! आज इस लेखमे श्रीराम- 
प्रभ्नति चारों भाइयोके आतृप्रेमके सम्बन्धमे यथामति 
किश्वित्‌ दिग्दशन कराया जाता है। 
श्रीरामका आतृप्रेम 
'लडकपनसे ही श्रीराम अपने तीनो भाइयोंके साथ 
पैडा भारी प्रेम करते थे। सदा उनकी रक्षा करते और 
उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। खेल-कूदमे भी 
कभी उनको छुखी नहीं होने देते थे। यहातक कि 
अपनी जीतमें भी उन्हें ड्लुश करनेके लिये हार मान लेते 
थे और प्रेमसे उचकार-पुचकारकर दॉव देते थे- 


३६४ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
खेलत संग अनुज बालक नित 


जोगवत . अनट अपाउ । 
जोति हारि चुचुकारि डुलारत 
द्वेत दिवावत दाड ॥ 


श्रीराम तीनों भाशयोंकों साथ लेकर भोजन करते; 
साथ हीं खेलते और सोते ये! विश्वामित्रजीके साथ 
उनके यजरक्षार्थ श्रीराम-लक्ष्मण वनमे गये। अ 
विद्या सीखकर और राक्षसोंका विनागकर स॒निके साथ 
दोनों भाई जनकपुरमे पहुँचे। घनुष भड् हुआ ॥ 
परञुरामजी आये और कोप करके धनुष तोड़नेवालेका 
नाम-धाम पूछने छो) ओऔरामने बड़ी नम्रतासे' और 
छक्ष्मणजीने तेजयुक्त वचनोसे उनके प्रश्नका उत्तर दिया । 
लक्ष्मणजीके कंथनपर परशुरामजीकी बड़ा क्रोध आया। 
वे उनपर दोत पीसने छो | इसपर श्रीयमने जिस 
चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थनकर श्राठप्रेमका परिचय 
दिया; उस प्रसज्ञके पढनेपर हृदय मुग्ध हो जाता है | 

तदनन्तर विवाहकी तैयारी हुईं) परन्ठ भ्रीरामने 
स्वयवस्मे विजय प्रासकर अकेले ही अपना विवाह नहीं 
करा लिया। लक्ष्मणजी तो साथ थे ही? भरत-शन्र॒श्नको 
बुलाकर सबका विवाह भी साथ ही करवाया | 

विवाहके अनन्तर अयोध्या छौटकर चारो भाई 


६ थे 


रामायणमे आदशे भ्रात्प्रेम... ३६७ 
प्रमपूवंक रहने लगे और अपने आचरणोंसे सबको 
मोहित करने छंगे। ऊँछे समय बाद भरत-अन्रुन्न ननिहाल 
चले गये । पीछेसे राजा दशरथने मुनि बगिष्ठकी आजा 
और प्रजाकी सम्मतिसे श्रीरामके अति शीघ्र राज्या- 
मिप्रेकका निश्चय किया । चारो ओर मगछ-बघाइयों 
बैंटने छगीं और राज्याभिषेककी तैयारी की जाने लगी | 
शिष्चजीने आकर भ्रीरामकी यह हर्प-सवाद सुनाया । 
राज्यामिष्रेककी बात सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता, 
पेरतु आराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप करते हुए, 
कहने छगे “अहो। यह कैसी बात है, जन्मे साथ; 
ना पीना, सोना-लेलना साथ हुआ; कर्णवेध, जनेऊ 
भी चारोंके एक साथ हुए; फिर यह राज्य 
अकेलेकी क्‍यों मिलना चाहिये, हमारे निर्मल 
कलम यही एक प्रथा अनुचित है 


ि 


है कि छोटे भाइयोको 
छोडकर अकेले वडेको ही राजगद्दी मिलती है-- 
जनमे एक संग सब भाई। 
भोजन सयन केलि छूरिकाई ॥ 
क्नेवेच गीत विचाहा । 


संग संग सब सयऊ उछाहा ॥ 
विमर चंस यह अनुचित एका । 
अजुज विहाइ बड़े अभिषेका ॥ 


तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
श्रीयमकोी अकेले राज्य खीकार करनेगे बढ़ 
अनोचित्य प्रतीत हुआ | मनकी असन्नतासे नहीं; परल्त 
पिताकी आशासे उन्हें राज्यामिब्रेकका अरस्ताव स्वीकार 
करना पडा। परन्तु उनके मनमे यही था कि मैं सिए 
यह प्रथामर पूरी कर रहा हूँ; वास्तवमे राज्य तो 
भाइयोका ही है। भरत-आन्रुन्न तो उस समय मौजूद 
नहीं ये? अतः श्रीरामजीने छक्ष्मणसे कहा-- 
सौमित्रे मुडक्ष्व भोगांस्त्वमिशन्राज्यफलानि च। 
जीबित॑ चापि राज्य च॒ त्ववर्थममिकामये ॥ 

(वा० रा० २। ४ | ४४) 
भाई सौमित्रें ! तुम वाओ्छित भोग और राज्य- 
फुछका भोग करों) मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे 
ही लिये है |” 
ट्ूसके बाद ही इस लीला-नाटकका पट परिवर्तन 
हो गया | माता क्केयीकी कामनाके अनुसार राज्या- 
मित्रेक वेनेगमनके रूपमें परिणत हो गया । प्रात-कालके 
सम "जरब भीराम पिता दशरथकी सम्मतिसे सुमन्तके 
द्वार कैंकेयीके महतूमें बुछाये गये और जब उन्हें 
क्ैकैयीके वरदानकी बात मालूम हुई तब उन्होने बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की, वे कहने छगे कि “माता | इसमें 
बात ही कौनसी है; मुझे तो. केवछ एक ही बातका 


३६६ 


रणामायणमे ३६७ 
इुश है कि महाराजने भरतके अभिपेकके लिये मुझसे 
है क्यो नहीं कहा-- 


गच्छन्तु चैचानयितु द्ताः 
भरत 3 


आदर्श अ्रातप्रेम 


के २ ३५ 
शांघजवहंयः । 
द्येच नपशासनात्‌ ॥ 
देपडकारण्यमेषो एहं गच्छास्येच हि सत्वरः । 
विचार पितु्चाक्य समा वस्तु चतुर्देश ॥ 
( वा०रा० २। १९५। १०-११ ) 
'महाराजकी आजासे अभी तेज घोडोपर 
/ वार होकर मामाजीके बह आई भरतको लानेंके लिये 
जायें। मैं पिताजीके वचन सत्य करनेंके लिये बिना कुछ 
विचार किये चौदह वर्षके लिये दण्डकारण्य जाता हैँ ।? 
ड राज्याभिषेक हो, इससे अधिक 
पेसन्नता मेरे लिये और क्या होगी १ विधाता आज सब 
तरहसे मेरे अनुकूल है--... 


भरत -. पानत्रिय पार्चा 


० लाकर भोहिं हि न ज न 
विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जो न जाडें बन 


ऐसहि काजा। 
भैथम गनिय भोहि सूढ्समाजा ॥ 

वन्य है यह त्याग! आदिसे अन्ततक कही भी 
राज्यलिप्साका नाम नहों, और भाइयोंके लिये सवेदा 
स्वस्व॒स्याग त्त 


सैंयार। इस प्रसद्ूसे हमें 


३६८ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
यह गिक्षा अहण करनी चाहिये कि छोटे भाश्योको 
छोड़कर राज्ययः धन या सुखकों अकेले कभी ग्रहण 
नहीं करना चाहिये | योग्यतावश कही ग्रहण करना ही 
पड़े तो उसमें भाशयोका अपनेसे अधिक अधिकार 
समझना चाहिये, बल्कि यह मानना चाहिये कि उन्हीं 
लोगोके लिये मे इसे ग्रहण करता हूँ और यदि ऐसा 
मौका आ जाय कि जब भाइयोंकों राज्य। घन। सुख 
मिलता हो और इसलिये अपनेको त्याग करना पडे तो 
बहुत ही प्रसन्न होना चाहिये | अस्ठु | 

इसके बाद श्रीराम माता कौंगल्या और पत्नी 
सीतासे विदा मॉगने गये | श्रीरामने भरत या केकेयीके 
प्रति कोई भी अपडब्द या विद्देपमूलक शब्द नहीं 
कहा) बल्कि सीतासे आपने कहा-- 
बन्दिवव्याश्व ते नित्यं याः शेषा मम मातरः। 
स्नेहप्रणयसम्भोगः समा हि. सम मातरः ॥ 
आतठ्पुत्रसमी चापि द्रप्रव्यों च विशेषतः। 
त्वया भरतशचुन्नौं प्राणेः प्रियतरों मम ॥ 

(वा० रा० २। २६ | १२-११ ) 

मेरी अन्य माताओंक्ी भी नित्य प्रणाम करना? 
क्योंकि मुझपर स्नेह करनेमें और मेरा छाड़-प्यार तथा 
पाल्न-पोषण करनेमें मेरी सभी माताएँ समान है. 


रामायणमें आदश श्रातूप्रेम... ३६० 
पथ ही तुम भरत-अन्रुन्नको भी अपने भाई और बेटेंके 
पमान था उनसे भी विशेष समझना, क्योंकि वे दोनों 
मुझे प्राणोंसि भी +-माणसि भी अधिक प्योरे है।? 
5 


यहां विशेष आग्रह और प्रैमके कारण सीताजीको 
भी साथ चलनेकी 


अनुमति श्रीरामको देनी पडी, तब 
लक्ष्मणजीने भी साथ चलना चाहा । श्रीराम ऐसे तो 
पुरुप थे ही नहीं, जो अपने आरामके लिये लश्मणसे 
फहते या उसे उभारते कि 'ऐसे अन्यायराज्यमे रहकर 
क्या करोगे, तुम भी साथ चलो ।? उन्होने छश््मणको 
घर रहनेंके हि 


लिये बहुत समझाया; अनेक युक्तियोसे यह 
चेष्ठा की कि किसी तरह छश््मण अयोध्यामे रहे; जिससे 
राज्य-परिबारकी सेवा-सम्हाल हो सके और छश्मणको 
चनके कष्ट न भोगने पडें, परन्तु जब लक्ष्मणने किसी 
तरह नहीं माना तब उसको सुख पहुँचानेंके लिये 
भीरामने साथ छे जाना स्वीकार किया। 

श्रीराम छोटे भाई रक्ष्मण और सीतासहित वनको 
चले गये । चनमें लक्ष्मणजी श्रीराम-सीताकी हर 
तरह सेवा करते है और औरराम भी वही कहते और 
परते हैं जिससे श्रीसोताजी और भाई लक्ष्मण सुखी हों। 

सौीय-लपन जेहि विधि सुख लहहीं | 

प्थुनाथ करहिें सोइ कहही।॥ . 


३3७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

जुगवहि प्रभु सिय-अनुजहि कैसे | 

पछूक. विलोचन-गोलक जैसे ॥ 

इससे यह सीखना चाहिये कि अपनी सेवा करने- 
वाले छोटे भाई और पत्नीको जैसे सुख पहुँचे) वैसे ही 
कार्य करने चाहिये तथा उनकी वैसे ही रक्षा 
चाहिये जैसे पलक आँखोकी करती है । 

भर >८ भ८ 

भरतके सैन्य वनमे आनेका समाचार आसकर 
जब श्रीरामप्रेमके कारण लक्ष्मणजी क्षुब्ध होकर भरतके 
प्रति न कहने योग्य शब्द कह बैठे, तब श्रीरामने मरत- 
की प्रशसा करते हुए कहा--“माई | भरतको मारनेकी 
बात ठुम क्यों कहते हो, मुझे अपने बान्धवोके नाश 
करनेसे प्राप्त होनेवाल्य धन नहीं चाहिये वह तो 
विषयुक्त अन्नके समान है-- 
धर्ममर्थ च कार्म च प्रथिवी चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्मतिश्टणोमि ते ॥ 
आतृणां संग्रह्यभ च खुखा्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि.. सत्येनायुधमालमे ॥ 
यहिना भरतं त्वां च शज्ञ॒न्नं वापि मानद। 
भवेन्मम खुख किल्विद्धस्म तत्कुरुतां शिखी | 
मन्येडहमागतो5योध्यां भरतों आ्ार्तवत्सलूः | 
मम प्राणः जियतरः कुलूधमेमलु॒स्मरन ॥| 


रामायणमें आदर्श श्रात॒मेम...._ ३७१ 
शुत्वा प्रत्ाजितं मां हि जटावल्कलधारिणम । 
जानक्या सहित वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ 

ह्विनाक्रान्तहद्यः शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 
मशुमभ्यागतो होष भरतो नान्‍्यथागतः ॥ 
अस्बां च केकयी रुष्य भरतश्राप्रियं चदन्‌ । 
भसाद्य पितर श्रीमान राज्य में दातुमागतः ॥ 

( वा० रा० २। ९७। ५-६ एवं ८ से १२ ) 

है लक्ष्मण ! मैं सत्य और आयुधकी गपथ करके 
कहता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम और सारी प्थिवी _ 
तथा और जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्ही लछोगोके 
लिये । हे लक्ष्मण | मै भाश्योकी भोग्य सामग्री और 
उसके लिये ही राज्य चाहता हूँ । हे मान देनेवाले भाई 
लक्ष्मण | भरत, तुम और शनुन्नकी छोडकर यदि मुझे 
कोई सुख होता हो तो उसमे आग छग जाय । हे 
पुरुपश्रेष्ट बीर लध््मण । मै तो समझता हूँ मेरे प्राणप्यारे 
जाठवत्सछ भाई भरतने जब अयोव्यामें आकर यह 
उना होगा कि मैं जटाचीर धारणकर तुम्हारे और 
जानकीके साथ बनमें चला गया हूँ, तब वह कुलधर्मको 
अरण करके अतिसस्‍्नेह और शोकके कारण व्याकुल 
तैथा कातर होकर अपिय वचनोसे माता कैकेबीको 
अप्रसज् और पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ 


[० 


>> 


३७२ तच्च-चिन्तामणि भाग 
हमलोगोंके दर्शनके लिये तथा मुझे छौटाकर राज्य देनेंके 
लिये ही आ रहा है ।? वह मनसे भी कमी विपरीत 
आचरण नही कर सकता | यदि तुम्हे राज्यकी इच्छा 
हो तो मैं मरतसे कहकर दिल्वा दूँगा । तुम मरतके 
सम्बन्ध भूछ समझ रहे हो भाई भरतको कमी 
राज्यमद नहीं हो सकता-- 
खुनहु लषन भल भरत सरीखा । 
विधि प्रपंच महें खुना न दीखा | 

भरतहिं होइ न राजमदः विधि-हरि-दर-प पाइ । 
* कबहु कि कॉजी सीकरन्हि, छीरसिंधघु बिनसाइ । 

लषन तुम्हार सपथ पितु आना। 

खुचि खुवंधु नहिं भरत समाना !! 

सग्रुन छीर, अवगुन जल ताता। 

मिले रचे परपंच विधाता ॥ 

भरत हंस रबिवंस तड़ागा। 

जनमि कौन्ह गुण दोष विभागा ॥ 

गहि ग़ुन-पय तजि अवशुन-बारी । 

निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ 

कहत भरत गुन सील खुभाऊ। 

प्रेमपयोधि. मगनरघुराऊ ॥ 
हि श्रीराम मरतका गुणगान करते हुए प्रेमके समरद्रर्े 


रामायणमें आदर्श भ्रातपेम ३७३ 


निम्न हो गये । लक्ष्मणजीको अपनी भूछ माल्स हो 
' गयी | यहां भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणके प्रति जो नीति- 


पैक तीखे और प्रेमभरे वचन कहे, उनमें प्रधान अमि- 


भाय तीन समझने चाहिये । मथम, भरतके प्रति 
फे परम विश्वास प्रकट करना, दूसरे, 
तावनी देना कि तुम भरतकी सरलता 
भादिको जानते हुए, भी मेरे प्रेमचण प्रमादसे बालककी 
पेरह ऐसा क्यों बोल रहे हो ? और तीसरे) उन्हें 
» “करकर ऐसे अनुचित मार्गसे बचाना | 
भरत आये और 'हे नाथ ! रक्षा करो” कहकर; 
ऐग्डकी तरह प्रथिवीपर गिर पड़े | सरलहुद्य श्रीरश्मणने 
वाणी पहचानकर उन्हें श्रीरामके चरणोमे प्रणाम 

देखा, हृदयमें श्रातृप्रेम उमडा, परन्तु सेवा-धर्म 


डा जबरदस्त है | छक्ष्मणजीका मन करता है कि 
भाई भरतको हुदयसे छगा ले, परन्तु फिर अपने 
व्यिका आन आता है तब श्रीराम-सेवामे खडे रह 
जाते है। 


; मिल्लि न जाइ नहिं गुद्रत बनरे । 
खुकवि रूपन-मनकी गति भनई ॥ 

रहे राखि सेवापर भारू। 

चढ़ी चंग जल खैंच लेखारू ॥ 


श्रीरास- 
लक्ष्मणकी यह 
» प्रेम, त्याग 


३७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
आखिर सेवामे छगे रहना ही उचित समझा; 
परन्तु श्रीरामसे निवेदन किये बिना उनसे नहीं रहां 
गया--लक्ष्मणजीने सिर नवाकर प्रेमसे कहा-7 
भरत प्रनाम करत रघुनाथा ! 
भगवान्‌ तो भरतका नाम सुनते ही विहल 
और प्रेमम अधीर होकर उन्हें उठाकर गले 
उठ खड़े हुए | उस समय भ्रीरामकी कैसी दशा हुई: 
उठे राम खुनि प्रेम अधीरा। 
कहूँ पट कहेँ निषंग चनुतीरा | 
बरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधान | 
भरत रामकी मिलनि रूखि बिसरे सबहिं अपान) 
यहाँ चारो भाइयोका परस्पर प्रेम देखकर समी 
मुग्ध हो गये । भरतकी विनय) नम्नता, साइता 
रामभक्ति देखकर तो लोग तन-मनकी सुधि भूछ गये | 
श्रीरामको पिताके मरण-सवादसे बड़ा दुःख हुआ।| 
यथोचित शास्त्रोक्त विधिसे क्रिया करनेके बाद समाज 
जुडा । भरतने मॉति-मॉतिसि अनेक युक्तियों दिखलाकर 
श्रीरामकी राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना की | वंशिशदि 
ऋषियोंने! मन्‍्त्री, पुरवासी और माताओँने भी भरतका 
साथ दिया | जब भगवान्‌ श्रीरामने किसी प्रकार 
ख्ीकार नहीं किया तो भरतज़ीने कहा कि मैं अनशनत्रत 


हो गये 


ओर 


रामायणमे आदशो अ्रात्प्रेम रे७५ 
रखकर प्राण दे दूँगा। इसपर श्रीरामने उन्हें पहले तो 
धरना देनेके लिये फटकारा, फिर विविध भॉतिसे समझाकर 
शान्‍्त किया और अन्तमें चरणों पड़े रोते हुए मरतको 
अपने हाथोसे खीचकर गोदमे बैठा लिया और प्रेमवश 
फहने छंगे-- 
है भरत ! मुझे बनवाससे लछौटाकर राज्यामियेक 
फरानेके लिये तुमको जो बुद्धि हुईं है सो स्वाभाविक ही 
है, यह गुरुसेवाद्वारा प्राप्त विनय-विवेकका फल है। इस 
श्रेष्ठ बुद्धिके कारण तुम समस्त प्रथिवीका पाठन कर 
सकते हो; परन्तु--- 
लक्ष्मीश्न्द्रादपेयाद्धा हिमवान्वा हि त्यजेत्‌ । 
अतीयात्खागरो चेलां न प्रतिशामहं पितुः ॥ 


( वा० रा० २। ११२। १८ ) 

_ चन्द्रमासे चाहे चोदनी चली जाय, हिमालय चाहे 
हिमकी छोड दे, समुद्र चाहे सर्यादाका उछड्डन कर 
दे, पर मै पिताकी प्रतिज्ञाको सत्य किये बिना घर नहीं 
लेट सकता ।? 


श्रीगोसाइंजीने लिखा है कि श्रीरामने अन्तमे 
प्रैमविवण होकर भरतजीसे कहा कि--- 

भेषा । तुम डुख न करो, जीवकी गति 

* है भाई । मेरी समझसे तो तीनों काल 


५/ 


न इंबबराधीन 
८६' 


ओऔर तीनों 


३७६ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
लोकौंमे जितने पुण्यडझछोक पुरुष है वे सब तुमसे नीचे 
हैं | ठुमको जो मनमे भी कुटिल समझेंगा; उसके लोक 
परलछोक बिगड जायेंगे; माता कैंकैयीकों भी वहीं 
लोग दोप देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओका ते नही 
किया है! मै शिवकों साक्षी देकर सत्य कहता हूँ? कि 
भाई | अब यह प्रथिवी ठम्हारे रक्‍खे ही रहेगी। ठम 
अपने मनमे कुछ भी शका न करो | हे प्यारे | देखो ! 
महाराजने मुझको त्याग दिया; प्रेमका प्रण निबाहनेके 
लिये गरीर भी छोड़ दिया। परन्तु सत्व नहीं छोड़ा | 
इसलिये मुझको उनके वचन टालनेमे बडा सकोच हो 
रहा है? परन्त उससे भी बढकर मुझे तुम्हारा सकोच हैं 
गुरुजी भी कहते हैं; अतः अब सारा भार ठुमपर है? 
तुम जो कुछ कहो) मै वही करनेको तैयार हैं" 
मन प्रसन्न करि सोच तजि; कहडु करों सो आज | 
सत्यसिन्धु रछुवर वचन; खुनि भा खुखी समाज | 
धतोच-विचार छोड़कर प्रसन्न मनसे आज ठुम जो कुछ 
कह दोगे वही करनेको तैयार हूँ यानी मुझे सत्य बहुत 
प्यारा है परन्ठ उससे भी बढ़कर ठुम प्यारे हो 
तुम्हारे लियि सब कुछ कर सकता हूँ ।” इससे अधिक 
आतृप्रेम और क्या होगा ? जिस सत्यके लिये पिता- 
माताकी परवा नही की; आज अनायास वहीं सह 
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, जैटनेंके लिये आये हुए; भाई भरतके प्रेमपर छोडनेको 
तैयार हो गये ! 
भरतजी भी तो श्रीरामके ही भाई थे। उन्होंने 
बडे भाई श्रीरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर 
उन्हें सकोचमें डालना नही चाहा और बोले कि--- 
जो सेवक साहिब संकोची । 
निज हित चहै ताखु मति पोची ॥ 
जो दास अपने मालिकको सकोचमे डालकर अपना 
फेल्थाण चाहता है 


उसकी बुद्धि बडी ही नीच है। 


“प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयखर देव । 
सो सिर घरि घरि: करहिं सब,मिटिहिं अनट अवरेच 
अभ्वु निःसकोच होकर प्रसन्नतासे जिसको जो आजा 
चेह उसीको सिर चढाकर करेगा, जिससे सारी 
उलझन आप ही छेलस जायगोी ।? अन्तमे श्रीरामने 
र कहा--भैया | तुम मन वचन, कर्मसे निर्मल हो, 
उैम्टारी उपमा तुम्ही हो; वडोंके सामने छोटे भाईके 
जैण ट्म कुसमयमें कैसे बखानूँ ? भाई । तुम अपने 


छ 
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सर्यवगकी रीति. पिताजीकी कीर्ति और प्रीति जानते हो) 
और भी सारी बाते ठुमपर विदित है। अवश्य चौदह 
वर्षतक तुमको बहुत कष्ट होगा-- 
जानि तुमहि सखद कहों कठोरा । 
कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहिं कुठावें खुबन्धु सहाये । 
आड़िय हाथ अखनिके घाये ॥ 
हे प्यारे | मे ठम्हारे हृदयकी कोमलता जानता 
हुआ भी व॒म्हें यह कठोर वचन कह रहा हैँ परन्तु क्या 
करेँ १ यह समय ही ऐसा है; दस समयके लिये यही 
उचित है; जब बुरा समय आता है तब मले भाई ही 
काम आते हैं तलवारके वारको बचानेके लिये अपने 
ही हाथकी आड करनी पडती है !” 
भगवानके इन प्रेसपूर्ण रहस्यके वचनोंको सुनते ही 
भरत श्रीरामकी रुखको भलीमॉति समझ गये | उनका 
विषाद दूर हो गया | परन्तु चौदह सालू निरावार 
जीवन रहेगा कैसे " अत -- 
सो अबवलम्ब देव मोहि देवा । 
अवधि पार पावडे जेहि सेवा ॥ 
--भगवानने उसी समय भरतर्जीके इच्छानुसार 
अपनी चरण-पादुका परम तेजखी महात्मा भरती 
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दे दी! भरतजी पादुकाओको प्रणामकरमस्तकपर 
धारणकर अयोव्या छौट गये । 
>< हर ञ८ 
श्रीरामने कुछ समयतक चित्रकूटमे निवास किया; 
फिर ऋषियोंके आश्रमोमे घूमते-घूमते पद्धबठीमे आये। 
वहों कुछ समय रहे । वनमे रहते समय भगवान्‌ प्रति- 
दिन ही लक्ष्मणजीकी भंति-मॉतिसे शान मभेक्ति/ 
वैशग्यका उपदेश किया करते | एक दिन उपदेश 
' देते हुए. उन्होंने कहा-- 
संत-चरन-पंकज अति प्रेमा । 
सन-क्रम-बचन भजन उढ़ नेमा 
शुरु पितु मातु बन्चु पति देवा । 
सव मोहि कहेँ जाने दृढ़ सेचा ॥ 
मम गुन गावत पुरूकि सरीरा । 
शगदगद गिरा नयन चह नीरा ॥| 
कामादिक मद दम्भ न जाके । 
तात निरन्तर वस में ताके ॥ 
चेचन कम मन मोरि गति, भजन करदइ निष्काम ! 
निनके छहुृदयकमल महेँ, करजडँ सदा विस्लाम ॥ 
इस प्रकार सत्‌-चर्चो और परम रहस्पके वार्तालापमें 
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ही समय बीतता था। भाईपर इतना प्रेम था कि श्रीराम 
उन्हें हुदय खोलकर अपना रहस्य समझाते थे । 
>८ | भ< 
सीता-हरण हुआ? लड्भापर चढाई की गयी और 
भयानक युद्ध आरम्म हो गया। एक दिन शक्तित 
श्रीलक्ष्मणके घायल हो जानेपर श्रीरामने भाईके ल्यि 
जैसी विलाप-प्रछापकी लीछा की। उससे पता छगतो है 
कि छोटे भाई लक्ष्मणके प्रति श्रीरामका कितना अधिक 
स्नेह था | 
श्रीराम कहने छगे-- 
कि में युद्धेन कि प्राणैयुंडकार्य न विद्यते ! 
यत्नायं निहतः शेते रणमूर्थनि लक्ष्मणः । 
यथैव माँ वचन यान्‍्तमलुयाति महाद्यतिः | 
अहमप्यलुयास्थामि तथेबैनं॑ यमक्षयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६। १०१। ११-१२ ) 
धअब मुझे युद्धसे या जीवनसे क्या प्रयोजन है! 
जब कि प्यारा भाई लक्ष्मण निहत होकर रणभूमि 
सो चुका हैं? युद्धक कोई काम नहीं है । जिस 
प्रकार यह महातेजस्वी मेरे साथ वनमें आया हे 
प्रकार मैं भी इसके साथ परल्णेकमे जाऊँगा 
गोसाईजी लिखते हैं-- ह 
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श्ीराम प्रछाप करते हुए, कहते है-- 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । 
बन्चु सदा तब भसदुलू खुसाऊ ॥ 
मम हित छागि तजेहु पितु माता । 
सहेड विपिन हिम आतप बाता ॥ 
अचुराग कहाँ अब भाई । 
उठडु न खुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जनतेडें बन बच्चु बिछोह । 
पिता बचन मनतेडेँ नहिं ओह ॥ 
खुत बित नारि भवन परिवारा । 
हिं जाहिं जग बारहिं बारा ॥ 
जथा पंख विज्ु खग अति दीना । 
मनि बिन्नु फनि करिवर करहीना ॥ 
अख विचारि ज़िय जागइ्ु ताता । 
मिलूइ न जगत सहोद्र अ्राता ॥ 
अखस मम जिवन वन्चु विज्वु तोही । 
जो जड़ दैव जियाव >अकमफ 


ज्‌ हि भोही ॥ 
जहडें अवध 2 


सोक खुतत तोरा 


सहिद्दि निदधर कठोर डर मोरा ॥ 
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निज जननीके एक कुमारा । 
तात वासु तुम प्रान-अधारा | 
सौंपेसि मोहि तुम्ह॒हिं गह्ि पानी । 
सब विधि खुखद परम हित जानो ॥ 
उतरु काह दैहडें तेदि जाई। 
डठि किन मोद्दि सिखावडु भाई ॥ 
बहु विधि सोचत सोच विमोचन । 
स्रवत सलिल राजिव-दुल-लोचन ॥+# 
8 8 न रन नम अप रन न 
# यह भगवान्‌ श्रीरामकी अलाप-लीला मानी जाती है, 
प्रलापमेँ कुछ-कान्‍कुछ कहा जाना ही स्वाभाविक है । 'प्रअ 
प्रछाप सुनि कान आगेके दोहेके श्स वाक्यसे भी प्रछाप ही 
सिंड होता है। भगवान्‌ शिवके श्न वचनोंसे कि उमा 
अखण्ड एक रघुराई । “नर गति? भगतकृपाल देखाई ॥ से भी 
साधारण मलुष्यवत्‌ प्रछवप ही ठददरता है। इससे अर्थान्तर 
करनेकी आवश्यकता नही, परन्तु यदि दूसरा अर्थ किया 
जाय ते उपयुक्त चौपाश्येमिं---'जो जनतेउं बन बन्धु बिछोहू । 
पिता बचन मनतेउें नदि ओहू ॥! इस चौपाईका अर्थ यह 
करना चाहिये कि यदि मैं जानता कि वनमें बन्धुओंसे विछोद 
होगा तों मैं ( पिता वचन मनतेडें ) पिताके वचन मानकर 
बनमें तो आता, परन्तु ( नहि ओहू ) लक्ष्मणका भार 
खोकार कर उसे वनमें साथ नहीं छाता। इसी. अकारह 
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भाई अपने लिये पर-द्वार छोडकर मरनेको 
यार है, उसके लिय्रे विछाप किया जाना उचित ही 
परन्तु श्रीरामने तो विलापकी पराकाष्टठा कर आतृ- 

प्रेमकी बडी ही सुन्दर शिक्षा दी है। 


श्रीहनूमानजीके द्वारा सजीवनी छानेपर लक्ष्मणजी 
खख हो गये। राम-रावण-युद्ध समाप्त हुआ | सीता- 
परीक्षाके अनन्तर श्रीराम सबको साथ लेकर पुष्पक- 
विमानके द्वारा अयोग्या लौटनेकी तेयारीमे है। इसी 
समय विभीषण प्रार्थना करने लगे- 


पेज जननोके पंप ,]... उसको पवित्र करें और _ पवित्र करें और 


हूँ वेसे हो अपनी माता 
चमिन्नाके तुम आणाधार हो | 


ईम चौपाईका अरे 


यह भी किया-ज[ सकता हैं कि भनं 
अपनो भाताऊे एक ही लडका हूँ और पुम उसके ( मेरे ) 


वनसे ही भेरा जीवन है |? 
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यत्किश्वित्‌ सत्कार खीकार करें | में आपके प्रति आग 
नहीं कर रहा हूँ? परन्त लेह-सम्मान और मित्रताके 
कारण एक सेवककी भांति आपको प्रसन्न करनेकी 
अभिलाषा रखता हूँ। (वा० रा० ६ । १२१ | १२- 
१५ ) विनयका क्या ही सुन्दर सीखने योग्य तरीका है | 


श्रीरामने उत्तरमें कहा-- 


न खल्वेतन्न कुर्यो ते वचन राक्षसलेश्वर | 
तं तु में आतरं द्वष्ड भरतं त्वस्ते मनः ॥ 
मां निवर्तयितुं योड्सों चित्रकूटमुपागतः | 
शिरसा याचतो यस्य बचने न कृत मया । 
( बा० रा० ६।१२१॥। १८-१९ ) 


है राक्षसेश्वर | मैं तुम्हारी बात न माँ, ऐसा 
कभी नहीं हो सकता, विन्तधु मेरा मन उस भाई 
भरतसे मिलनेके लिये छटठपगा रहा है, जिसने चित्रकूट" 
तक आकर संझे लौटनेके लिये विनीत प्रार्थना की थी 
और मैने उसको स्वीकार नहीं किया था |! मित्रवर | 
ठुम मेरी इस प्रार्थनापर दु'ख न करना | 
तोर फोस शद्द मोर सब सत्य वचन छुड तात 
दसा भरतकी खुमिरि मोहिं,निमिप कलपसम जा” 
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तापस बेष सरीर कस, जपत निरन्तर मोहि । 


देखों बेगि सो ज़तन करू, सखा ! निहोरों तोहि॥ 
जो जैहों वीते अवधि, जियत न पाऊँ चीर। 
पीति भरतकी समुझि भभ्ु'पुनि-पुनि पुलक सरी र॥ 


विभीषण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर 
चले | भगवानने अ पने आनेका 


नेका सवाद हनूमानके द्वारा 
भरतजीके पास पहलेसे ही 


उन्हे सुख 
पहुँचाया | 

.. पदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या 
पहुंचकर क्षणमें छीलछासे 


ही सबसे मिल लिये । 

भरेमाठुर सब लोग निहारी | 
कौतुक कीन्‍्द कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला । 
जथाजोग्य मिलि सवहिं रृूपाछा ॥ 
कैपादष्टि सब लोग बिलोकी । 
किये सकल नरनारि विसोकी ॥ 
उनमहें सबहिं मिल्ले भगवाना । 
उमा मर्म यह काहु न ज्ञाना ॥ 

त० भा० २-३३ 
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भरतके साथ भगवानका मिलन तो अपूर्व आनन्द: 
मय है । फिर शन्रुघ्तसे मिलकर उनका विरह-दुःख न£ 
किया । राजतिलककी तैयारी हुई | खान-मार्जन 
छगा | श्रीराम भी भाइयोकी वात्सल्य-मावसे सेवा 
छगे। भरतजी बुलाये गये, श्रीरामने अपने हार्थोसे उनकी 
जटा सुलझायी । तदनन्तर तीनों प्राण-प्रिय भाइयोंको 
श्रीरामने खय अपने हाथसे मल-मलकर नहलायां । 
भरत, लक्ष्मण) भनुन्न पितृ ठ॒ल्य शरामके इस वात्सल- 
भावसे मुग्ध हो गये | 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे | 
निज कर राम जया निरुवारे ॥ 
अन्हवाये प्रभु॒तीनिडें भाई | 
मसगत-व. कृपाछ् रघुराई॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। 
सेष कोटिसत सकहिं न गाई ॥ 
शिवजी कहते हैं कि भरतजी ( आदि भाइयों ) के 
भाग्य और प्रभकी कोमछताका बखान सौ करोड़ शेषज 
भी नहीं कर सकते । धन्य आठग्रेम 
भगवान्‌, श्रीराम तीनों भाइयोंसे सेवित होकर 
राज्य करने लगे | रामराज्यकी महिमा कौन गा सकता 
है १ भगवान्‌ समय समयपर अपनी प्रजाक़ी इंकट्टी कर 


रामायणमे आदर्श भ्राठ्प्म ३८७ 
है विविध भॉतिसे लोक-परलोकमे उन्नति ओर 
फैल्थाणके साधनोंके सम्बन्धमे शिक्षा दते ह। ऐसा 
न्याय और दयापूर्ण शासन, सुन्दर बर्ताव, प्रमभाव, 
लोक-परलोकमे सुख पहुँचानेवाली तथा मुक्तिदायिनी 
सब प्रकारके सुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक 
अन्य किसी भी राज्यमे कभी देखे, सुने या पढ़े 
नहीं गये । 
>< प्र >< 
समय-समयपर भाइयोको साथ लेकर श्रीराम बन- 
उपबनोंमें जाते हैं, भॉति-मॉतिके शिक्षाप्रद उपदेश 
2 ऐैके समय सब उपवनमें गये । भरतजीने 
अपना दुपट्टा बिछा दिया, भगवान्‌ 
उसपर विराजे 


? दिनन्तर ओहनूमानजीके द्वारा 
रतजीके प्रश्न करनेपर श्रीरामने सन्त-असन्तके लक्षण 


जन 


नर-सरीर घरि जे परपीरा । 
करदि ते सदृहिं महा भवभीरा ॥ 


३८६ तत्व-चिन्तामणि ] 
भरतके साथ भगवानका मिलन तो अपूर्व.. 
मय है । फिर शनुप्नसे मिलकर उनका विरह-दुशःख नह 
किया | राजतिलककी तैयारी हुई | स्लान-मार्जन 
लगा | श्रीराम भी भाइयोकी वात्सल्य-मावसे सेवा कसी 
लगे। भरतजी बुलाये गये, श्रीरामने अपने द्वार्थोसे 
जटा सुल्झायी | तदनन्तर तीनों प्राण-प्रिय 
श्रीरामने खय अपने हाथसे मल-मलकर नहलायां 
मरत, लक्ष्मण) भन्रुन्न पितृ त॒ुल्य श्रीरामके इस वात्सल- 
भावसे मुग्ध हो गये । 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । 
निज कर राम जदा निरुवारे ॥ 
अन्हवाये प्रभु॒तीनिर्े भाई । 
मगत-वछल कृपाल _ रघुराई॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। 
सेष कोटिसत सकहिं न गाई ॥ 
शिवजी कहते हैं कि भरतजी ( आदि भाइयों ) के 
भाग्य और प्रशकी कोमछताका बखान सौ करोड़ 
भी नहीं कर सकते | धन्य ख्रातुप्रेम । 
भगवान्‌, श्रीराम तीनों भाइयोसे से 
राज्य करने लगे | रामराज्यकी महिमा कौन गा सकता 
है १ भगवान्‌ समय-समयपर अपनी प्रजाकों इंकट्टी कर 


रामायणमे आदर्श भ्राठ्येम ३ ८७ 
उन्हें विविध भॉतिसे ल्लेक-परलोक्में उन्नत और 
ऊैल्थाणके साधनोंके सम्बन्धमे शिक्षा देते है । ऐसा 
न्याय्‌ रण जासन, सुन्दर बर्ताव, प्रेममाव, 
लोक-परलेकमें सुख पहुँचानेवाली तथा मुक्तिदायिनी 
शिक्षा, सब प्रकारके छुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक 


वि राज्यमे कभी देखे, सुने या पढ़े 
नहीं गये ! 


>< ् भर 
पमय-समयपर भाइयोको साथ लेकर श्रीराम वन- 
है, भॉति-भॉतिके शिक्षाप्रद उपदेश 
एके समय सब उपवनमें गये । भरतजीने 
लिये अपना डुपट्टा बिछा दिया, भगवान्‌ 
उसपर विराजे, तदनन्तर श्रीहनूमानजीके द्वारा 
भेरतजीके अ्श्ष करनेपर शरीरामने सन्त-असन्तके लक्षण 

डैए अन्तमें बडा ही सुन्दर उपदेश दिया--- 

परहित सरिस घर्म नहिं भाई। 

परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 

कं जैकल पुरान वेदकर। 

हेड तात जानहि कोबिद्चर ॥ 

नर-सरीर धरि जे परपीरा । 
फरहिं ते सहहिं महा भचभीरा ॥ 


३८८ तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
करहिं मोहबस नर अध नाना | 
स्वार्थरत परलोक _ नखाना ॥| 
कालरूप तिन्हकहेँ में भ्राता। 
खुभ अरूु अछुभ कर्मफलदाता । 
अस विचारि जे परम सयाने । 
भजहिं मोहि संस्ृति दुख जाने ॥ 
त्यागहिं कर्म सुभाखुम-दायक । 
भजहिं मोहि छुर-नर-सुनिनायक ॥| 
कैसा सुन्दर सबके ग्रहण करनेयोग्य उपदेश है | 
ऐसे बड़े भाई अनन्त पुण्य-बलसे ही प्राप्त होते हैं ! 
>८ >८ >८ 
आगे चलकर लवणासुरको मारलेके लिये शत्रुके 
कहनेपर श्रीरामने उन्हे रणाड्भणमे भेजना खीकार कर कहीं 
कि “वहॉका राज्य तुम्हे भोगना पड़ेगा । मेरी आशंका 
प्रतिबाद न करना ।? शजुको राज्याभिषेककी बैंतिं 
बहुत बुरी छगी परन्तु रामाशा समझकर उसे खीकार 
करना पड़ा । न चाहनेपर भी छोटे भाईकों वचनोंमे 
बॉधकर राज्यख देना; राम-सरीखे बड़े भाईका 


कार्य है | 
इसके बाद लक्ष्मणत्यागका प्रश्न आता है, कुछ 


लोग इसको श्रीरामका बढ़ा ही निष्ठर कार्य समझते. 


रामायणमें आदर्श श्राठप्रम ३८९ 
है। जिस भाईने राज्य और राजाको दारुण ऋषि-शापसे 
पैचाया, उसके लिये पुरस्काररूपमे भी पहलेका विधान 
बदल देना उचित था, परन्तु ऐसा कहनेवाले छोग इस 
बातको भूछ जाते है कि श्रीराम सत्यप्रतिन है, इसी 


भी भरत, भज॒न्त और 
परमधामको प्रयाण कर गये 


औरामके अ्रातृप्रेमका यह अति सक्षिप्त वर्णन है। 
श्रीरामकी अतृवत्सछताका इससे कुछ अनुमान हो सकता 


राज्य अहण करना, भाईकों 

राज्य मिलनेके प्रस्तावसे अपना हक छोडकर परम 
आनन्दित होना, जिसके कारण राज्यामिषेक रुका उस 
भाई भरतकी माता केकेयीपर भक्ति करना, भरतका 
2 बरना देनेके समय भरतकों और 
भेरतपर क्रोध करनेके पमय लक्ष्मणको फटकार बताकर 
अन्याय-मार्गसे अ चाना, भरतकी इच्छापर अपने सत्यत्रत- 
फो भी छोड़नेको तैयार होना, जईमणजीके शक्ति रूगनेपर 
उनके साथ प्राणत्याग करनेको तैयार होना, समय-समय- 

'९ सहुपदेश देना, स्वार्थ छोडकर सबपर समभावसे पूर्ण 

. मैम करना उणासुरपर आक्रमणके समय जबर- 


प्रजा-परिजनोको साथ लेकर 
। 


३५० तत्व-चिन्तामणि भाग * 
दस्ती राज्यामिपेकके लिये शन्रुश्नले खीकार कराती 
आदि श्रीरामके आदर्श आतृप्रेमपूर्ण कार्योते हम सबको 


यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ! 
न ननन+ 
श्रीभरतका आठमेम 
सिय-रामप्रेम-पियूष. इ॒एन 
होत जनम न भरतको । 
मुनि-मन-अगम यम नियम सम दम 
विषम बत्रत आचरत को ॥ 
छुखदाह दारिद दस्भ दुधन 
खुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुरूसीसे सठन्हि 
हढठि राम सनमुख करत को ॥ 
भरतजीकी अपार महिमा है। रामायणमें भरतजीकां 
ही एक ऐसा उज्ज्वल चरित्र है जिसमें कहीं कुछ भी 
दोष नहीं दीख पड़ता । भरतजी धर्मके शाता; नीतिर, 
त्यागी; सह्ुर्णोंते युक्त; सयमी: सदाचारीः प्रेम 
विनयकी मूर्ति, भद्धा भक्तिसम्पन्न और बडे बुद्धिमान 
थे | वैराग्य) सत्य; तप) क्षमा; तितिक्षा) दया) वत्सिल्य, 


घीरत/ शान्ति, सरलता; गम्मीरता सौम्यता, उमता? 


मधुरता अमानिता, सुद्ददता और खामिसेवा आदि 


रामायणमे आदर्श आतुप्रेम. ३०१ 
गुणोंका इनमे विलक्षण विकास था | भ्रातृप्रेमकी तो 
आप मानो सजीव मूर्ति थे। 


श्रीराम-वनवास अच्छा ही हुआ, जिससे भरतजीका 
उच्च प्रेम-भाव जगतमे प्रकट हो गया | राम-वियोग न 


होता तो विश्वको इस अतुरू प्रेमकी सुधा-धारामे 


अवगाहन करनेका सुअवसर शायद ही मिल्ता | 
मं अमिय भन्द्र विरह, भरत पयोधि गेंभीर । 
मथि प्रगंटे खुर-साधु-हित ऊपासिन्धु रघुवीर ॥ 


“म्मीर समुद्ररूप भरतजीको अपने वनवासरूपी 
भन्द्राचलपर्वतसे मथकर 


र ऊँपासिन्धु रघुनाथजीने सुर- 

रन्तोंके हितार्थ प्रेमहूपी अमृतको प्रकट किया है |? 
औराम-वनवास और दशरथजीकी मत्यु होनेपर 
गुरु वगिष्ठकी आज्ञासे भरत-शजुन्नकी बुलानेके लिये 
केकयदेशको दूत जाते हैं। उधर भरतजीको दुःखम्त 
होता है, जिससे वे व्याकुछ हो जाते हैं और माता-पिता 
तथा भाई-भौजाईकी भजेलकामनासे दान-पुण्य करते 
जाकर गुरुका सन्देश सुना दिया | भरतजीने 
पूछी, जिसके उत्तरमे दूर्तोने भी मानो व्यड्से ही 
ऊहा कि “आप जिनकी कुशल पूछते हैं वे कुशलसे हैं |» 
भेरतजी उसी दिन चल पड़े । अयोध्यामे पहुँचकर 


श्रीहीन देख बड़े दुशखित हुए, उनका हृदय 


३५९० तत््व-चिन्तामणि भाग * 
दस्ती राज्यामिपेकके ल्थयि झन्नुप्नसे खीकार कराना 


आदि भरीरामके आदर्श आतप्रेमपूर्ण कार्योंते हम सबको 


यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ! 
'सजज>>रमजककमभमअ»ल5>क«5नक>आ भरमार 


श्रीमरतका अ्रा्रेम 
सिय-राम-प्रेम-पियूष. परन 
होत जनम न भरतको । 
मुनि-मन-अगम यम नियम सम दम 
बिषम बह्रत आचरत की 
ढुखदाह दारिद दम्भ दुपन 
खुजस मिस अपहरत को! 
कलिकाल त॒झसीसे सठन्हि 
हटठि राम सनमुख करत को 
भरतजीकी अपार महिमा है। रामायणमें भरतजीकी 
ही एक ऐसा उज्ज्वल चरित्र है जिसमे कहीं कुछ मे 
दोष नहीं दीख पड़ता | भ्रतजी धरमके शाता; नीतिर) 
त्यागी, सहुर्णोले युक्त, सयमीः सदाचारी) प्रेम 
विनयकी मूर्ति) भरद्धा-मक्तिसम्पन्न और बड़े बुद्धिमान 
थे | वैराग्य) सत्य) तप) क्षमा, तितिक्षा) दया, वात्सल्य) 
धीरता9 शान्ति, सरलता, गम्भीरताः सौम्यता, समता? 
मधुरताः अमानिता) सुद्ददता और खामिसेवा आदि 


रामायणमे आदर आतृपेम ३०१ 
गुणोंका इनमे विरक्षण विकास था। शअ्रातृप्रेमकी त्तो 
आप मानो सजीव मूर्ति थे | 

श्रीराम-वनवास अच्छा ही हुआ, जिससे भरतजीका 
उच्च प्रेम-भाव जगतमे प्रकट हो गया । राम-वियोग न 
होता तो विश्वको ईंस अतुलरू प्रेमकी सुधा-धारामे 
अवगाहन करनेका सुअवसर शायद ही मिलता | 


मे अमिय मन्द्र विरह, भरत पयोधि गेंभीर । 

मथि प्रगंटे खउर-साधु-हित ऊंपासिन्धु रघुवीर ॥ 

“गम्भीर समुद्ररूप भरतजीकी अपने वनवासरूपी 
भनन्‍्द्राचलछपर्वतसे मथकर 


कर कझृपासिन्धु रघुनाथजीने सुर- 
सन्‍्तोंके हितार्थ प्रेमरूपी अमृत 


को प्रकट किया है |? 
श्रीराम-बनवास और द्श 


केयदे | डघर भरतजीको दुः्खम्त 
हीता है, जिससे वे व्याकुछ हो जाते हैं और माता-पिता 
पैथा भाई-भौजाईकी मजलकामनासे दान-पुण्य करते 


इ्ष्०्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग 
परिवारकी अनिष्ट-आशझ्लासे भर गया, न तो किसीठे 
कुछ पूछनेकी हिम्मत हुईं और न किंसीने कुछ 
कहा ही । छोग तो उस समय भरतजीको रोम 
वनवास और दहरथकी झुत्युमे हेठ समझकर बहुत 

बुरी दृष्टिसे देखते थे; अतः उनसे कोई अच्छी तरह 
बोलता ही कैसे ” आगे चलकर प्रजाने साफ कहां है- 


मिथ्या प्रवाजितो रामः समायः सहलक्ष्मणः | 
भरते सबिवद्धाः स्मः सौनिके पदशवो यथा ॥ 
(वा० रा० २ ।४८ | १२८ 
धूठा बहाना करके कैकेयीने शीरामकों सीता- 
लक्ष्मणसह्तित बनमे मेज दिया है | अब हमलोग 
प्रकार भरतके अधीन हैं; जैसे कसाईके अधीन 
होते हैं । 
छोग सामने आते है और दूरसे ही जहर करके 
मुँह फेरकर चले जाते हैं-- 
[मिलददिं न कह कछु/गवह्िं जोहारहिं जादिं 
भरत कुसल पूछि न सकहिं। भय विपाद मनमाहिं 
घबराये हुए भरतजी पिताकी खोजमे माता कैकेयीके 
महलूमें पहुँचे और “पिता कहाँ हैं ” ऐसा पूछने लगे; 


रामायणमें आदर श्रातप्रेम ३९३ 
केकेयी अपने कियेपर फूली नहीं समाती थी, बह समझती 
थी कि भरत भी मेरी कृति सुनकर राजी होगे, अत. 
उसने कठोर बनकर झटसे कह दिया--- 


या गतिः सर्वभूतानां ता गति ते पिता गतः । 
एजा महात्मा तेजी यायजूकः सर्ता गतिः ॥ 
( वा० रा० ० | ७२ । १५ ) 
सब भूत-प्राणियोंकी अन्तमे जो गति होती है वही 


उम्हारे पिताकी भी हुईं। महात्मा, तेजी और यज्ञ 


करनेवाले राजाने सत्पुरुषोकी गति प्राप्त की है |? 
यह 


ढ़ ही भरत गोकपीड़ित हो “हाय । मै 


भरा गया? पुकारकर सहसा पछाड़ खाकर प्रथिवीपर 
गिर पड़े । भाति-भॉतिसे विलाप करते हुए. कहने छगे, 
हाय पिताजी । मुझे इशखसागरमें छोडकर कहाँ 
चले गये-.... ' 


असमप्येंच रामाय राक्षे मां क गतो5सि भोः। 


( अध्यात्मरा ० २॥७। ६७ ) 
'है पिता । मुझे राजा रामके हाथोंमें सौंपे बिना ही 
आप कहों चले गये ९5 


विछाप करते हुए, 
उठाकर उसके ऑसू पौंछे ओर कहा वि 


मैंने त॒म्हारे लिये सब काम 
सिम्ाश्वसिहि भद्र ते सर्वे सम्पादित भया |? ( अ० 
हप 


२९.४ तत्व-चिन्तामणि भाग रै 
रा० २। ७ | ६८ ) परन्तु भरतजीका रोना बंद नहीं 
हुआ उन्होंने कहा-- 
यो में आता पिता वच्चुर्य॑स्थ दासो5स्मि संमतः | 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याछ्िएकर्मणः | 
पिता हि. भवति ज्येष्ठो घर्ममायस्य जानतः | 
तस्य पादों अहीष्यामि स हीदानीं गतिमेम। 
घर्मविद्धमं शी लम्ध महाभागो.. दृढबतः | 
आये किमत्रवीद्राजा पिता में सत्यविक्रमः॥ 
पश्चिम॑ साधुसन्वेशमिच्छामि श्रोत॒मात्मनः । 
( वा० रा० २। ७३। ३२-३४ ) 
ध्यह तो मुझे शीघ्र बता कि सरल आचरण भ 
ख़भाववाले मेरे पिता-ठ॒ल्य बड़े माई वह श्रीरघुनाथजी 
कहाँ है) जिनका मैं प्रिय दास हूँ ! मैं उनके प्वरण-वन्दन 
करूँगा क्योंकि अब वे ही मेरे अवलम्ब है । आर्य-धर्मके 
जानमैवालछे छोग बड़े भाईको पिताके सह समझते है | 
माता | यह भी बतलछा कि धर्मश, दृढजत) घर्मशील) 
महाभाग और सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरथने 
अन्त समयमें मेरे लिये क्या कह्य था; मै उनका अन्तिम 
शुभ सन्देश सुनना चाहता हैँ !? उत्तरमें कैकेयीने कंहा-7 
रामेति राजा विछपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स महात्मा परं छोक गतो मतिमर्ता बरः॥ 


रामायणमें आदर्श भ्राठप्रेम... ३९०७ 
इतीमां पश्चिमां चार व्याजहार पिता तब । 
कालथम परिक्षिप्तः पाशैरिय महागजः ॥ 
सिद्धार्थास्‍्तु नरा राममागतं सह सीतया। 
लक्ष्मणं च महावाहं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ 

( वा० रा० २। ७२ | ३६--३ ८ ) 

ेटा । बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तेरे पिता अन्तकालमें प्हा 

राम | हा लक्ष्मण । हा सीते ।? पुकारते हुए. परलोक 
सिधोरे हैं। हाथी जिस प्रकार पाणमे बेंधकर विवश हो 
जाता है उसी प्रकार कालपाशसे वेंधकर तेरे पिताने 


केवल यही कहा था कि “अहो | सीताके साथ छौटकर 


आये हुए श्रीराम-लक्ष्मणको जो मनुष्य देखेंगे चही 
कऊताथ होंगे | 


यह सुनते ही भरतजीके दुःखकी सीमा न रही । 


तामाह भरतो हे5म्व राम: सन्निहितो न किम । 


तदानी लक्ष्मणो चापि सीता वा कुत्र ते गताः॥ 


( अध्यात्मरा० २। ७। ७१ ) 

भरतजीने पूछा-पमाता | क्या उस समय ओऔराम- 

जी; लक्ष्मण या सीताजीमेंसे कोई भी पास नहीं था; वे 
सब कहां चले गये थे ९? 


(न चजहृदया कैकेयीने सारी कहानी सुनाते हुए. 
कहा कि-- 


9०९६ तर्व-चिन्तामणि भाग +र 

रामस्य यौंवराज्याथ पिच्रा ते सम्भ्रमः छृतर | 
तव॒ राज्यप्रदानायतदाईं विप्लमाचरम | 
राज्ञा दर हि में पूर्व वरदेन वरद्॒यम! 
याचितं तदिंदानी में तयोरेकेन तेडखिलम ॥ 
राज्य रामस्य चैकेन वनवासों मुनिव्रतम्‌ | 
ततः सत्यपरो राजा राज्य दत््वा तवैब हि ॥ 
राम॑ सम्प्रेषषामास वनमेच पिता तव। 
सीताप्यछ्ठुगता राम॑ पातिबत्यमुपाश्रिता | 
'सौथआत्र दर्शयन्शममज्ुयातोषपि लक्ष्मणः ! 
वन॑ गतेपु सर्वेद्ु राजा तानेव चिन्तयन॥ 
प्रलझपन, रामरामेति ममार_ चपसत्तमः | 
( भध्यात्मरा० २। ७। ७२-७७ ) 
धुम्हारे पिताने रामके राज्याभिषेककी बड़ी तैयारी 

की थी परन्द॒ तब तुम्हे राज्य दिलानेके अमिप्रायसे 
मैंने उसमें विन्न डाल दिया | वरदानी राजाने पूर्वमें 
मुझे दो वर देनेकी कह रकखा था; उनमेसे एकसे मैंने 
तुम्दारे लिये सम्पूर्ण राज्य और बूसरेसे रामके लिये 
मुनित्रतधारणपूर्वक चौदह सालका बनवास माँगा । 
तब ठम्हारे पिता सत्यपरायण राजाने ठ॒म्हें राज्य दे 
दिया और रामकों बन भेज दिया | पतित्रता सीता भी 
रामके साथ वन चली गयी, और सचा श्रातृत्व दिखा- 


रामायणमें आदर्श श्राठप्रेम. ३० 
फेर छक््मण भी उन्हींक्े पीछे चल दिये | उन छोगेंके 
उन जानेपर उन्हींका चिन्तन करते हुए और प्हा गम, 


ही राम? थुकारते हुए. महाराजा भी परलोक सिधार 
गये |? 


केकेयीके इन बचनोसे मानो भरतजीपर वज्रपात 

हो गया । वे पिताकी मृत्युको तो भूछ गये और अपने 

हेतुसे श्रीरामका वनगमन सुनते ही सहम गये, पके हुए 
पावपर मानो आग सी छग गयी | 

भरतहि विसरेड पितु-मरन, सुनत राम वन गौन । 

ठे॑ अपनपड जानि जिय, थकिन रहे घरि मौन ॥ 


छुनि खुठि सहमेड राजकुमारू। 
पाके छत जनु छाग्रु अँगारू॥ 
भरतजी 


न्याकुछ हो उठे और दारुण शोकमे सारी 
सुध-चुध भूछकर माताको धिक्कारकर चिल्लाते हुए, कहने 


“अरी क्रूरे । तू राज्य चाहनेवाली माताके रूपमें 
मेरी शत्रु है 


? यू, पति-घातिनी और कुछ-घातिनी है, तू 
» उनके कुलका नाश 
करनेवाली राक्षसी पैदा हुई है 


» इसीसे तूने यह्‌ 
राम-लक्ष्मणको छोड़कर किसके 


३०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
बलपर राज्य करूँगा ? तूने मेरे धर्मात्मा पिताका नाश 
कर दिया और मेरे भाइयोकों गली-गली भीख मॉगनेके 
हिये भेजा है, एकपुत्रा कौसल्याको पुत्रवियोगका ढुःख 
दिया है) जा व्‌ नरकमें पड | तू राज्यते भ्रष्ट हो जा। 
अरी दुष्टे | तू धर्मसे पतित है, भगवान्‌ करें मैं मर 
जाऊँ और तू मेंरे लिये रोया करे | मै इस समस्त राज्य 
को भाईके प्रति अर्पण कर दूँगा, जा तू अमिमें प्रवेश 
कर जा) जगलमें निकल जा या गलेमें रस्सीकी फॉसी 
लगाकर मर जा । मैं सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर 
ही अपना कलझ धोऊँंगा और अपनेकों ऊतकत्य 
समझूँगा ।? ( वा० रा० २। ७४ ) 
भरतजीने राम-प्रेममें नीति भूलकर शजुप्नले यहातक 
कह डाला किए 
हन्यामहमिमां पापां कैंकेयीं डुश्चारिणीम | 
यदि माँ धार्मिको रामो नासयेन्माद्घातकम्‌ ॥ 
(वा० रा० २। ७८ । २२ ) 
“हे भाई ! इस दुष्ट आचरणवाली पापिनी कैकेयी- 
को मैं मार डालता, यदि धर्मात्मा श्रीराम मातृहत्यारा 
समझकर मुझसे घुणा न करते |? 
आखिर भरतजीने माताका मुँह देखनातक पाप 
समझा और बोले कि-- 


रामायणमे आदर आ्रात्प्रम. ३०९, 

जोहरि सोहसि मुँह मसि लाई । 

ऑखि ओट उठि बैटहु जाई।॥ 

५८ >< ५८ 

इतनेमे कुबड़ी मन्‍्थरा इनाम पानेकी आशासे 
तेज धजकर आयी | उसे देखते ही अन्नुप्ननीका क्रोध 
बढा, वे छगे उसे इनाम देने, परन्तु दयाल्ल भस्तजीने 
छुडा दिया । इसके बाद भरतजी माता कौसल्याके पास 
पहुँचे और उनकी दयनीय दगा देखकर व्याकुछ हो 
उठे । कोसल्याजीने भी कैकेयीपुत्रके नाते भरतपर 
सन्देह करके कुछ कटठु शब्द कहे । कोसल्याजीके कटु 
वचनेंसे भरतका हृदय बविदीर्ण हो गया और वह 
मूछित होकर उनके चरणोंमे गिर पडे, जब होशमे आये 


तब ऐसी-ऐसी कठोर अपथे खाने छगे, जिनसे माताका 
ह्च्द्य पसीज गया । भरतने कहा--- 


य्या यत्कृतं कर्म रामराज्यभिषेचने । 
अन्यहा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ 
पाप मेषस्तु तदा मातब्रेह्महत्याशतोद्भवम । 
देत्वा चसिष्ठ खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा ० २।७। ८८-८९ ) 
माता ! श्रीरासके राज्याभिषेकके विषयमें तथा 
पेनगमनके विषयमें केकेयीने जो कुकर्म किया है, उसमे 


४०० तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
यदि मेरी सम्मति हो या मै उसे जानता भी होऊें तो 
मुझे सौ त्रह्महत्याका पाप छगे और वह पाप भी छगे 
जो गुरू वसिष्ठजीकी अरुन्धतीजीसहित तलवारसे हत्ां 
करनेमे लगता है |? 
कौसल्याने गद्ढद होकर निर्दोष भरतको ग्रोदर्में 

बिठा लिया और उसके ऑसू पोंछकर कहने छगी-: 
थेटा | मैने शोकमे विकछ होकर तुझपर आक्षिप कर 
दिया था । मै जानती हूँ--- 

राम प्रानते धान तुम्हारे । 

तुम्ह रघुपतिहिं प्रानतें प्यारे॥ 

विधु बिष चुवें स्नवै दिस आगी | 

होइ वारिचर वारिबिरागी ॥ 

भण ग्यान वरु मिटे न मोह । 

तुम्द रामहिं प्रतिकूल न होह ॥ 

मत तुम्हार यद्द जो जग कहहां । 

सो सपनेहड खुखु सुगति न छहडी ॥ 

अख कहि मातु भरतु हिय छाये । 

थन पय स्रवहिं नयन जल छाये ॥ 

भरतजीके राम-प्रेसका पता कौसल्याके इन वचनोसे 

खूब लगता है। भरतका चरित्रवल ओर चिर आचरित 
भ्रातृप्रेम ही था जिसने इस अवस्थामे भी कौसल्याके 


रामांयणमें आदर्श भ्राठ्प्रेम 2०१ 
डारा भरतको श्रातृप्रेमका ऐसा जोरदार सार्टिफिकेट 
दिलवा दिया | 

पिताकी शास््रोक्त औध्वदेह्विक क्रिया करनेके बाद 
राजसभासे गुरु, मन्‍त्री, प्रजा और माताओने यहॉतक 
कि माता कौसल्याने मी भरतको राजसिंहासन खीकार 


करनेके लिये अनुरोध किया परन्तु भरत किसी प्रकार 


भी राजी नहीं हुए.। उन्होंने अटलरूपसे कह दिया--- 
आपनि दारुन दीनता, 


कहां सवहिं सिर नाइ। 
देखे विनु रघुनाथ-पद, जियके ज़रनि न जाइ ॥ 
आज डउपाड मोहि नहिं खूझा। 
को जियकी रघुवर बिन्चु बूझा ॥ 
एकहि ऑक इहे! मनमाही । 
भआतकाछ चलिहों प्रभुपाही ॥ 
जयपि मैं अनभर अपराधी। 
भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तद्पि सरन सनमुख मोहि देखी । 
छमि सब करइहि कृपा बिसेखी ॥ 
सील सकुचि खुठि सर खुमाऊ । 
अं गसनेह-सदन . रघुराऊ॥ 
रिहुक अनमल कीन्हन रामा । 
में खिस सेवक जयपि वामा॥ 


४०२५ तरव-चिन्तामणि भाग + 
भरतके प्रेममरे बचन सुनकर सभी मुग्ध हो गये | 
रामदर्शनके लिये वनगमनका निश्चय हुआ। 
चलनेको तैयार हो गये | रामदर्शन छोड़कर 
कौन रहता * 
जेहि राखहि घर रह रखवारी | 
सो जाने गरदन जल मारी ॥ 
कोड कह रहन कहिय नहिं काह | 
को न चहेँ जग जीवन लाह ॥ 
जरयी खुसम्पति सदन-खुख खुद मातु पिठ भाई । 
सनमुख होत जो रामपद) करइ न सहज सहाईं ॥ 
भरतजीने मगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना 
कर्तव्य समझकर जिम्मेवार कर्तव्यपरायण 
नियुक्त कर दिया और अयोध्यावासी नर-नारी चल 
पढ़े | उस समय भरतके साथ नौ हजार हाथी? चाठ 
हजार धनुर्धारी, एक छाख घुड़सवार थे | इसके सिवा 
रथौं) माताओं और ब्राह्मणियोंकी पाछकियों एवं सदा 
चारी ब्राह्मणोंकी तथा कारीगरों एव सामानकी बेल 


गाड़ियोकी गिनती ही नहीं थी | 

भरतजीने वन जाते हुए; मनमें सोचा--“शीरामः 
सीता और लक्ष्मण पैदक ही नगे पॉव वन-वन घूमते 
हैं और मैं सवारीपर चढकर उनसे मिलने जा रहा हूं 


रामायणमे आदर्श भ्रात्प्रेम.._ ४०३ 
मुझे घिकार है |? यह विचारकर भरत और अन्नुन्न पैदल 
हो लिये | दोनों भ्रातृभक्त भाइयोको पैदल चलते देख- 
और अन्य लोग भी मुग्ध होकर सवारियोंसे उतरकर 
पैदछ चलने छगे--- 

देखि सनेह छोग अज्ुरागे । 
उतरि चले हय गज रथ त्यागे ॥ 
यह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोली भरतके 
पास छे जाकर मधुर वचनोंमे कहा--- 
तात चढ़हु रथ वलि महतारी । 
होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चछत चलिहि सच लोगू । 
सकल सोक-कूस नहिं मग-जोगू ॥ 
माता कौसल्याकी आशा सानकर भरतजी रथपर 
चढ गये | चलते-चलते शज्भवेरपुर पहुँचे । यहों निषाद- 
भी भरतपर 


सन्देह किया परन्तु परीक्षा करके 
भरतका आचरण देख 


की शय्यापर लेटकर रात बितायी थी, 
शुहके द्वारा उस स्थानको देखकर भरतकी विचितन्न द्शा 
हो गयी । दे भॉति-मॉतिसे विलापकर कहने छगे पद! 
पह बिखरी हुई पत्तोंकी शस्या क्या उन्हीं शरीरामकी है 


8०४ तच्व-चिन्तामणि भाग * 
जो सदा आकाशस्पर्शी राजप्रासाद्मे रहनेके अम्याती 
है। जिनके महल सदा पुष्यों, चित्रों और चन्दनसे 
चर्नित रहते हैं; जिनके महलका ऊँचा चूडा ठल 
करनेवाले पक्षियों और मयूरोंका विहार है जिछकी 
सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारीका काम किया हुआ 
है, वही स्वामी राम क्या इसी इद्भुदी पेड़के नीचे रहे 
हैं ? हा ! इस अनर्थका कारण मैं ही हँ-- 
हा दृतो5स्मि उरशंसो5स्सि यत्सभायः छंते मम | 
इटशीं राघवः शब्यामधिशेते हानाथवत्‌ । 
सार्वभौमकुले. जातः.. सर्वछोकखुखाव्ः । 
सर्वृप्रियकरस्थ्यकत्वा. राज्य प्रियमचचमम ॥ 
कथमिन्दीवरश्यामी. रक्ताक्षः प्रियद्शंनः | 
खुखमागी न डु'्खाईः शयितों अबि राघवः ॥ 
( वा० रा० २। ८८ । १७-१९ ) 
हाय ! मैं कितना क्रूर हूँ, हा ! मैं मारा गा) 
क्योंकि मेरे ही कारण भ्रीरघुनाथजीकों सती सीताजीके 
साथ ऐसी कठिन शब्यापर अनाथकी भाँति 
पड़ा । अहो | चक्रवर्तीकुलमे उत्नन्न हुए सबको छुख देने- 
वाले, सबका प्रिय करनेवाले, कमनीय कान्ति, नील 
कमलके समान कान्तिवाले, रक्ताक्ष, प्रियदर्शन जो सदी 
ही सुख भोगनेके योग्य तथा इस डुग्ख-भोगके अगोठ्र 


रामायणमें आदर्श ज्रातृप्रेम..._ ४०५ 
हैं, वे राघव अति उत्तम प्रिय राज्यको त्वागकर भूमिपर 
कैसे सोये |? 


तेदनन्तर भरतजीने उस कंश 
प्रदक्षिणा की-- 


ऊँस-साथरी निहारि खुहाई। 


कॉन्दर भनाम प्रदच्छिन लाई ॥ 
चरन-रेख-रज़ ऑंखिन्ह लाई। 
बनइ न कहत प्रीति आंधिकाई ॥ 


फेनकांचेद डुइ चारिक फल | 
राखे सी सायसम लछेखे ॥ 


फिर पैदल चलने लगे, जब सेवको- 
ने घोड़ेपर सवार होनेके लिये आग्रह किया तब 
ल्गे 


गग्याकी प्रणाम- 


रपमु पयादेहि पाय सिधाएणए। 
दमकह रथ गज बाजि चनाए ॥ 
सिरभर जाड़ें उचित अख मोरा । 


चेके घरम कठोरा॥ 
भाई । मुझे तो सिरके बल चलना चाहिये | क्योंकि 
जहे! रामके चरण 


पा टिके है वहां मेरा सिर ही टिकना योग्य 
है। सीता-राम सीता-रामका 


8४०६ तरव-चिन्तामणि भाग रे 
झलका झलकत पायन्द कैसे । 
पंकजकोप ओस-कन जैसे ॥ 
तदनन्तर महाराज भरतजी मुनि भरद्वाजके आश्रम 
में पहुँचे । परस्पर शिष्टाचारके उपरान्त भरद्वाजजीने 
भरतके हछृदयपर मानो गहरा आघात करते हुए 
पूछा-- 
कच्चिन्न तस्यापापस्य पाप॑ कतुमिददेच्छसि । 
अकण्टर्क॑भोकतुमना राज्यं तस्यालुजस्थ च || 
(वा० रा० २। ९० । ११ ) 
(क्या तुम उन पापहीन श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणकों 
बधकर निष्कण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे तो वन 
नहीं जा रद्दे हो !” भरद्वाजके इन बचनोंसे मरतजीका 
हृदय डुकड़ेठकड़े हो गया। वे कातर-कण्ठसे रोते 
हुए बोले-- 


हतो5स्मि यदि मामेव॑ भमगवानपि मन्यते 
(वा० रा० २।९०। ६५ ) 


धमगवन्‌ ! यदि त्रिकालूदर्शी होकर आप भी ऐसा 
ही मानते हैं तब तो मैं मारा गया ।? 
क्ैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्यविधातनम 
वनवासादिक वापि नहि जानामि किन्चन | 
भवत्पादयुगं मेष्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥ 


रामायणमे आदर भ्रात्प्रम.._ ४०७ 
रैल्थुक्‍त्वा पादयुगर्ल मुनेः स्पृष्ठार्तमानसः। 
शातुमहसि मां देव शुद्धो चाझुद्ध एच चा॥ 
मम राज्येन कि खामिन्‌ रामे तिए्ठति राजनि । 

5हं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्यतः ॥ 


( अध्यात्मरा० २। ८ | ४६-४९ ) 
है मुनिश्रेष्ठ। कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिपेक- 
विप्न डालनेके लिये जो कुछ किया या राम वनवासादि- 
के सम्बन्ध जो कुछ हुआ, इस विपयमें मे कुछ भी 
नही जानता, इस सम्बन्धमें आपके चरणयुगल ही मेरे 
लिये प्रमाण हैं |? इतना कह मुनिके दोनो चरणोको 
कंड़कर भरतजी कहने लंगे-हे देव । मैं शुद्ध हूँ या 
_अड) इस बातको आप भलीमॉतलि जान सकते है | हे 
स्वामिन्‌ | श्रीरामजीके राजा रहते, मुझे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है, मैं तो सदा-सर्वदा श्रीरामका एक किंकर हूँ ।? 
इसपर भरद्ाजजीने प्रसन्न होकर कहा-मै तुम्हारी 
सब बातें जानता था, मैंने तो तुम्हारे भाव दृढ करने 
और तुस्हारी कीर्ति बढानेके 


निके लिये ही तुमसे ऐसा पूछ 
लिया था। वास्तवमें तुम्हारे 


“समान बडभागी दूसरा कौन 
- ? सका जीवन-धन-प्राण श्रीरामके चरणकमल हैं- 
सो तुम्हार जीवन-घन-प्राना। 


भूरि भाग को तुम्दहिं समाना ॥ 


8०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
खुनहु भरत रघुबर मनमाही। 
प्रेम-पात्र तुम सम कोड नाही ॥ 
लखन राम सीतहिं अति प्रीती | 
निसि सब तुम्हहिं सराहत बीती ॥ 
मै जानता हूँ ठम राम, सीता, लक्ष्मणकों अलन्त 
प्यारे हो, वे जब यहाँ ठहरे थे तो रातमर ठम्हारी ही 
प्रशसा कर रहे ये | ठम तो भरत ! मानो श्रीराम- 
शरीरधारी अवतार हो | 
ठुम तो भरत मोर मत एह्ड | 
घरे देह जन रामसनेह ॥ 
है भरत | सुनो, हम तपस्वी उदासी बनवासी हैं) 
तुम्हारी खातिरसे झूठ नहीं बोलते, हमारी समझसे तो 
हमारे समस्त साधनाओके फलस्वरूप हमे औराम सीता 
और लक्ष्मणऊे दर्शन मिले थे और अब ओऔरीरामदर्शनके 
फलस्वरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं, सारे प्रयागनिवासियाँ- 
सहित हमारा बड़ा सौभाग्य है-- 
भरत घनन्‍्य तुम जग जस लयऊ | 
कह्दि अस पेममगन मुनि भयऊ ॥ 
इसके अनन्तर भरद्वाज मुनिने सिद्धियोंके द्वारा 
परम सम्मान्य अतिथि भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया; 
सभी प्रकारकी विल्गस-सामग्री उत्पन्न हो गयी | उह 


रामायणमे आदशो भ्रात्भ्ेम._ ४०० 
छोग अपनी-अपनी इच्छानुसार खानपान और 
भोगादिमें छग गये, परन्तु भरतजीकों रामके बिना 
कहीं चैन नहीं है, वे किसी भी प्रद्ोभनमे नहीं आ 
सकते । 
ससस्‍्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार । 
तेहि निसि आख्रम पीजरा, राखे भा भिनुसार ॥ 
“भरहाजजीकी सिद्धियोंद्ारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो 
चकई है, और भरतजी चकवा हैं, मुनिकी आशा 
बहेलिया है, जिसने रातमर भरतजीको आश्रमरूपी 


बंद कर रक्‍्खा और इसी प्रकार सवेरा हो 
या ।! चकई-चकवा रातकों नहीं मिल सकते | इसी 
तरह विलास-सामओ और भरतजीका ( आश्रमरूपी 
पिजरेमें ) एक साथ रहनेपर भी मिाप नहीं हुआ | 
धन्य त्यागपूर्ण भ्रातृप्रेम । 
> >८ >< 
रास्ता बतानेके लिये निषादको आगे करके महाराज 
चित्रकूटकी ओर जा रहे हैं मानो साक्षात्‌ 
हक ही शरीर धारण करके चल रहा हो। यहॉपर 
साइजीने बडा ही मनोहर वर्णन किया है। भरतजीके 
न तो पैरोंमें जूते हैं औरन सिरपर छत्र है । वे निष्कपट- 
भावसे प्रेमपूर्वक नियम-बत करते हुए जा रहे हैं | 


४१० तत््व-चिन्तामणि भाग ९ 
भरतजी मिस मार्गसे निकलते हैं उसीमे मानों प्रेमकां 
समुद्र उमड़ पड़ता है और वहॉका वातावरण इतना 
विश्युद्ध हो जाता है कि वहोंरे जड-चेतन जीव 
भवरोग-नाशक दर्शन पाकर परमपदको प्राप्त द्दो जाते 
है | जिन रामजीका एक बार भी नाम 
मनुष्य खय तरता और दूसरोंकों तारनेवाला वन जॉती 
है वे शीराम खय जिन भरतजीका मनमे सदा चिन्तन 
किया करते हैं, उनके दर्शनसे छोगोंका बन्धन-अर्के हो 
जाना कौन बड़ी बात है ! 
भरतजीके दर्शनसे श्रातृप्रेमके भाव चारों ओर 

फैल रहे हैं, जब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर संधि 
छेते हैं तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है, उनके 
प्रेमपू्ण वचन सुनकर वज् और पत्थर-जैसे द्ृदयवाले 
भी पिघल जाते हैं, फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात 
ही क्‍या है ? 

जवहिं राम कट्ठि लछेहिं उसासा | 

उम्रगत प्रेम मनहुँ चड्ढेपासा ॥ 

द्रवहिं वचन खुनि कुलिस-पखाना | 

पुरजन भेम न जाइ वखाना ॥ 

मार्मफ नर-नारी भरतजीकों पैदल चलते _देख- 

देखकर नेत्रोंकी सफल करते हैं और मॉति-भोँ 


रामायणमें आदर्श भ्राठप्म. ४११ 
चर्चा करते हैं | वनकी नारियों भरतजीके मील, प्रेम 
और भाग्यक्री सराहना करती हुई कहती है-- 
चलत पयादेहि खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 
जात मनावन रघुवरहिं, भरत-सरिस को आज ॥ 

भायप भगति भरत आचरनू। 
केहत खुनत दुख-दूषन हरनू ॥ 

“अहो । पिताके दिये हुए, राज्ययों छोडकर आज 
भरत फलछ-मूछ खाते हुए, पैदक ही श्रीरामको मनाने 
औ रहे हैं; इनके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कौन होगा ! 
भरतजीके भाईपन, भक्ति और आचरणोका गुण गाने 
और सुननेसे दुःख और पाप नाग हो जाते हैं ।? 

भरतका ऐसा प्रभाव पड़ना ही चाहिये था ! 

.. भरत सबको झुभ शक्कुन होने छगे जिससे 
प्रेम और भी बढा, प्रेमकी विहलतासे पैर उलटे-सीचे 
पड रहे हैं, इतनेमें रामसखा निषादराजने शैलशिरोमणि 
चित्रकूटको दूरसे दिखलाया | अहा । इसी पुण्यवान्‌ 

स्वामी रघुनाथजी रहते है, यह सोचकर 
५238 प्रणाम 5 छगे और सियावर रामचन्द्रजीकी 


७१२ तत्व-चिन्तामणि भाग +२ 

भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकै न सेपु ! 

कविहि अगम जिमि ब्रह्मखुख अह-मम-मलिन- 
भरतजीने सारे समुदायसहित मन्दाकिनीमें लाने 

किया और सब छोगोकों वही छोड़कर वे केवल श्र 

और गुहको साथ छेकर आगे चले | यहॉँपर भरतजीके 

मनकी दशाका चित्रण श्रीगोस्वामीजीने बहुत ही सुन्दर 


किया है-- 
समुझि मातुकरतव सकुचाहीं | 
करत कुतरक कोटि मनमाही ॥ 
राम-लबन-खिय खुनि मम नाऊँ | 
डटि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ ॥ 
मातु मते महेँ मानि मोहि; जो कछ कहहिं सो थोर | 
अघ अवगुन छमि आदरहिं, समुझि आपनी ओर 
जो परिहरहि मलिन मन जानी । 
जौ सनमानहि सेवक मानी ॥ 
भोरे सरन रामकी पनही | 
राम खुखामि दोष सब जनदी ॥ 
धन्य भरतजी | जानते हैं कि मै निर्दोष हूँ, परन्ठ 
जब अयोध्याके दूत, सब्र नगर-निवासी) माता कौसल्या? 
निषाद और त्रिकालदर्शी मरद्याजजीतकने एक एक 
बार सन्देह किया तो यहाँ भी लक्ष्मण-सीता म्रकपः 


रामायणमें आदर्श भ्राठ्प्रेम... ४१३ 
उन्‍्देह न करेंगे या श्रीराम ही मुझे मन्‌ मलिन समझ- 
र न त्याग देंगे, इसका क्या भरोसा है ? यह कौन 
भान सकता है कि माताके मतके साथ मेरा मत नहीं 
था। जो कुछ हो, राम चाहे त्याग दे, परन्तु मैं तो 
उन्हींकी जूतियोंकी शरण पडा रहूँगा | माताके नाते 
मै तो दोषी हूँ ही | पर श्रीराम सुखामी है, वे अवश्य 
ऊँपा करेंगे । 


३. ,*र जब माताकी करतूत याद आ जाती हैतो 
पर पीछे पड़ने छग जाते 


» अपनी भक्तिकी ओर देख- 
फेर कुछ आगे बढते है और जब श्रीरघुनाथजीके स्व भाव- 
की ओर बृत्ति जाती है तो मार्गमे जल्दी-जल्दी पॉव पड़ते 


ये भरतजीकी दशा बैसी ही है जैसे जलके 


ती है, जो कभी पीछे हय्ता है, कभी 
चक्कर खाता है और 


र कभी फिर आगे बढने छगता है | 
भरतके इस प्रेमको देखकर 


र निषादराज भी तन मनकी 
सुधि भूछ गया | 


फेरति मनहिं मातुझत खोरी। 
चलत भगति वरू धीरज चोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथसुभाऊ । 
तव पथ परत डताउल पाऊ ॥ 
भरतद्सा तेहि अवसर कैसो। 
जलू-भवाह जल-अलि-गति जैसी ॥ 


तत्व-चिन्तामणि भाग 
देखि भरतकर सोच 
भा निषाद तेहि समय विदेह ॥ 
भरत शल्रुप्न प्रेममे विहल हुए चले जा रहे हैं-: 
स॒तत्र वज्ाह्ुशवारिजाबिित- 
ध्वजादिचिह्नानि पदानि सर्वतः 
ददर्श रामस्य भरुवो5तिमइला- 
न्‍्यवेए्यत्पादरजःखु.. साइुजः ।| 
अहो.. खुधन्यो5हमसूनि राम” 
पादारविन्दाडितभूतलानिं... 
पद्यामि यत्पादरजो विरूग्यं 
ब्रह्मादिदेवैः श्रुतिमिश्व नित्यम्‌ | 
(अध्यात्मरा० २। ९ । २-३ ) 
धजहों श्रीरामके वज्र, अड्'ुश, ब्वजा और कमल 
आदि चिह्नोंसे अद्षित झुभ चरण-चिह देखते हैं वहीं 
दोनों माई उस चरण-रजमें छोटने लगते हैं और कहते 
हैं कि अहो | हम धन्य हैं जो श्रीरामके उन 


चिह्नत भूमिका दर्शन कर रहे हैं, जिन चरणोंकी रज 


बह्मादि देवता और वेद सदा खोजते रहते है |? 
भरतकी इस अवस्थाकों देखकर पश्च, पक्षी 
वृक्ष मी मुग्ध हो गये। पश्च-पक्षी जड़ पाषाणकी भाँति 


४१४ 


रामायणमे आदर्श श्रातपेम.._ ४१० 
एकटकी छगाकर भरतकी ओर देखने लगे और वृक्षादि 
द्रवित होकर हिलने-डोलने रंगे-- 

होत न भूतल भाउ भरतको | 
अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
भेरत-दनुन्नकी यह दशा देखकर निपादराज प्रेममे 
तन्‍्मय होकर रास्ता भूल गया। दो पागलोमे तीसरा 
भी पागल होनेसे कैसे बचता ? तीनो ही मतवाले हो 
गये । देवताओंने फूल बरसाकर निपादको सावधान 
करते हुए रास्ता बताया | बलिहारी प्रेमकी ! 
>< >८ >< 
डपर लक्ष्मणजीको सन्देह हुआ, उन्होंने समझा 


कि भरत बुरी नीयतसे आ रहे है, अतः वे नीतिको 


पलकर कहने छगे, आज मै उन्हें भलीमॉति शिक्षा 
दूँगा-- 


राम निरादरकर फल पाई। 
सोचहु समर सेज दोड भाई॥ 


र्श्न लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्रशसाकर उन्हें 
भरतका महत्त्व 


उमझाया, छक्ष्मणजीका चित्त शान्त हो 
गया । 


भरतका जीवन बड़ा ही मामिक है | सर्वदा सा 
और निदोष होते ए 


हुए भी सबके सन्देहका शिकार बनना 


४१६ तत्व-चिन्तामणि भाग 
पड़ता है | भरतके सदश सर्वथा राज्य-लिप्सा शृः 
धर्मात्मा त्यागी महापुरुषषर इसे 

इतिहास जगत्‌मे कहीं नहीं मिलता । 
सब सहते हैं, ऊबकर आत्महत्या नही 
प्रेम और सहिष्णुतासे अपनी निर्दोषताका डका वेजाकरे 


जगत्पूज्य बन जाते हैं | ्े 
कुछ ही समय बाद श्रीमरतजी वहाँ आ पहँवे 


और दूरसे ही त्रतोपवार्सोके कारण हटा हुए 

तृणके आसनपर बैठे देखकर फ़ूट-फूटकर रोते हुए गो 
कहने लंगे-- 

थयः संसदि प्रकृतिभिम॑वेद्युक्त उपासित॒म । 

वन्यैसगैसपासीनः सो5यमास्ते ममाश्रजः ॥ 

वासोमिर्वहुसाहस्त्रैयों महात्मा पुरोचितः | 

सगाजिने सोडयमिद् प्रवस्ते घर्ममाचरन 

अधास्यद्यो विविधाश्नित्राः खुमनसः सदी । 

सो५षयं जदाभारमिम॑ सद्ते राघवः कथम है 

यस्य यहैयथादिश्रैयुक्तो धर्मस्य साया! 

शर्यरक्केशसम्भूत॑ सघर्मे परिमार्गते / 

चन्दनेन महाहँण यस्थाइ्सपसेवितम । 

मेन तस्याइमिद कथमार्यसथ सखेव्यते ्भ् 


रामायणमें आदर्श भ्राह्भ्ेम... ४१७ 
मन्निमित्तमिदं दुःख प्राप्त रामः खुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगहिं तम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ९० | ३१-३६ ) 
जो राजदरबारमे प्रजा ओर 
योग्य हैं वे आज इन जगली 
पशुओंसे उपासित हो रहे है। जो महात्मा अयोव्याजीमे 
उत्तमोत्तम बहुमूल्य बसछ्नोंको धारण करते थे वे आज 
इस निर्जन बनमे केबल मृगछाछा 
पारण किये हुए है ? जो श्रीरघुनाथजी एक दिन अपने 
भरतकपर भकारकी सुगन्धित पुष्पमाछाएँ घारण 
फरते थे आज थे इस जटाभारको कैसे सह रहे हैं? जो 
शत्विजोद्दारा विधिपूर्वक यज्ञ कराते थे वे आज शरीरको 
अत्यन्त छेश देते हुए धर्मका सेवन कर रहे है । जिनके 


है अदा चन्दन छगाया जाता था आज उनके 
गरीरपर मैल जमी हुई है 


| हाय | निरन्‍्तर सुख भोगने- 
वाले इन मेरे बड़े भाई श्रीरामजीको आज मेरे लिये ही 
रैतना असह्य कष्ट सहन ना पड रहा है, मुझ क्र्रके 
रस लोकनिन्दित जीवनको घिक्कार है? यों विछाप 


>. “ ररन्‍्तु अत्यन्त दुःखके कारण 
हुच पाये। बीचहीमे 'हा आर्य! 
श्छ 
५ 


७१८ तरव-चिन्तामणि भाग * 
पुकारकर दीनकी भोंति गिर पड़े | शोकसे गला रुके 
गया । वें कुछ बात नही कह सके | 
श्रीरामने विवर्ण और दुरबंल भरतकी बहुत ही 
कठिनतासे पहचाना और बडे आदरके साथ जे 
उठाकर उनऊा सिर सुँध गोदमे बैठाकर कहा-“भाई | 
तुम्हारा यह वेश क्यों ! तुम रा त्यागकर बनमें कैसे 
आये ? इसपर भरतजीने पिताकी ग्त्थुका सवाद 
और कहां कि-मेरी माँ क्ैकैयी विधवा होकर 
निनन्‍्ठाके घोर नरकमे पडी है |? 
पिताका मरणसवाद सुनते ही भरीरामकी ऑओँखोमे 
आंसू मर आये। माताओं और गुरू वसिश्ठादि ता 
प्रणामकर तथा सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दां 
जाकर खान कियाः तर्पणकर पिण्डदान दिये 
दिन सबने उपवास किया | दूसरे दिन संत लोग एकते 
हुए तब भरतजीने राज्यामिबेकके लिये श्रीरामते 
प्राथना की और कहा कि" 
एमिश्व सचियैः सार्थ शिरसा याचितो मया। 
अआतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतुमहसि । 
(वबा० रा० 38०३६ । १२ ) 
“इन सब सचिवेकि [ 
थाचना करता हूँ. आप रे 
ऊपर कृपा करनेंके योग्य ट्टृ 


रामायणमें आदशी भ्रात्प्रेम.. ४१० 
राज्य पालय पिच्र्य॑ ते ज्येछ्स्त्व॑ मे पिता तथा । 


क्षत्रियाणामय धर्मों यत्पजापरिपालूनम ॥ 


इड्ा यज्ैवहुविचेः पुत्राज॒ुत्पाथ तन्तवे। 
राज्ये पुत्र समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ॥ 
इंदानी वनवासस्य कालो नेव पसोद मे । 
मातुम दुष्क्ृतं किज्ित्‌ स्मतें नाहेसि पाहि नः ॥ 
( अ० रा० २। ०। २३-२५ ) 
क्योकि आप सबमे बड़े है; मेरे पिताजीके समान 
४) अत, आप राज्यका पालन कीजिये । प्रजा-पालन 
हैं क्षत्रियोंका धर्म है। अनेक प्रकार यज्ञ करके एव 
ऊँल इद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न करवे 


कं करके पुत्रको राज्यसिहासन- 
पर बैठानेंके बाद आप वनमें पधारियेगा यह वनवासका 


उमय नहीं है। मुझपर कृपा कीजिये, मेरी मातासे जो 

ऊँकर्म बन गया है उसे भेलकर मेरी रक्षा कीजिये |? 
इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके 

परणोंमें गिर पड़े; शीरामने उठाकर गोदमेँ 

चैठाया अरि आँखोंमे ऑसू भरकर धीरेसे श्रीमरतजीसे 

बोले--धमाई । पिताजीने तुम्हे राज्य दिया है और मुझे 

पन भेजा है-... 

अत बे 


पितुबंचः कार्यमावाभ्यामतियत्नतः ॥ 


७२० तत््व-चिन्तामणि भाग * 
पितुर्वंचनमुलद्दय खतनत्रो यस्त चर्तते । 
स जीवन्नेव ग्वृतको देहान्ते निरय॑ व्जेत 

(अ० रा० २ ९। ९ १-३२) 

अतणएव हम दोनोंको यल्पूर्वक पिताके वचन 

नुसार कार्य करना चाहिये । जो पिताके बचनोवी 
कर खतन्त्रतासे बर्तता है वह जीता ही 

समान है और मत्युके बाद नरकगामी होता है। है 

लिये ठुम अयोध्याका राज्य करो !* भरतने कहाँ” 

“पिताजी कामुकतासे सत्रीके वश हो रहे थे। उनकीं 

स्थिर नहीं था? वे उन्मत्त-से थे; उन्मत्त पिताके 

सत्य नहीं मानना चाहिये | इसपर श्रीरामने केंदी” 

धप्रिय भाई ! ऐसी बात मुखसे नहीं कहनी च्वाहियें? 

पिताजी न वो स्रीके वशमें थे, न कामुक थे और न 

मूर्ख थे; वे बडे ही सत्यवादी थे और अपने पहलेकें 

वचनोको सत्य करनेंके लिये ही उन्होंने ऐसा किया | 
हम रघुबंशी उनके वचनोकों कैसे असत्य कर 
हैं ” भरतजीने कहा--यदि ऐेसा ही हैतोमैंभी 
आपके साथ वनमे रहकर ले भांति आपकी सेवा 
करूँगा; यदि आप मेरी इस बातको भी खीकार नें 
करेंगे तो मैं अनशनत्रत लेकर शरीस्त्याग कर दूँगा ।' 
श्रीयमने उनकी उलाइना देकर समझाया& जब्र 


रामायणम आदहों श्रात्प्रेम.. ४४४ 
किसी प्रकार भी मरत नहीं माने तब शीरामने वसिठ्ठ- 
जीकी इशारा क्या । 

णकान्ते भरत प्राह चसिष्ठों ज्ञानिनां वरः)। 
चत्स गुह्य शणुप्वेद मम्र वाक्य खुनिश्चितम्‌ ॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ऋह्मणा याचितः पुरा । 
राचणस्यथ चचाथोय जातो ददरथात्मजः ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
शेषो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्चेति सदा ॥ 
रावण हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः। 
तस्मात्यजाआ॒ई तात रामस्य चिनिवतेंने ॥ 
( अध्यात्मरु० २६ ९ | ४२-४८ ) 
रामका इशारा पाकर शुरू वसिष्ठजीने भरत- 
को एज्मान्तमं ले जाकर कहा--बैण ! में तुमसे एक 
निश्चित गुप्त बात बतलाता हूँ | श्रीराम साक्षात्‌ नारायण 
हैं, पूरवकालमे ब्ह्माजीने इनसे रावणवधार्थ प्रार्थना की 
थी; तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ अवतीणण हुए, हैं; 
जनकरनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और लरूक्ष्मणजी 
भेष॒जीके अवतार है जो सदा रामजीके पीछे-पीछे उनकी 
सेवाम लगे रहते हैं । श्रीराम रावणको मारनेंके लिये 


वनमें अवस्य जायेंगे, इसलिये तुम इन्हें लौटा के जानेका 
हट छोड दो |! 


छश२ तस्व-चिन्तामणि भाग २ 
श्रीयामका अपने प्रति असाधारण प्रेम) अपने सेवा 
धर्म और गुरुके इन गुह् बचनोपर खयालकर भरती 
वापस अयोध्या छौटनेको तैयार हो गये और श्रीरामकी 
चरणपादुकाओकी प्रणाम करके बोले कि 
चतु्दश हि वर्षाणि जठाचीरधरों ऋर्टम. ॥ 
नो वीर £. राघनन्दन | 


च् 
तवागमनमाकाह्वन्वसन्वै नगराद्वहिः 
तव॒ पाडुकय ोन्यस्थ राज्यतन्त्रपरन्तप । 
चतुदंशे हि सम्पूर्ण वर्ष5हनि रघूतम ॥ 
न द्वक्ष्यामि यदि त्वाँ तु प्रवेश्यामि हुताशनम,! 
तथेति च भतिज्ञाय त॑ परिष्वज्य सादरम ॥ 
(वा० रा० २। ११२९) २३-२६ ) 
'हे आर्य रघुनन्दन ! मैं जय-वल्कड धारण करूँगा? 
फल-मूल खार्ऊँगा? सारे राज-कांजका भार आपकी स्वरण- 
पादुकाओको सौपकर आपकी राह देखता हुआ चौद॑र् 
सालतक नगरके बाहर निवास करूँगा | है परन्तप | 
चौंदह वर्षके पूर्ण होनेपर पन्‍्द्रहवे वर्षके पहले दिन यदि 
आपके दर्शन न होगे तो अमिमें प्रवेश कर जाऊँगा | 
श्रीरामने भरतकी इृढ प्रतिश॒ छुनकर अत्यन्त 
प्रेमसे उन्हे छुदयसे छगा लिया और ठीक अवधिपर 
अयोध्या छौटनेका वचन दिया । धर्म भरतजीने 


रामायणमे आदर्श आराठ्प्रम ४२३ 
भरीरामजीके प्रति सणाम-ग्रदक्षिणा करके स्वर्णबड़ित 
पदुकाओको पहले मस्तकपर धारण किया ओर तदनन्तर 
उन्हे हाथीपर रखवाया ! वनसे अयोव्या लौटकर नगग्मे 
पाहर नन्दिग्राममे पहँँचकर कहा--- 
एतद्गाज्यं मम भ्रात्ा द्त्तं संन्‍्यासमुत्तमम्‌ । 

योगशेमबद्दे चेमे पाडुके  हेमभूपिते ॥ 
ऊत्च धारयत क्षिपरमायपादाचिमो मतों । 
आश्यां राज्ये स्थितो घमः पादुका*+यां शुरोम॑म॥ 
आजा तु मयि संन्यासो निश्षिप्तः सोहदादयम्‌ । 
तमिम॑ पालयिष्यामि राघचागमन प्रति ॥ 
ठे राधवस्य पुनः खयम्‌। 


तपायो भवास्यहम ॥ 
( वा० रा० २१ ११५। १४, १६--२० ) 
अहो। मेरे पूज्य भाईने यह राज्य मुझे घरोहररूप 
सौपा है और इसके योगशषेमके लिये ये स्वण्-पाठुकाएँ 
री हैं। ये पादुकाएँ भगवानकी प्रतिनिधि हैं, अत 
रैनपर छन्न थारण करो) मेरे भुर श्रीरामकी इन्ही 


४२४ तच्व-चिन्तामणि भाग * 
पाहुकाओसे धर्मराज्यकी स्थापना होगी ! मेरे भाईने 
प्रेमके कारण मुझे यह राज्यरूप धरोहर दी है? जेतर्क 
वे छौटकर नहीं आवेंगे तबतक इनकी रक्षा और 
सेवा करूँगा । मेरे ज्येष्ठ वन्धु श्रीरघुनाथजी जब सकुग 
यहाँ पधारेंगे तब इन दोनो पादुकाओकी उनके चरणों 
मे पहनाकर आनन्दसे दर्शन करूँगा। पाढुकाओंके सा 
ही यह धरोहररूप राज्य उन्हें सौंपकर राज्यभारते 
छूटकर मैं निरन्तर उनकी आज्ञा रहता हुआ उनकी 
भजन करूँगा । इस प्रकार दोनों पादुकाएँ राज्य और 
अयोय्या उन्हें पुन सौपकर मै कलक-मुक्त हो जाऊँगा ।' 

तदनन्तर पाढुकाओंका अभिषेक किया गर्याः 
भरतर्जने खय छत्न-चामर धारण किये! भरतजी 
राज्यया समस्त शासन-सम्बन्धी कार्य पाहुकाओंते 
करते थे | जो कुछ भी कार्य होता थांया भेंट 
आती थी सो सबसे पहले पादुकाओको निवेदन करते; 
पुन॒ उसका यथोचित प्रबन्ध करते और वह भी 
पादुकाओंकी छना देते थे । इस प्रकार पाइुका 
अधीन होकर भरतजी नन्दिग्रामम नियमपूवक रहें 
छो । उनकी 'रहनी करनी” के सम्बन्धम गोसाईजी 
लिखते हैं--- 

जटाजूट.. सिर मुनिपट धारी | 

महधि. खनि कुस-साथरी खेँवारी 


रामायणमें आदर्श आत्प्रेम.. ४२५ 
असन बसन वासन शब्रत नेसा । 
ऊत कठिन रिपि-धरम सरप्रेमा॥ 
पतन वन भोग खुख भूरी। 
तन मन बचन तज्े तिन॒तूरी॥ 
अवधराजु खुरराजु सिहाही। 
पंपरथ-घन सुनि घनद लजाहों ॥ 
तह पुर वसत भरत विन्नु रागा | 
चंचरीक जिमि चंपक-वागा ॥ 
रमाबिछास राम-अनुरागी । 


तेजत बसन जिमि जन बड़भागी ॥ 
ह 


-५ २५८ 


राम-प्रेम-पन पीना । 
चढ़त घरमदरू मन न मसल्ीीना ॥ 


जिमि जल निधटत खरद प्रकासे। 
विछलसत बेतस बिकासे 


राका-सी । 


सामिसझुरतति खुरचीथि विकासी ॥ 


४२६ तत्व-चिन्तामणि भाग * 
रामप्रेम-विधु.. अचल अदोखा । 
सहित समाज सोद्द नित चोखा ) 
भरत . रहनि-समुझनि करतूती | 
भगति विरति गुन विमक विभूती ॥ 
बरनत सकल खुकवि सकुचाही | 


सेस-गनेस-गिरा.._ गम नाहीं ॥ 
नित पूजत प्रभुपॉवरी प्रीति न हृदय 32 | 
ऑॉति !| 


मॉाँगि मॉँगि आयरु करत राजकाज वड़ 
पुलक गात हिय. सिय-रघुबीरू | 
जीह. नाम जप छोचन नीरू ॥ 
छखन राम सिय कानन वसही | 
भरत भवन वसि तप व कसहीं ॥ 
भरतजीकी इस वेराग्य-त्यागमयी मड्जुल मूर्तिका 
ध्यान-और उनके आचरणोका अनुकरणकर कृतार्थ 
जाइये | 
इस प्रसगसे हमलोगोको यह शिक्षा यहृण करनी 
चाहिये कि छोटे भाईकी बडे भाईके साथ कैसा त्याग 
और विनयपूर्ण बर्ताव करना चाहिये | 
>९ >< 
रावण-वधके अनन्तर श्रीराम सीता; लक्ष्मण: मित्रो 
और सेवकॉसहित पुष्पक-विमानपर सवार होकर अब 


रामायणमे आदर भ्रातृंघम ४२७ 
जा रहे है। उधर भरतजी महाराज अवभिके दिन गिन 


रहे हैं। एक दिन चोप रहा है, भग्तजीकी चिन्ताका 


पार नही है। वे सोचते है--- 
कारन कवन 
जानि कुटिल 
अहह  चनन्‍्य 


नाथ नहिं. आए। 
प्रभु मोहिं विसराण ॥ 
लछिमन  चइभागी | 
राम-पदारबिंद 


अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिर मोहिं प्रभु चीन्हा। 
ताते नाथ संग नहिं हीन्हा॥ 
जे करनी समुझहिं प्रभु मोरी । 
नहिं. निस्तार कल्पसत कोरी ॥ 
जन-अवगुन भभ्चु मान न काऊ। 


दंनबंधु अति सदुझ खुमाऊ ॥ 
मोरे ज्िय भरोस डढ़ू सोई। 


मिलिहृदिं राम सशुन खम होई ॥ 
वीते अवधि रहहि जो प्राना। 


अंथम कबन जग मोहि खसमाना॥ 

'श्रीरघुनाथजी क्यो नहीं आये १ क्या मुझे कुटिल 
पमझकर थभुछा दिया ? अहो ! धन्य है बडमभागी मैया 
डक््मणको, जिसका रामके चरणकमलोमे इतना अनुराग 


और कुटिछ जानकर ही नाथने 


४२८ तच्च-चिन्तामणि भाग + 
बनमे साथ नहीं खखा था ( असलमें कैकेयी-पुत्रके लिये 
यह टीऊ ही है ) | मेरी करनी सोचनेसे तो सौ करोड़ 
कल्पीतक भी उद्धार नहीं हो सकता | परन्ठ भगवान, 
का खमाव बड़ा ही कोमल है; वे अपने जनोंका अवगुण 
नहीं देखते । मेरे मनमें भगवानके इस विरदका ६ढ 
भरोसा है? सगुन भी झम हो रहे हैं) इससे निश्चय होता 
है भगवान्‌ कृपापूर्क अवश्य दर्शन देंगे | परन्तु यदि 
अवधि बीतनेपर भी ये अधम आण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतमे दूसरा नीच और कौन होगा ” 
भरतकी इस व्याकुल दशाकों जान 
यथा मा प्रपच्चन्ते तास्तवैव भजाम्यहम? ( गीता | ! 
की प्रतिजाके अनुसार भगवान्‌ भी व्याकुल हो गये; 
उन्होंने सन्देश देनेके लिये हनूमानजीको भेज दिया | 
रामविरहंके अथाद् समुद्रमे भरतजीका मन ड्डब रहीं 
था; इतनेहीमे ब्राह्मणका स्वरूप धारणकर श्रीहनूमानजी 
मानो उद्धार करनेंके लिये जहाजरूप होकर आ गये | 
हनूमानजी रामगतप्राण, रामपरायण मरतजीकी स्थिति 
देखकर मुग्ध हो गये, उनके रोमाश् हों आया अं 
आओंखोंसे ऑस बहने छो | भरतकी कैसी स्थिति थी * 
बैठे देखि कुसासन जटामुकुट छूस गात,' 
राम रघुपति जपत स्वत नयन ० 


कर उधर ये 


रामायणमे आदरशे भ्रातप्रेम 
हैनूमानने भरतकी ऑसू बहाती हुई नाम जप 
ध्यानस्थ मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर 
कार्नोमें अमृत वरसानेवाली वाणीसे कहा-- 
जार विरह सोचहु दिनराती । 
हु निरंतर गुनगन पॉनी॥ 
रघुकुल-तिरूक खुजन-सखुख-दाता । 
यह कझुसछ देक्लमुनि-त्राता॥ 
'थु रन जीति खुजल खुर गावत। 


सीता-अनुज्-सहित प्रभु आवबत ॥ 
यह वचन सुनते 


गये । प्यासेको अग्नत मिल गया | प्राणहीनमे प्राण आ 
गये । भरतजी हषोन्मत्त होकर पूछने छंगे--- 

तुम तात । कहाँते आये। 
मोहि. परम प्रिय वचन खुनाये ॥ 
हेनूसानजीने कहा कि--- 
मारुत-खुत मैं कपि हजुमाना । 
नाम मोर खुनु ऊृपानिधाना ॥ 
पॉनवचु रघुपति कर किंकर । 
अक उठकर हनूमानजीको 


खुनत भरत भेडेड उटि सादर ॥ 


छरण, 


ही भरतजीके सारे दुःख मिट 


हृदयसे लगा 


8३० तत्व-चिन्तामणि भाग र 
प्रेम छुदयमें नहीं समाता है; नेन्नोसे प्रेमाशुओकी 
धारा बह रही हैः शरीर पुलकित हो रहा है। भ 
कहते है-- 
कपि तब द्‌ 
मिले आज मोहि राम 
बार वार बूझी ऊँसलाता | 
तोकहेँ देडेँ काह खुछठ आता 
यहि खंदेस  सरिस जगमाही | 
करि. बिचार देखेडें कछु नाही॥ 
नाहिंन तात ! उरिन में तोही । 
अब प्रभ्नुवरित खुनावडु मोहीं ॥ 
हनूमानजीने चरण-वन्दनकर सारी कथा सक्षेपमें 
सुना दी | तदनन्वर भरतजीने फिर पूछा-- 
कहु॒ कपि कबटड्डें कृपालछ गोखाई । 
ख़ुमिरहिं मोहि निज दासकि नाई ॥ 
निज दास ज्यों रघुवंसभूषन 
कबहूँ ' मोहि खुमिरन कर्यो । 
खुनि भरत वचन बिनीत अति 
कपि पुलकि तज्ठु॒चरननि पस्यो ॥ 
रघुवीर निज मुख जाखु गरुन-गन 
कहत . अग-जग-नाथ 


रस सकल ढुख बीते। 
पियीते ॥ 


जो! 


रामायणमे आदर्श भ्रातप्रेम 
न होइ विनीत परम 


पुनीत, सदगुन-संघु सो॥ 
श्रीहनूभानजीने गद्गद होकर क्हा-- 
राम भानप्रिय नाथ तुम्ह सत्य चचन मम तात । 
पुनि पुनि मिक्त भमरतसन हरप न हृद्य समात ॥ 
भरत और हनूमान्‌ बार-बार गले छगकर मिलते 
। हर्षका पार नही है । हनूमानजी वापस लौट गये, 
इधर सारे रनिवास और नगरमें खबर भेजी गयी । 
सभी ओर हृ्ष छा गया। सारा नगर सजाया गया। 
बानका विमान अयोच्यामे पहुँचा । भरतजी, 
शनुन्नजी अग॒वानीके लिये सब मन्त्रियों और पुरवासियो- 
सहित सामने गये | विमान जमीनपर उतरा; भरतजी 
विमानमें जाकर भ्रीरामके चरणोंम)ँ छोट गये और 
आनन्दाशुओसे उनके चरणोंकों धोने लगे । शीरघुनाथ- 
जीने उन्हे उठाकर छातीसे लगा लिया । तदनन्तर 
भरतजी भाई छक्ष्मणजीसे मिले ओर. उन्होने माता 
सीताको प्रणाम किया | श्रीरामने भरतको गोदसें बैठा- 
कर विमानकोी भरतंके आश्रमकी ओर जानेकी आज्ञा 
दी | तदनन्तर नगरमे आकर सबसे मिले । श्रीरामने 
भरतकी जय अपने हाथोंसे सुलझायी। फिर तीनो भाइयौंको 
नहछाया । इसके बाद खवय जय सुछ्झाकर स््वान किया | 


१ 
च् 


काहे 


॥ 
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तदनन्तर भगवान्‌ राजसिहासनपर बैठे । तीगे 
भाई सेवामे छगे | समय-समयपर भरतजी अनेक सुन्दर 
प्रश्न करके रामसे विविध उपदेश प्राप्त करने लगे | अं 
अन्तमे श्रीरामके साथ ही परमघाम पधारे । ४ 

श्रीमरतजीका चरित्र विलक्षण और परम आर 
है । उनका रामग्रेम अठुछूनीय है, इसीसे कहां गया 
है कि-- 
भरत सरिस को राम सनेदी। 

जग जपु राम) राम जपु जेही ॥ 

वासतवमे भरतजीका अ्रातग्रेम जगतके इतिहासमे 
एक ही है । इनका राज्य-त्याग/ सयम) जत/ 
आदि सभी सराहनीय और अनुकरणीय है । 
चरित्रसे खार्थत्याग/ विनयः सहिष्णुता, गम्भीख्वः 
सरलता) क्षमा/ विराग और प्रधानत- आतृभक्तिकी 
बड़ी ही अनुपम गिशक्षा लेनी चाहिये । 

श्रीलक्ष्मणका भ्रार्ट्प्रेम 

अहह. धन्य लरूछिमन बड़भागी। 

राम-पदारबिंद अलुरागी ॥ 

राम-मेघके चातक लक्ष्मणजीकी महिमा अपार है। 
लक्ष्मणजीका अवतार श्रीरामके चरणोंमे रहकर उनकी 
सेवा करनेके लिये ही हुआ था। इसीसे आज 


रामायणमे आदर्श भ्रातप्रेस ४३३ 
श्याम मूर्तिके साथ लथ्मणकी गौर मूर्ति भी स्थापित 
होती है और रामके साथ रूध्मणका नाम ल्या जाता 
है। राम-भरत या राम-अन्रुन्न कोई नहीं कहता) परन्तु 
राम-लक््मण सभी कहते है । श्रीरूश्मणजी धीर वीर, 
तेजस्वी, ब्रह्मचर्यवरती, इन्द्रियविजयी, पराक्रमी, सरल; 
अन्दर, तितिक्षासम्पन्न, निर्मय+ निष्कपट: त्यागी, 
चुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, तपसवी; सेवाधर्मी, नीतिके जानने- 
वाले; सत्यत्नता और रामगतप्राण थे | उनका सबसे 
मुख्य धर्म श्रीरामके चरणोंमे रहकर उनका अनुसरण 
करना था । वे श्रीरामसेवार्मे अपने आपको भूल जाते 


थे । भरतजीका विनय और मधुरतायुक्त गम्भीर प्रेम 
जैसे अनोखा है, चैसे 


ही श्रीलक्ष्मणजीका वीरतायुक्त 
सेवामूलक अनन्य प्रेम भी परम आदर है। 

छड़कपनमें साथ खेलने-खानेंके उपरान्त पन्द्रह 
वर्षकी उम्रमें ही लक्ष्मणजी अपने बडे भाई श्रीरामजीके 
पाथ विश्वामित्रके यश्रक्षार्थ चले जाते हैं । वहाँ सब 
प्रकार्से भाईकी सेवाममें नियुक्त रहते हैं । उनकी सेवाके 
दिग्दगनमें जनकपुरका वह रश्य देखना चाहिये, जहाँ 
रातके समय विश्वामित्रजीके साथ शीराम-ल्क्ष्मण 
महाराजा जनकके अतिथिरूपमें डेरेपर ठहरे हैं । गोसाई- 
जी उनके वर्तावका इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 


४३२४ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
सभय सप्रेम विनीत अति सकुचसहित दोउ भाई | 
शुरू-पद-पंकज नाइ सिर बैंठे आयखु पाइ॥ 
निसि प्रवेल मुनि आयखस दौीन्हा। 
सवही संध्या वंदन कीन्हा। 
कहत कथा. इतिहास पुरानी। 
रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 
मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई । 
रंगे चरन चॉपन दोड भाई।॥ 
जिन्हकके. चरनसरोरूह.. छागी। 
करत बिबिध जप जोग बिरागी | 
ते दोड वंधघु प्रेम जड़ जीते। 
गुरुपद-पढ़म पलोटत प्रीते ॥ 
वार वार मुनि आग्या दौन्ही। 
रघुबर जाइ सयन तब कीन्हीं ॥ 
चॉपत चरन लषन उर खठाये। 
खसभय समेम परम सचुपाये ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोचडड ताता। 
पौढ़े- धरि उर पद्जलजाता ॥ 
उठे छखन निसि विगत खुनि 
अरुन-सिखा घुनि कान ! 
शुरुतें पहिलेद्दि जगतपति जागे, राम खुजानु/ 


रामायणमें आदरशो भ्रातृंप्रम.. ४रे० 
अहा, क्या ही सुन्दर आदर्श दृब्य है। श्रीराम- 
उभण नगर देखने गये थे; बहों नगरवासी नर-नारी 
और समवयस्क तथा छोटे बालकँके प्रेममे रम गये; 
परतु अबेर होते देख गुरु विश्वामित्रजीका डर लगा । 


अतएब बालकोंकी समझा-बुझाकर वह मिथिला-मोहिनी 
अैगल-जोडी डेरेपर छौट आयी। आकर भय) प्रेम) 
विनय और सकोचके साथ गुरु-चरणोमे प्रणामकर दोनो 
भाई चुफ्चाप खडे रहे, जब रुरुजीने आजा दी तब 


बैठे, फिर गुरुकी आज्ञासे ठीक समयपर सन्ध्या-वन्दन 
किया । तदनन्तर कथापुराण होते-होते दो पहर रात 
बीत गयी। तब मुनि विश्वामित्रजी सोये। अब दोनों 
भाई उनके चरण दबाने लगे। मुनि बार-बार रोकते 
और सोनेके लिये कहते हैं पर चरण दबानेंके छामको 
वे छोडना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम 
भी छेट गये, अब रश्मणजी उनके चरणोको हृदयपर 
स्लकर भय-प्रेमसहित चुपचाप दबाने लछगे। ऐसे चुप- 
चाप प्रेमसे दबाने छंगे कि सहाराजको नींद आ जाय । 
बार-बार कहा; तब रलूक्ष्मणजी भीरामके 
चरणकमल्तेंका हृदयमें व्यान करते हुए, सोये । प्रात- 


छ मुर्गेकी व्वनि सुनते ही सबसे पहले लब्ष्मणजी 
“53 उनके बाद भीरामजी और तदनन्तर रुरू 


४३२६ तत्त-चिन्तामणि भाग २ 
विश्वामिच्रजी । इस आदर्श रात्रिचर्यासे ही दिनचर्याका 
भी अनुमान कर लीजिये । आज ऐसा दृश्य सपनेरी- 
सी बात हो रही है। इससे अनुमान हो सकता है कि 
श्रीलक्ष्मणजी रामकी किस प्रकार सेवा करते थे । 
>< | भ्८ 

श्रीलक्ष्मणजीकी भ्रातृ-मक्ति अव॒ल्नीय है| वे स्व 
कुछ सह सकते थे परन्तु श्रीरामका अपमानः तिरत्कार 
और दुःख उनके लिये असह्य था | अपने लिये-“ 
सुखोके लिये उन्होने कभी किसीपर क्रोध नहीं किया | 
अपने जीवनको तो सर्वथा त्यागमय और रामकी 
कठिन सेवामें ही छगाये रक्खा परन्तु रामका तनिकी 
सा तिरस्कार भी उनको तलमल्ा देता और वे भयानक 
कालमागकी भाँति फुकार मार उठते | फिर 
सामने कोई भी क्‍यों न हो वे किसीकी भी परवा 
नहीं करते ! 

जनकपुरके स्वयवर्मे जब शिव-धनुषको तोड़नेमे 
कोई भी समर्थ नहीं हुआ, तब जनकजीको बडा छ्लेश 
हुआ उन्होंने दुःखभरे शब्दोमें कहा-- 

अब जनि कोड माखइ भट मानी | 

बीर-बिहीन मही में जानी॥। 

तजडु आस निज निज ग्रह जाह्न। 

लिखा न विधि बैंदेहि विवाह ॥ 


रामायणमे आदर अ्रातृप्रम 
जो जनतेडें विजु भट महि साई। 
तो पन करि करतेडें न हँसाई॥ 
जनकजीकी इस वाणीको सुनकर सीताकी ओर 
देखकर छोग दुखी 


'४३७ 


ली हो गये, परन्तु लृध्मणजीके मनकी 
ऊँछ दूसरी ही अवस्था है | जब जनकके मुँहसे “अब 


कोई वीरताका अभिमान न करे! ये शब्द निकले; 
वे अकुछा उठे; उन्होंने सोचा कि शभ्रीरामकी 
उपस्थितिमं जनक यह क्‍या कह रहे है, परन्तु रामकी 


आजा नहीं थी, चुप रहे; लेकिन जब जनकजीने बार- 
तार धरणीको वीरविहीन बतलाया तब छश्मणजीकी 
भौँहँ टेढी और ऑलें छाल हो गयीं; उनके होठ 
कॉपने लगे, आखिर उनसे नही रहा गया; उन्होंने 
श्रीरामके चरणोंमें सिर नवाकर कहा-- 


>चुपोसन्हमर्दं जहेँ. कोड होई। 


तेहि समाज अस कहद न कोई ॥ 
कहीं जनक जस अजुचित बानी। 
विद्यमान रघुकुलमनि. जानी ॥ 
जहों रघुवशमणि श्रीरामजी बैठे हो वहों ऐसी 
अनुचित वाणी कौन कह सकता है? लक्ष्मण कहते हैं 
$ 'हे श्रीरम | यदि आपकी जाज्ञा होतो मै स्वभावसे 
गे इस ब्रह्माण्डको गेंदवी तरह हाथपें उठा हूँ और -- 


४३८ तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 
कॉचे घट जिमि डारो फोरी। 
सकें. मेरू मूलक इवच तोरी॥ 
फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने धनुषकी 
तो बात ही कौन-सी है, आजा मिले तो दिखाऊँ 
खेल"-- 


रामायणमे आदरो भ्रातप्ोम..._ ४३०, 
श्रीरामने भद्ढ कर दिया। परजुरामजी आये और कुपित 
होकर धनुष तोडनेवालेका नाम-धाम पूछने लगे। 
भीरामने प्रकारान्तरसे धनुष तोडना खीकार किया । 
नाथ संभ्ुधनु भंजनिहारा | 
होइद॒हिं. कोड एक दास तुम्हारा ॥ 
यहां परशुराम-लक्ष्मणका सवाद बड़ा ही रोचक 
| लक्ष्मणने व्यग-भावसे श्रीरामदी महिमा सुनायी 
और श्रीरामने भाई लक्ष्मणकी उक्तियोका प्रकारान्तर- 
से समर्थन किया । मानो दोनों भाई अदस्से मिले 
ह० ऊपरसे दो प्रकारका बर्ताब करते हुए, एक दूसरेका 


पञ्र समर्थन कर रहे हैं। आखिर श्रीरामके सु गूढ 


वचन सुनकर परशुरामजीकी आँखें खुली, तब उन्होंने 
कहा--- 


है 
है 


राम रमापति कर चलन छेह। 
खेंचहु चाप 


मिट॒हि. संदेह ॥ 
धनुष हाथमें लेते ही आप-से-आप चढ गया-- 
छुंचत चाप आपदहि चढ़ि गयऊ। 
परखुराम मन बिसमय भसयऊ॥ 
भगवानका प्रभाव समझ परझुरामजी गदद हो 
गये और उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको प्रणामकर अपना 
रास्ता लिया ) 


४२८ तत्व-चिन्तामणि भाग * 
कॉचे घट जिमि डारो फोरी। 
सकठें. मेरू मूलक इंव तोरी! 
फिर आपके प्रतापसे इस वैचारें पुराने धवुषकी 
तो बात ही कौन-सी है। आज्ञा मिले तो दिखाई 
खेल!-- ५ 
कमरू-नाल जिमि. चाप चढ़ाऊ | 
जोजन सत प्रमान लेइ धाऊ। 
तोरडें छत्चकदंड जिमि तव प्रताप वर नाथ 
जौ न करडें प्रभु-पद-सपथ पुनि न घरऊ घन हाथ रखे बल दा. 
लक्ष्मणजीके इन वचनोंसे प्रथिवी कॉप उठी 
सारा राजसमाज डर गया; सीताजीका सकुचायों हुआ 
हृदय-कमल खिल उठा; जनकजी सकुचा गा 
विश्वामित्रसहित सब मुनिगणों और श्रीरशुवीरणीकी 
हर्षके मारे बारबार रोमाश्व होने छगा । लक्ष्मणजीने 
अपनी सेवा बजा दी; रामका महत्त्व लोगोपर प्रकट 
हो गया । वीररसकी जीती-जागती मूर्ति देखकर लोग 
विमुग्ध हो गये । परन्तु इस वीररसके महान चित्र 
श्रीरामने एक ही सैनसे पछट दिया-- 
सयनहिं.. रघुपति रूषन निवारे | 
प्रेमसमेत निकट बैठारे ॥ 
तदनन्तर.. गिवजीका धनुष गुरुकी आओ 


(थ। 


रामायणमें आदर्श श्राठ्प्रेम..._ ४३०, 
शीरामने भद्ग कर दिया। परझुरामजी आये और कुपित 
होकर धनुष तोडनेवालेका नाम-घाम पूछने लगे। 
शीरामने प्रकारान्तरसे धनुष तोडना स्वीकार किया । 

नाथ संभुधनु भंजनिहारा । 
होइद॒हिं कोड एक दास तुम्हारा ॥ 
यहाँ परशुराम-लक्ष्मणका सवाद बड़ा ही रोचक 
है । छक्ष्मणने व्यग-भावसे श्रीरामयी महिमा सुनायी 
है और श्रीरामने भाई लश्मणकी उक्तियोका प्रकारान्तर- 
से समर्थन किया । मानो दोनों भाई अदस्से मिले 
डए ऊपरसे दो प्रकारका बर्ताव करते हुए. एक वूसरेका 
पन्न समर्थन कर रहे हैं। आखिर श्रीरामके मदु गूढ 
वचन छुनकर परशुरामजीकी आँखें खुलीं, तब उन्होने 
कहा--- 
राम रमापति कर चन्रु छेह। 
खेंचहु चाप मिटहि खंदेह॥ 
धनुष हाथमें लेते ही आप-से-आप चढ गया--- 
डैंवत चाप आपहि चढ़ि गयऊ। 
परझुराम मन विसमय भयऊ।॥। 
भेजवानका अभाव समझ परशुरामजी गदद हो 


गये और उन्होने शीराम-लक्ष्मणको प्रणामकर अपना 
रास्ता लिया 


४४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
चारो भादयोका विवाह हुआ | सब्र अयोध्या 
लौटे । राजपरिवार सुखके समाजसे पूर्ण हो गया | 
माताएँ आनन्दम भर उठी | 
>८ भर >८ 
तदनन्तर श्रीमरत-शत्रुन्न ननिहाल चले गये | 
परन्ठु लक्ष्मणजी नहीं गये | उन्हें ननिहाल ) 
नगर-अरण्यकी कुछ भी परवा नहीं रामजी साथ 
च्वाहिये | रामके बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते | छाया 
कायासे अछ्ग हो तो लक्ष्मण रामसे अलग हे 
लक्ष्मणके प्रेमका ऐसा प्रबल आकर्षण है कि श्रीराम 
उनके बिना अकैछे न तो सो सकते हैं और न उत्तम 

भोजन ही कर सकते हैं -- 

न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः | 
सष्मन्नमुपानीतमश्नाति न हि ते विना । 
(वा० रा० १। १८ । ३०-३१ ) 
रमराज्यामिषेककी तैयारी हुई. लक्ष्मणर्जीके 
आनन्दका पार नहीं है। श्रीरामको राजसिहासनपर 
देखनेंके लिये लक्ष्मण कितने अधिक छाल्ययित ये 
इसका पता राजसिहासनके बदले बनवासकी आना 


होनेपर लक्ष्मणजीके भभके हुए. क्रोधानलको देखनेमे 
ही- छग जाता है। जो बात मनके जितनी अधिक. 


रामायणमे आदर भ्रातपेम..._ ४४२ 


प्रतिकूल होती है; उसपर उतना ही अधिक क्रोध 
आता है। 


जब श्रीराम वनवास जाना खीकार करके कैकेयी 
और दशरथकी प्रणाम-प्रदक्षिणाकर माता कोसल्यासे 
आजा लेनेके लिये महलसे बाहर निकले, तब लश्ष्मणजी 
भी क्रोषमे भरकर अभ्रपूर्ण नेत्रोंसे उनके पीछे पीछे 
गये । थे हर हाल्तमें श्रीरमके साथ हैं। 

दोनों भाई माता कौसल्याके पास पहुँचे । श्रीराम- 

सारी कथा सुनायी। माताके हु खका पार नहीं 
हा, माताने रामको रोकनेकी चेष्टा की। परन्तु 
श्रीराम न माने । श्रीरामका यह कार्य लछद्मणजीको 
नहीं रुचा, वे श्रीरामके पूर्ण अनुयायी थे परन्तु श्रीराम- 
हक छोड़ते देखकर उनसे नहीं रहा गया। 
उश्मणजीके चरित्र यह एक विशेषता है, वे जो बात 
अपने मनमें जेंचती है, सो बड़े जोरदार शब्दोंमें रामके 
सामने रखते हैं; उनकी उक्तियोंका खण्डन करते हैं; 
कभी विहल होकर विलाप नहीं करते। पुरुषत्व तो 
उनमें ट्पका पडता है, परन्तु जब श्रीरामका अन्तिम 
निर्णय जान लेते हैं, तब अपना सारा पक्ष सर्वथा 
छोड़कर रामका सर्वतोमावसे अनुगमन करने लगते 
है । दशर्थजी और कैक्यीके 


पर 


की अपना 


इस आचरणसे दुखी 


( वा० रा० 
व देवि | मैं सत्य, धनुष दानउु 
दापथ करके आपसे कहता हूँ कि मैं यथार्थ ही 
सब ॒प्रकारतसे अपने बढ़े भाई श्रीरामका 
हूँ। यदि श्रीराम जलती हुई अम्रिमें या घोर वनमें 
प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमे प्रवेश हुआ 
समझो ! है माता जैसे सूर्य उदय 
प्रकाकेक अन्धकारको हर लेता है उसी प्रकार मै अपने 
पराक्रमसे आपके ढुखको दूर करूँगा! आप और 
श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्रम देखें ।! इन बचनोंमें श्राए- 


प्रेम कितना छछकता है। 
इसके अन्तर बे श्रीरामसें हर तरहकी बीरोचिंत 
बातें कहने छो-'हे आर्य! आप तुरूव रात. 


हक 


रामायणमे आदर भ्रात्प्रेम..._ ४४३ 
अधिकार कर ले । मैं धनुष बाण हाथमें लिये आपकी 
सेवा और रक्षाके लिये सर्वदा तैयार हूँ | मे जब काल- 
रूप होकर आपकी सहायता करूँगा तब किसकी शक्ति 
है जो कुछ भी विप्न कर सके? अयोशथ्याभरमे एक 
केकेयीको छोड़कर दूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नही 
है, परन्तु यदि सारी अयोव्या भी हो जाय तो में 
अयोव्यामरकी अपने तीश्ण बाणोसे मनुष्यहीन कर 
डार्देग | भरतके मामा या उनके कोई भी हितेषी 
मित्र पक्ष छेगे तो उनका भी वध कर डा्कँगा। 
कैकेयीमे आसक्त पिताजी यदि कैंकेयीके उभाडनेसे 
टमारे शत्रु होंगे तो उनको कैद कर दूँगा या मार 
डार्देगा। इसमें मुझे पाप नहीं लोगा। अन्याय 
करनेवालोंको शिक्षा देना धर्म है।? 

त्वया चैच मया चेव रत्या चैरमनुत्तमम । 
कास्य शाक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ 
( वा० रा० २१२१। १५ ) 
है शबुसद्न। आपसे और मुझसे दुस्तर * 
इस पिताकी क्या गक्ति है जो भरतको राज्य दे ७ 
भीरामने रश्मणको सान्त्वना देते हुए कहा 
तने लक्ष्मण जानामि मयि - . _ 
विक्रम चैच सर्तं च तेजश्व खुदरासदम्‌ 


च्थ 


४४२ तत््व-चिन्तामणि भाग *. 

हुई माता कौसल्याकों विलाप करते देख भ्रातप्रेम 

लक्ष्मणजी मातासे कहने लगे-7 

अल्लुस्को5स्मि भावेन आतरं देवि तत्त्वतः | 

सत्येन धलुषा चैव दर्तेनेष्टेन ते हपे ॥ 

दीप्रमपझिमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति | 

प्रबिष्ठ_तन्न माँ देवि त्वं पूर्वमवधारय । 

हरामि वोर्यादूढुःख ते तमः सूर्य इवोदितः ! 
चीर्य राघवश्औैव पश्यत । 
(वा०् रा० २। २१! १६५ / 


देवी पर्यत में 

है देवि | मैं सत्य, धनुफः दानएुत इ्टकी 
शपथ करके आपसे कहता हूँ कि मैं यथार्थ ही 
सब प्रकारसें अपने बड़े भाई श्रीयम॒वा 


हूँ। यदि श्रीराम जलती हुई अम्निमें या घोर वनमें 
तो मुझे पहले ही उनमें प्रवेश हुआ 


प्रवेश करें 

समझो ! हे माता! जैसे सूर्य उदय होकर सब 

प्रकारक अन्धकारको हर छेता है उसी प्रकार मै अपने 
आप ओर 


पराक्रमसे आपके ढु'खकों दूर करूँगा। आ 
श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्मम देखें | इन बचनोंमें श्रार्ट 
प्रेम कितना छलकता है ! 

इसके अनन्तर वे श्रोरामसें हर तरहकी वीरोचिंत 
बाते कहने छगे-“'हे आर्य! आप उसत राज्यपर 





रामायणमें आदर्श भ्रातूघ्म...._ ४४३ 
कार कर छे। में धनुप बाण हाथमे डिये आपी 
पैवा और रक्षाके लिये सर्वदा सैयार हूँ | म जब पाल 


मे कर आपकी सहायता करूँगा तब किसकी शक्ति 


३. कुछ भी विन्न कर सके? अयोय्यामर्रमे एक 
फैकैयीकी छोडकर दूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नही 
है परन्तु यदि सारी अयोय्या भी हो जाय तो मे 
अयोज्याभरकी अपने तीश्ण बाणोसे मनुष्यहीन कर 
डर्देगा। भरतके मामा या उनके कोई भी हितेपी 
मित्र पक्ष छेंगे तो उनका भी वध कर डाहेंगा । 
फकियीमे आसक्त पिताजी यदि कैकेयीके उभाड़नेसे 
हमारे शत्रु होंगे 


तो उनको कैद कर ढेँगा या मार 
डार्देंगा। इसमें मुझे पाप नहीं छोगा। अन्याय 
करनेवालोको शिक्षा देना घर्म है।? 
त्वया चैच भया चेय ऊत्वा चैरमलुत्तमम्‌ । 
कास्य शाक्तिः प्रिय दातुं भरतायारिशासन ॥ 
(वा० रा० २१२११ १५ ) 
है शजुसूदन। आपसे और मुझसे दुस्तर बैर करके 
इस पिताकी क्या भक्ति है जो भरतको राज्य दे सके १? , 
शीरामने रध्मणको सान्त्वना देते हुए, कहा-- 
तेव रष्मण जानामि मयि स्नेहमलुत्तमम । 
विक्रम॑ चेच सत्त्व थे तेजश्व खुद॒रासदम्‌ ॥ 
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धर्मों हि पसमी लोके धर्मे सत्य प्रतिष्ठितम्‌ | 
धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुवेंचनमुत्तमम्‌ 
सोष्ह न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तिठ॒म । 
पितुर्दहि वचनाहीर ककेय्याह प्रचोदितः । 
तदेता क्षत्रधर्माश्रितां मतिम | 
धर्ममाश्रय मा तैक्षण्यं मद्वुद्धिरलुगम्यताम्‌ ॥ 
(वा० २० २। २१। ३४५) ४१, ४२) ४४ ) 
“लक्ष्मण | मै जानता हैँ तुम्हारा मुझमें बडा प्रेम 
और यह भी जानता हैँ कि तुममे अपराजैय पराकिम) तेज 
ओर सत्य है? परन्त भाई ! इस छोकमे धर्म ही सबसे 
श्रेष्ठ कै धर्ममे ही सत्य भरा है। पितके वचन धर्म और 
सत्यसें युक्त है। हमे उनका पालन करना चाहिये | 
वीर | सत्य और धर्मको श्रेष् समझनेवाल्ा मैं कैंकेयीके 
द्वारा प्राप्त हुई पिताकी आशाका उछयन करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ। ठम भो इस क्षात्रधर्मवाली उम्र इंत्ति 
दो और इस तीक्ष्णताका त्यागकर विशुद्ध धर्मका आश्रय 
ले मेरे विचारका अशुसरण करो |! 
है भाई ठुम कोघ और दु/खको छोड़कर बैर्य 
धारणकर अपमानकी भूछकर हर्षित हो जाओ। 
पिताजी सत्यवादी और सत्यप्रतिशञ है, वे सत्यच्युतिके 
भयसे परलोक्से डर रहे हैं; मेंरेद्वारा सत्यका पालन 
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होनेसे वे निर्भ हो जायेंगे । मेरा अभिषेक न रोका गया 
पिताजीका सत्य जायगा, जिससे उनको वडा दुख 
होगा और उनका इ*खी होना मेरे लिये भी बडे ही दु ख- 
की बात होगी । हे भाई | मेरे वनवासमे देव ही प्रधान 
कारण है, नही तो जो कैकेयी माता मुझपर इतना अधिक 
स्नेह रखती थी वह मेरे लिये वनवासका वरदान क्यो 
मॉगती ! उसकी बुद्धि दैवने ही बिगाडी है। आजतक 
कौसल्या और कैकेयी आदि सभी माताओ ने मेरे साथ 
उकसा बर्ताव किया है। कैकेयी मुझे कभी कठु वचन 
नहीं कह सकती, यदि वह प्रबल दैवके बशमें न होती | 
अतएज तुम मेरी बात मानकर डु-खरहित हो अभिषेककी 
तैयारीको जल्दी-से-जल्दी हटवा दो। 
श्रीरामके वचन सुनकर कुछ देर तो लक्ष्मणने सिर 
नीचा करके कुछ सोचा, परन्तु पुरुषार्थकी मूर्ति लक्ष्मण- 
को रामकी यह दलील नही जेंची, उनकी भौहे चढ 
गयीं, उेछ पड गया, वे ऋ्रोधसे भरे सॉपकी तरह 
सॉस लेने लगे और धथ्वीपर हाथ पटककर बोले---“आप 
ये भ्रमकी-सी बाते कैसे कह रहे हैं, आप तो महावीर हैं-- 
विक्ृननों चीर्यहीनों यः स्र॒ देवमजुवरतते | 
चीराः सस्भावितात्मानों न दैवं पर्युपासते ॥ 


४४६ तच्व-चिन्तामणि भाग है 
दैव॑ पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम | 
सो६५चर्सीदृति । 


त्व्य दैवस्थ पौरुष पुरुषस्य था 


द्रक्ष्यन्ति दर हपः 
दैवमाठुषयोर्य व्यक्ताव्यक्तिमविष्याँते ॥ 
(वा० रा० २। २३। १७-१५ 

करते है जो पौरुषहीन 


पदैव-दैव तो वही पुकारा 
और कायर होते है। जिन झूरवीरोंके पराक्रमकी जगतमे 
प्रसिद्धि कै वे कभी ऐसा नही करते | जो पुरुष अपने 
पुरुषार्थसे दैवकों दबा सकते है उनके कार्य दैववश 
असफल होनेपर भी उन्हें दुःख नही होता । है रखुनन्दन | 
आज दैव और छुरुषार्थके पराक्रमको छोग देखेंगे इनमे 
कौन बलवान है? इस बातका आज पता छा जायगा 
अतणएब हे आर्य-- 
ज्रवीहि कोडयैव मया विय्ुज्यतां 
तवाखुद॒त्माणयश-खद्दजनेः 
यथा तवेय चखसुघा वशा भवे- 
त्तथैव मां दाधि तवार्मि किक्षर | 
(वा० रा० २। २३ ।४१ ) 
मुझे आजा दीजिये कि मैं आपके किस शत्रुकी 
आज प्राण) यश और मित्रोसे अछग करूँ ( मार डा, ) | 
प्रभो ! मैं आपका किकर हूँ ऐसी आजा दें जिससे इस 
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सारी ध्रध्वीपर आपका अधिकार हो जाय !? इतना कहकर 
उश्मणजी राम-प्रेममे रोने छगे | भगवान श्रीरामने अपने 
हाथोंसे उनके ऑम, पॉंछकर उन्हें बार-बार सान्त्वना देते 
$० कहा कि-भाई ! तुम निश्चय समझो कि माता- 

पिताकी आजा मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम धर्म है, 
इसीलिये मैं पिताकी आज्ञा माननेको तैयार हुआ हैँ | फिर 
इस राज्यमे खखा ही क्या है, यह तो स्वप्तकी दृश्यावलिके 
सहश है-... 


यदिदं दृच्यते सर्च राज्य देहादिक च यत्‌ । 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयासः सफलघश्व ते ॥ 


भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चतञ्चलाः । 


७ यशिसन्तपतछोहस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥ 


क्रोधमूछो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । 
घमक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्को्ध परित्यञ्ञ ॥ 
तस्साच्छान्ति भजस्पाय 


शत्रुरेव भवेन्न ते। 
हन्द्रयमन/प्राणबुद्धधादिभ्यो विलक्षणः ॥ 
आत्मा शुद्धः स्वयंज्योतिरविका 


खत्युसयुतेः । 
तस्मात्त सवेदा मिन्नमात्मान ह॒ृदि भावय ॥| 
( अ० रा० २।४। २९, २०, ३६, ३८-८० ) 


४४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * ५ 
ध्यदि यह सब राज्य और श्रीरादि दृश्य पदार्थ 
सत्य होते तो उसमे तुम्हारा परिश्रम कु सफल भी हो 


सकता) परन्ठ ये इन्द्रियोंके भोग तो ब्राद्ेकि समूहमे 
हैं और यह आई 


ब्रिजलीकी चमकके समान चर्वले 
अभिसे तपे ,हुएए लोटेपर जलकी बूँदके समान क्षणविनाशी 
है। भाई! यट क्रोध ही मानसिक सनन्‍्तापकी जड है! 
क्रोधसे ही ससारका बन्धन होता है, क्रोध धर्मका नाश 
कर डालता हैः अतएव इस क्रोधकों त्यागकर शान्तिकों 
सेवन करों) फिर ससारमे तम्हारा कोई शत्रु नहीं है | 
आत्मा तो देह इन्द्रिय, मन) प्राण; बुद्धि आदि 
विलक्षण ही है। वह आत्मा झुद्धः खयप्रकाग विंकार 
और निराकार है। जबतक यह पुरुष आत्माको देह: 
इन्द्रियः प्राण आदिसे अछग नहीं जानता; तबंतक 
ससारके जन्म-मृत्यु-जनित हु-ख-समूहसे पीडित होना 
पड़ता है; अतएव हे लक्ष्मण | तुम अपने हृदयमें आत्मा 
को सदा-सर्वदा इनसे प्थकू ( इनका द्रष्ट ) ! 
>८ | ञ 
श्रीराम वन जानेको तैयार हो गये? 
साथ जाती हैं। अब लक्ष्मणजीका कोष तो गान्‍्त 
परन्‍्व॒ वें श्रीरामके साथ जानेंके लिये व्याकुल हैं दौडकर 
श्रीरामके चरणॉमें लोट जाते हैं और रोते हुए कहते है: 


[७] [») भी 
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है खुनन्दन । आपने मुझसे कहा था कि तू मेरे विचार- 


का अनुसरण कर, फिर आज आप मुझे छोड़कर क्यो 
जा रहे हैं?-.... 


न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह चणे। 
ऐेश्वर्य चापि छोकानां कामये न त्वया बिना ॥ 


( वा० रा० २। ३१। ५) 
है भाई। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, मोक्ष या 
ससारका कोई ऐड्वर्य नहीं चाहता |? कहाँ तो लक्ष्मणकी 
वह तेजोमयी विकराल मूर्ति और कहों यह माताके 
सामने बच्चेकी-सी फरियाद ! यही तो लक्ष्मणजीके श्रातृ- 
प्रेमकी विशेषता है । श्रीरामजी भाई रक्ष्मणके इस 
अवहरसे मुग्ध हो गये और उन्हें छातीसे छगाकर बोले... 
स्मिग्धो धर्मरतों घीरः सतत सत्पथे स्थितः । 
प्रियः प्राणसमो चर्यो विधेयश्व सखा च मे॥ 
( वा० रा० २। ३१। १० ) 
भाई | तुस मेरे स्नेही हो, धर्मपरायण, धीर, सदा 
पन्‍्मार्गमें स्थित हो, मुझे प्राणोंके समान प्रिय हो, मेरे 
पैशवर्ती हो, भेरे 


_आशाकारी हो और मेरे मित्र हो !? 
रेसमें कुछ भी सन्देह 


चलनेसे यहों ६... "हीं है, परन्तु तुम्हे साथ ले 
से यहों दुखी पिता और शोकपीड़िता माताओंको 
।, फैन सान्त्वना देगा 


१ 
तेन्स० २०-१५... 


४५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ह 
मातु-पिता-गुरुखामिसिख 
सिर धरि करदिं खमाय । 
लह्ठेउ लाभ तिन्द्र जनमकर 
नतरू जनम जेगे ज्ञाय 
अस जिय जानि खुनड सिख भाई | 
करहु मातुपित पढें सेवकाई ॥ 
रहहु. करड - सवकर परितोषू । 
नतरू तात होइहि. वई दोषू ) 
बड़ी ही शुभ शिक्षा है, परन्ठ चातक तो मे 
स्वातिबूँदी छोडकर गगाकी ओर भी नहीं ताकना 
चाहता; एकनिष्ठ लक्ष्मण एक बारे तो सहम गये, भेंमेः 
वद्य कुछ बोल न सके; फिर अकुलाकर चरणोंमें गिर पडे 
और ऑसुआसे चरण धोते हुए बोले-- 


दीन्‍्ह मोहिं. सिख नीक गोखाई । 


गुरु पिठ माठ ने ज्ञानडें काह | 
कहडें.. खुभाउ. नाथ 'पतियाहू ॥; 
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जहँलगि जगत सनेह . सगाई। 
भीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
मोरे सवहि एक तुम्ह ख्ामी | 
दीनबंधु डर अंतरजामी ॥ 
धरमनीति उपदेखिय ताही । 
कौरति, भूत्ति, खुगति प्रिय जाही॥ 
मेन क्रम वचन चरनरत होई। 
कंपासिंधु_ परिहरिय कि सोई॥ 


भगवानने देखा कि अब लक्ष्मण नहीं रहेगे, तब 
उन्हें आशा दी, अच्छा... 


मॉगहु. विदा मातुसन जाई। 

चह वेगि चलहु बन भाई ॥ 
जैदसमण डरते-से माता सुमित्नाजीके पास गये कि 
कहीं माता रोक न दें । परन्तु वह भी लक्ष्मणकी ही मॉ 
थीं, उन्होंने बडे प्रेमसे कहा--- 
पैस दशरथ विद्धि माँ. विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं द्धि गच्छ तात यथाखुखम्‌ ॥ 
( वा० रा० २।१४०। ९) 
जाओ बेटा । खुखसे वनको जाओ, श्रीरामको 
देशरथ, सीताको माता और वनको अयोध्या समझना १ 

शहर जहें रामनियास्‌ | 

हद द्विस जहदें भाजुप्रकासू ॥ 


४णए.. तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
अस जिय जानि संग वन जाह। 
लेहु तात जग जीवन राह । 
तुम्हरेहि भाग राम बनें 
दूसर हेतु तात कछु. नाही॥ 
पुत्रतती  जुबवती जग सोई | 
रघुपति-मगत जाखछ॑ छत होई ॥ 
नतरू वॉश भलि वादि बियानी । 
राम-“बिमुख खुतते बड़ि. हानी ॥ 
लक्ष्मणका मनचाहा हो गया) वे दौड़कर 
पास पहुँच गये और सीताके साथ दोनों भाई अयोध्या- 


बासियोंकी रुछाकर बनकी ओर चल दिये | 
भर 


| >< 

एक दिनकी बात है, वनमे चलते-चलते सन्ध्या 
हो गयी | कभी पैदल चलनेका कितीको अम्यास नही 
था, तीनों जने थके हुए थे; बनमे चारों ओर कालि 
सॉप घूम रहे ये | लक्ष्मणने जगह साफकर एक 
नीचे कोमल पत्ते बिछा दिये । श्रीराम-सीता उसपर बैठ 
गये । लक्ष्मणजीने भोजनका सामान जुठाया । 
इस कष्टको देखकर स्नेहवश लक्ष्मणसे बार-बार 
लगे कि “भाई | तुम अयोध्या छौट जाओ, वहाँ जाकर 


रामायणम आदर अआतप्रेम ४०७ 
सीताको ही भोगने दो ।? इसके उत्तरमे लूध्मणने बड़े 
ही मार्मिक शब्द कहे--- 


न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
मुहृतेमपि जीचायो जलान्मत्स्याविषोद्ध्तो॥ 
न हि तात॑ न शत्रुध्त न खुमित्रां परन्तप ! 
द्रष्टुमिच्छेयमयाह स्वर्ग चापि स्वया बिना ॥ 


(वा० रा० २१ ७५३ । ३१-३२ ) 

“हे रघुनन्दन ! सीताजी और मै आपसे अल्था 
रहकर उसी तरह घडीमर भी नहीं जी सकते, जैंसे 
जलसे निकालनेपर मछलियों नहीं जी सकतीं । 
है शत्रुनाशन | आपको छोडकर मै माता, पिता, भाई 


शत्रुघ्न और स्वर्गको भी नहीं देखना चाहता ।? धन्य 
आातृप्रेस । 


जिस समय निषादराज शुहके यहाँ ओऔीराम-सीता 
रातके समय रक्ष्मणजीके द्वारा तैयार की हुईं घास- 
पत्तौकी शय्यापर सोते हैं उस समय श्रीलक्ष्मण कुछ 
दूरपर खडे पहरा दे रहे हैं, गुद आकर कहता है 
आपको जागनेका अम्यास नहीं है आप सो जाइये। 


मैंने पहरेका सारा प्रबन्ध कर दिया है | इस बातको 
चुनकर श्रीरष्मणजी कहने छगे--- 


७०७४ तत्व-चिन्तामणि भाग * 

कर्थ दाशरथो भूमी शयाने सह सीतेया | 

शक्या निद्रा मया लब्घुं जीवितानि खुखानि वा। 
( बा० रा० ३२ ८६ । १०) 


श्रीराम सीताके साथ जमीनपर शो 


रहे हे फिर मुझे कैसे तो नींद आ सकती है और 
है? 


जीवन तथा सुख अच्छा छग सकता 

बनमे. श्रीलक्ष्मणजी हर तरटसे शीराम सीताकी 
सेवा करते है । काठ और पत्ते 
लक्ष्मणने दी कुंदारसे मिट्टी खोदकर सुन्दर कैंटिया 
बनायी थी | फेलमूछ छाना; हवनकी कट्ठी 
करनी, सीताके गहने-कपड्ोंकी बॉसकी पेटी. व्या 
शरस्राखोकी उठाकर चलना) जाड़ेकी रातमे 
खेतौमेसे दोकर पानी भरकर छाना; राखा पहचाननेके 
ल्यि चेड़ो-पत्थरोपर पुराने कपडे लपेट रखना, शीई, 
देना) चौका देना; बैठनेके लिये वेदी बनाना, जलानेके 
लिये काठ-ईधन इकट्ठा करना और रातभर जांगकर 
पहरा देते रहना; ये सांरे काम लक्ष्मणजीके जिम्मे हें 
और बड़े दर्षके साथ वे सब कार्य सुचारुरूपसे करते है । 


सेचदिं लखन करम मन बानी । 
जाइ ने सौ सनेह बखानी ॥ 


“ददारथनन्दन 


रामायणमे आदशे श्राठंभेम...__ ४५७५ 
सेवहिं.. लपन. सीय-रघुवीरहि । 
ज्ञिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ 

| >< ० 

आशाकारितामे तो लक्ष्मणजी बडे ही आदर्ण है । 
कितनी भी विपरीत आज्ञा क्यो न हो; वे बिना 
“किन्तु-परन्तु? किये चुपचाप उसे सिर चढा लेते हैं, 
आशा-पालनके कुछ दृष्टान्त देखिये-- 

१-वनवासके समय आपने आजा 
लडनेकी सारी इच्छा एकदम छोड दी । 

२-भरतके चित्रकूट आनेके समय बडा गुस्सा 
आया, परन्तु श्रीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर 
शान्त हो गये । 

३-खर-दृषणसे युद्ध करनेके समय श्रीरामने आज्ञा 
दी कि 'में इनके साथ युद्ध करता हूँ, ठुम सीताजीको 
साथ ले जाकर पर्वत-गुफामे जा बैठों ।? लक्ष्मण- 
सरीखे तेजस्वी चीरके लिये लडाईक्रे मैदानसे हटनेकी 


यह आज्ञा बहुत ही कडी थी, परन्तु उन्होंने चुपचाप 
इसे स्वीकार कर लिया । 


मानकर 


४-सीताजी अशोकवाटिकासे पालकीमें आ रही 


थीं। श्रीरामने पैदक छानेकी विभीषणको आशा दी 
इससे लक्ष्मणजीको 


कक एक बार दुःख हुआ, परन्तु कुछ 
भा नहीं बोले । 


छण्द तत्त्व-निन्तामणि भाग रे 
५-श्रीरामकें द्वारा तिरस्कार पायी हुईं सीताने 
जब चिता जलानेके ल्वि लक्ष्मणजीको आशा दी; पं 
श्रीरामका इशारा पाकर मर्म-वेदनाके सीथ इन्होंने 
चिता तैयार कर दी । 
६-सीता-बनवासके. समय अऔरामकी . आशे 
पत्थरका-सा कलेजा बनाकर अन्तरके दुःखसे दर 
होते हुए. भी सीताजीकों वनमे छोड आये । 
इनके जीवनमे राम-आश्ञा-मगके सिर्फ दो प्रसग 
आते है, जिनमे प्रथम तो, सीताको अकेले 
छोड़कर मायाम्रगको पकडनेके डिये गये हुए. श्रीराम 
पास जाना और दूसरा गनि दुर्वासाके शापसे रा 
बचानेके लिये अपने त्यागे जानेका महान कष्ट स्वीकार 
करते हुए. भी दुर्घासाको आरामके पास जाने देनों । 
परन्‍्ठु ये दोनों ही अवसर अपवादस्वरूप | 
सीताजीके कंढ वचन कहनेपर लक्ष्मणने उन्हें 
धमाता ! ये शब्द मायावी मारीचके हैं | 


समझाया कि 
श्रीरामकों त्रिभुवनमे कोई नहीं जीत सकता, आप 
जैये रकखें । मैं रामकी आशाका उल्लघनकर आपको 


अकेली छोडकर नहीं जा सकता ।? इतनेपर भी जब 


उन्होंने तमककर कहा कि “मैं समझती हूँ; पे भरतका 
दूत है; तेरे मनमें काम-विकार है; त॑. ठझे मात्त करना 


रामायणमें आदर्श श्राठभ्रेम..._ ४५७ 
चाहता है, मै आगमे जल मरूँगी परन्तु तेरे और 
भरतके हाथ नहीं आ सकती |? इन वचन-बाणोसे 
पवित्र-हृदय॒जितेन्द्रिय लक्ष्मणका हृदय विंध गया, 
उन्होंने कहा, ५हे माता वैदेही । आप मेरे ल्यि 
देवखवरूप हैं, इससे मै आपको कुछ भी कह नहीं 
पकता, परन्तु मैं आपके शब्दोंकी सहन करनेमे 
असमर्थ हूँ । हे बनदेवताओ । आप सब साक्षी है, में 
अपने बड़े भाई रामकी आज्ञामे रहता हूँ, तिसपर भी 
भाता सीता ज्रीखभावसे मुझपर सन्देह करती हैं। मै 
पमझता हूँ कि कोई भारी सकट आनेवाला है। 
भाता आपका कल्याण हो, वनदेवता आपकी रक्षा 

ता हैँ |! इस अवस्थामे लक्ष्मणका वहाँसे 
जाना दोपावह नहीं साना जा सकता | 
रे प्रसगमें तो लक्ष्मणने कुडम्बसहित भाईको 


र॒भाईके साम्राज्यकों शापसे बचानेके लिये ही 
जआाज्ञाका त्याग किया था । 


४५०८ तस्व-चिन्तामणि भाग * 

है तब लक्ष्मणके अन्तःककरणमे अपनी क्ृतिपर बड़ा ही 
पश्चात्ाप हुआ और वे भरतपर पूर्ववत्‌ श्रद्धा तथा 
स्नेह करने छगे | एक समय जाडेकी ऋठमे व 
अन्दर शीतकी भयानकताकोीं. देखकर लद्ष्मणजी 
नन्दि्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कहते हैं“ 
असिमिस्‍्तु॒ पुरुपव्यात्र काले दढुःखसमन्वितः | 
तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्धकत्या भरतः पुरे॥ 
त्यकत्वा राज्यश्व मानश्व भोगांश्व विविधान वहन | 
तपसवी नियताहारः शेते. शीते महीतले 
सोडपि. वेलामिमां सूनममिवेकाथ्मुद्यतः | 
छुतः प्रकृतिमिनित्यं प्रयाति * सरयूं नदीम 
अत्यन्तसुखसंब॒द्धः . खुकुमारो हिमादितः | 
कर्थ त्वपररात्रेषु सरयूमवगाइते ! 
पद्मपत्नेक्षणण शंयामः श्रीमान्निस्दयो महान । 
घर्मशः सत्यवादी च हीनिषेयो जितेन्द्रियः | 
प्रियाभिभाषी.. सधुरो दीर्घवाहुररिन्द्मः | 
सन्त्यज्य विविधान्सोख्यानाय सर्वात्मनाश्रित' श्रितः | 
जितः स्वर्गस्तव आजा भरतेन महात्मना । 
चनस्थमपि तापस्ये यर्त्वामलुविधीयते ॥ 


(वा० रा० ३ । १६। ३२७-ई हैं ) 


रामायणम आदश अ्राठ्प्ेम... ४०९ 

है पुरुषश्रेष्ठ | ऐसे अत्यन्त शीतकालमे धर्मात्मा भरत 
आपके प्रेमके कारण कष्ट सहकर अयोध्यामे तप कर रहे 
होंगे | अहो ! नियमित आहार करनेवाले तपस्वी भरत 
सज्य, सम्मान और विविध प्रकारके भोग-विलासोको 
स्यागकर इस शीतकालमे ठण्ढी जमीनपर सोते होगे। 
अहो | भरत भी इसी समय उठकर अपने साथियोको लेकर 
सस्यूमें नहाने जाते होगे | अत्यन्त सुखमें पे हुए सुकुमार 
शरीरवाले शीतसे पीडित हुए. भरत इतने तड़के 
सरयूके अत्यन्त शीतल जलमे कैसे स्नान करते होंगे ? 
फैमलनयन व्यामसुन्दर भाई भरत सदा नीरोग, 


सत्यवादी, छजागील, जितेन्द्रिय, प्रिय और 
भाषी और हूम्बी भुजा 


धर्मज्ञ, 
मधुर 
ओवाले शन्नुनाशन महात्मा हैं। 
अहा | भरतने सब प्रकारके सुखोका त्यागकर सब 
प्रकारसे आपका ही आश्रय छे लिया है। हे आय॑। 
महात्मा भाई भरतने खर्गको भी जीत लिया, क्योंकि 
आप बनमें हैं इसलिये वे भी आपकी ही भौंति 
तपस्वी-धर्मका पालनकर आप 

इन बचनोको पढनेपर 


सकता है कि लक्ष्मणका भरतके प्रति प्रेम नहीं 
इनमें ते! उनका प्रेम व्पका पडता है | 


३ ९ 


8६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
रूद्ममणजी अपनी बुद्धिका भी कुछ घमण्ड ने 
रखकर भीराम-सेवार्में किस अकार अपित-प्राण थे, 
इस बातका पता तब छगता है कि जब 
भगवान्‌, श्रीराम अच्छा-सा खान खं पर्णकुटी 
सैयार करनेके लिये लक्ष्मणकों आजा देते हैं | कब 
सेवापरायण लक्ष्मण हाथ जोड़कर भगवानसे कहते 
कि है प्रभो | मै अपनी खतन्त्रतासे कुछ नहीं कर 
सकता । 
परवानस्मि काऊुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
खयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां व ॥ 
(वा० रा० ३। १५) ७) 
“हे काकुत्ख ! चाहे सैकडो वर्ष बीत जायें पर 
मै तो आपके ही अधीन हूँ | आप ही पसन्द 


उत्तम स्थान बतावें ।? 

यह मतलब नहीं है कि लक्ष्मणजी 
विवेकह्दीन थे । वे बड़े बुद्धिमान और विद्वान ये ८वं 
समय-समयपर रामकी सेवाके लिये बुद्धिका प्रयोग 
करते ये किन्‍्ठ जहाँ रामके किये कामपर ही पूरा 
सन्तोष होता वहाँ वे कुछ मी नहीं बोलते थे | उनमे 
तेज और क्रोधके भाव थे, पर वे थे सब रामके लि 
ही | लक्ष्मण विलाप करना, विहल होना; डिगना 


रामायणमे आदर्श श्रातपेम 
और रामविरोधीपर क्षमा करना नहीं जानते 
इसीसे अन्य दृष्टिसे देखनेवाले छोग उनके चरित्रम 
दोषोंकी कल्पना किया करते है परन्तु रूध्मण सर्वथा 
निदोष, रामप्रिय, रामरहस्पके जाता और आदर्श 
भ्राता है। इनके ज्ञानका नमूना देखना हो तो गुहके 
आय इन्होंने एकान्तमें जो बातें की थीं, उन्हें पढ 
खिये । जब निषादने विधादवश कैकेयीकों बुरा-भल्ा 
कहा और श्रीसीतारामजीक्के भूमि-गयनको देखकर दुःख 
प्रकट किया तब लक्ष्मणजी 


नम्नताके साथ मधुर वाणी- 
द।रा उससे कहने लगे-._ 


छड्द्र्‌ 


थे । 


ऊाडु न कोड खुख-दुखकर दाता । 

करम भोग खब श्राता॥ 
जोग वियोग भोग भर मंदा। 
हित अनद्वित मध्यम भ्रम फंदा॥ 


जनम मरन जहँलगि जगजाल्ू। 
संपत्ति बिपति करम अरू काल ॥ 
धरनि धाम घन पुर परिवारू। 


लरण नरक जहेंरूणि व्यवहारू॥ 


दखिय झुनिय गुनिय मनमाहीं | 
मोह-सूछ परमारथ नाहीं ॥ 
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सपने होइ मिखारि ऋ्ृूप रंक नाकपति होइ | 
जांगे ह्वानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ 
अस विचारि नहिं कीजिय रोषू । 
काइुहि वादिं न देइय दोषू॥ 
मोहनिसा संव सोवनिहारा । 
देखिय. सपन अनेक प्रकारा 
एडि. जग-जामिनि ज्ञागहिं जोगी । 
परमारथी प्रपंचवियोगी । 
तबहिं जीव जग जागा । 


ज्ञानिय तब 
ज्ञव सव विषय-विलास विरागा । 


होइबिवेक मोहश्रम भागा । 
रघुनाथ-चरन अल्भुरागा । 
सखा. परम  परमारथ फ्ह््‌। 
मन-क्रम-वचन राम-पद-नेह ॥ 
राम त्रह्म परमारथ रूपा । 
अविगत) अछखः अनादि अनूप ॥ 
सकल विकाररहित गतभेदा । 
कट्टि नित नेति निरूपहिं वेदा।| 
मि भूखर खुरभि खुरहित लागि कृपाल । 
मिट॒द्दिं जग-जाल 


करत चरित चरि मचुजतन खुनरता 


तब 
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सखा समुझि अस परिहरि मोह। 
सिय-रघुवीर-चरन रत होह॥ 
श्रीलक्ष्मणजीकी महिमा कौन गा सकता है १ इनके 
पमान परमार्थ और प्रेमका, बुद्धिमतता और सरल्ताका, 
परामर्ण और आशज्ञाकारिताका, तेज और मैन्रीका बिलक्षण 
पैमन्वय इन्हींके चरित्रमे है | सारा ससार श्रीरामका 
शुणगान करता है, श्रीराम भरतका गुण गाते है और 
भरत रध्मणके भाग्यकी सराहन 
किस गिनतीमें है 


बखान कर सके | 


टना करते है | फिर हम 
जो लक्ष्मणजीके गुणोका सक्षेपमे 


भ्रीशत्ुप्नजीका भ्रातभेम 
रिपुस्ूदन पद-कमसरछ  नमामी | 
सर सुसील भरत-अनुगामी ॥ 
मदासानुदास श्रीकचुन्नजी भगवान्‌ श्रीराम ओर 
अप्त-लक्ष्मणके परम प्रिय और आजाकारी बन्धु थे । 
शनुन्ञजी मौनकर्मी, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, 
सत्यवादी, विषय-बिरागी, सरल, तेजपूर्ण, गुरुजमोके 
अनुगामी, वीर और 


शनु-तापन थे | श्रीरामायणमे 
इनके सम्बन्धसे विशेष विवरण नहीं मिलता 


* परन्तु जो 
ऊँछ मिलता है, उसीसे इनकी महत्ताका अनुमान हो 
जाता है । जैसे श्रीलक्ष्मणजी भगवान्‌ 


वान्‌ श्रीरामके चिर- 
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सगी थे, इसी प्रकार लक्ष्मणानुज ग॒न्रुश्नजी 

सेवामे नियुक्त रहते ये । भरतजीके साथ ही आप उनके 
ननिहाल गये थे और पिताकी म्व्युपर साथ ही लोटे थे | 
अयोध्या पहुँचनेपर कैकेयीके द्वारा पितामरग और राम 
सीता-लक्ष्मणके वनवासका समाचार डेनकर इनको भी 


श्रीमरतजीकी 


बड़ा भारी दुःख हुआ । भाई लक्ष्मणके शौर्यसे आप 
परिचित थे, अतएव इन्होने शोकपूर्ण 

आश्चर्यके साथ भरतजीसे कहां-7 

गतियीः सर्वभूतानां डुग्खे कि पुनरात्मनः | 


स रामः सच्त्वसस्पन्नः खिया प्रत्राजितो वनम्‌ |! 
बलवान्घीयसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम यो5प्यसौ | 
कि न भोचयते राम कृत्वापि पिठनिम्नहम, | 


(बा० रा० २। ७८ | ५-ट ) 


धश्रीराम, जो डुग्खके समय सत्र भूतप्राणियोंके 


आश्रय हैं; फिर हमछोगोके आश्रय हैं इसमे तो कहना 
ही क्या, ऐसे महाबल्वान्‌ राम एक स््री ( कैकेयी ) की 
प्रेरणासे दी वनमें चले गये । अहो ! श्रीलक्ष्मण तो 
बलवान और महापराक्रमी थे, उन्होंने पिताकी डॉड्कर 
रामकों वन जानेसे क्यों नहीं रोका ”? इस समय गत्रुभर्ज 
दुःख और कोपसे भरे थे, इतनेसे रामविरहसे ढुखी एक 


द्वारपालने आकर कहा कि है राजकुमार ! जिसके पड़ 
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यन्त्से श्रीरामको बन जाना पडा और महाराजकी मृत्यु 
हुई, वह क्ररा पापिनी कुब्जा वस्लाभूषणोंसे सजी हुई 
खड़ी है, आप उचित समझे तो उसे कुछ वगिक्षा दे !? 
ऊँनजा भरतजीसे इनाम लेने आ रही थी ओर उसे 
दरवाजेपर देखते ही द्वारपालने अदर आकर शत्र॒प्नसे 
ऐसा कह दिया था। गजुन्नकी बडा गुस्सा आया, 
उन्होने कुब्जाकी चोटी पकडकर उसे घसीटा, उसने 
जोरसे चीख मारी । यह दशा देखकर कुब्जाकी अन्य 
सखियों तो दौड़कर श्रीकौसल्याजीके पास चली गयीं, 
उन्होने कहा कि अब मधुरभाषिणी, दयामयी कौसल्याके 
अरण गये बिना शज्रुन्न हमछोगोंको भी नहीं छोड़ेंगे | 

छुड़ाने आयीं तो उनको मी फटकार दिया | 
आखिर भरतने आकर शनुप्नसे कह्ा--“भाई ! स्री-जाति 
अवध्य है, नही तो मैं ही कैकेयीको मार डाल्ता--- 
इमामपि हरा कुष्जां यदि जानाति राघवः। 
त्वाँ चर्मा चैच घर्मात्मा नाभिभाषिष्यते घुचम) 
( वा० रा० २। ७८ । श३ ) 
भाई ! यह कुब्जा भी यदि ठम्हारे हाथसे मारी 
जायगी तो धर्मात्मा श्रीराम इस बातको जानकर निश्चय 
ही तुमसे और मुझसे बोलना छोड़ देंगे।? 
उचन सुनकर झजुन्नजीने उसको छोड़ दिया। यहाँ यह्‌ 
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पता लगता है कि प्रथम तो रामकी घर्मनीतिमे ली 
जातिका कितना आदर था); स्त्री अवध्य समझी जाती थी । 
दूसरे, शोकाकुल भरतने इस अवस्थामे भी भाई शबुी 
प्रातृप्रेसके कारण रामकी राजनीति बतलछाकर अं धर्म 
रोका और तीसरे, रोषमे भरे हुए शबुभने भी दुर्त 
भाईकी बात मान ली । इससे हमलोगोकी यथायोंग 
शिक्षा अहण करनी चाहिये ! जो लोग यह 
करते हैं कि प्राचीन काल्‍हमे भारतीय पुरुष 
बहुत तुच्छ बुद्धिसे देखते थे, उनको इस प्रसगसे 
ग्रहण करनी चाहिये । 
>८ ञ् > मे 
इसके अनन्तर गन्रुज् मी भरतके साथ श्रीरामको 


लौटाने वनमें जाते हैं ओर वहाँ भरतकी आशासे रामकी 
कुटिया ढूँढ़ते हैं । जब भरत दूरसे श्रीरामकों देखकर 
दौड़ते हैं; तब श्रीरामदरनोत्खुक, शत्रुत्त भी पीछे-पीछे 


दौड़े जाते है और-- 
शह्ुन्नश्चापि रामस्य बबन्दे चरणों रुदन। 
ताडुभौ च समालिड्ग्य रामो.प्यश्रूण्यवत॑यत/॥ 
(वा० रा० २ ॥ ९९ । ४० ) 
थ्वे भी रोते हुए. श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते हैं, 
श्रीराम भी दोनो भाइयोंको छातीसे छगाकर रोने लगते 
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है।! इसी प्रकार झजुन्न अपने बडे भाई ल्थ्मणजीसे 
भी मिलते है-- 


भेंटेड लखन छलकि लघु भाई। 
इसके बाद श्रीराम-भरतके सवादमें रूथ्मण-शन्नुप्तका 
बीचमें बोलनेका कोई 


काम नहीं था। दोनोके अपने- 
अपने नेता बडे भाई मौजूद थे | जनुप्नने तो भरतको 
अपना जीवन सौंप ही दिया था। इसीसे भरत कह 
रहे थे कि-... 


साजुज पठइय मोहिं वन, कीजिय सवहिं सनाथ । 


गजुन्नकी सम्मति न होती या गुन्नके श्रातृप्रेमपर 
भरो 


सा न होता तो भरत ऐसा क्‍यों कह सकते १ 

पका लेकर लौटनेके समय श्रीरामसे दोनो भाई 
धुन' गले छगकर मिलते हैं | रामकी प्रदक्षिणा करते हैं। 
उ०्मणकी भाँति जजुन्न भी कुछ तेज थे, कैकेयीके प्रति 
उनके मनमे रोष था, श्रीराम इस बातकों समझते थे, 
इससे वनसे विदा 


होते समय ओऔरामने अन्नन्नको 
वात्सस्थताके कारण शिक्षा देते हुए कहा--- 


मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोए॑ कुरु ता घति ॥ 
मया चर सीतया चैव शघतोषसि रघुनन्दन | 


( वा० रा० २। ११२। २७-२८ ) 
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हे भाई | तुम्हे मेरी और सीताकी शपथ है ठुम 
माता कैकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी र्षं 
करते रहना |? इतना कहनेपर उनकी आँखें प्रेमाश्रुओरे 
भर गयीं | इससे पता छगता है कि श्रीराम गड 
परस्पर कितना प्रेम था | 

इसके बाद भज्॒ुप्तजी भरतजीके साथ अयोध्या 
लौटकर उनकी आजानुसार राज और परिवारकी सेवारमे 
रहते हैं तथा श्रीरामके अयोध्या छौट आनेपर प्रेमपूर्वक 


उनसे मिलते हैं-- 
पुनि प्रभु हरषि शबुहन 
तदनन्तर उनकी सेवामें छग 
राज्यामिषेक होता है और रामराज्यमें 
सुख और घर्ममय बीतता है । 
एक समय ऋषियोंने आकर श्रीरामसे कहां कि 
लवणासुर नामक राक्षस बडा उपद्रव कर रहा है; वह 
प्राणिमान्नको--खास करके तपस्वियोंको पकड़कर खा 
जाता है । हम सब बडे ही छुखी हैं | भ्रीरामने उनसे 
कहा कि “आप भय न करें मैं उस राक्षसकों मारनेकी 
प्रबन्ध करता हैँ |? तदनन्तर श्रीरामने अपने माइयौसे पूछा 
कि “लबणाउुसको मारने कौन जाता हैः मरतजीने कहां 
धद्वाराज | आपकी आजा होगी तो मैं चला जाऊँगा /? 


भेंटे हृदय लगाई । 
7 जाते हैं । श्रीरामका 
में सबका जीवन 
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इसपर रक्ष्मणानुज आजुप्नजीने नम्नतासे कहा-- है 
रुनाथजी | आप जब वनमें थे तत्र महात्मा भरतजीने 
पड़े-बड़े दुःख सहकर राज्यका पालन किया था; ये 
नगरसे बाहर नन्दिग्नाममे रहते थे; कुशपर सोते थे, 
गड-मूछ खाते थे और जटा-वल्कल धारण करते थे । 
अब मैं दास जब सेबामे उपस्थित हूँ तब इन्हें न भेजकर 
मुझे ही भेजना चाहिये |? भगवान्‌ भ्रीरामने कहा--- 
अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही करो, मैं 
उम्हारा सधुदैत्यके सुन्दर नगरका राज्याभिषेक करूँगा, 
एम शूरवीर हो, नगर बसा सकते हो, मधु राक्षसके पुत्र 
3 गासुरको मारकर धर्म-बुद्धिसे वहॉका राज्य करो। 

ने जो कुछ कहा है, इसके बदलेमे कुछ भी न कहना, 
क्योंकि 


बडोकी आज्ञा बालकोंको माननी चाहिये | 
गुरु वशिष्ठ तुम्ह 


हारा विधिवत्‌ अभिषेक करेंगे अतएव 
मेरी आज्ञासे तुम उसे खीकार करो ।? श्रीसमने अपने 
मुंहसे बडोंकी _आशाका महत्त्व इसीलिये बतलाया कि 
वे शज्रघ्नकी स्याग-बृत्तिको जानते थे। ओऔीराम ऐसा न 


कहते तो वे सहजमे राज्य स्वीकार न करते | इस बातका 
नेता उनके उत्तरसे छगता है । शजुन्नजी बोले--. 

हे नरेश्वर । बड़े भाईकी उपस्थितिर्म छोटेका 
राज्यामिपेक होना मैं अचर्म उमझता हूँ | इधर आपकी 


83० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
आज्ञाका पालन भी अवश्य करना चाहिये । आपके 
द्वारा ही मैंने यह धर्म सुना है। श्रीमरतजीके 
मुझको कुछ भी नहीं बोलना चाहिये था-7 
8 रो हर 2 कप 
व्याहृतं ढुवंचो घोरं हन्तास्मि छवग सथे | 
७० 6८5 € 
तस्येव॑ में दुरुक्तस्प डुगोतः पुरुषषभ ॥| 


उत्तर न हि वक्तव्य ज्येष्ठेगामिहिते पुना। 
अधर्मसह्दितं. चैव परलोकविवर्जितम्‌ । 
(वा० रा० ७। दै३ । ७-६ ) 
हे पुरुषश्रेष्ठ | दुष्ट लवणासुरको मैं रणमे मार्रुँगा! 
मैंने ये दुर्बचन कहे, इस अनधिकार बोलनेके कारण ह्द 
तो प्रति- 


भेरी यह दुर्गति हुई । बडोंकी आशा होनेपर 

उत्तर भी नहीं करना चाहिये | ऐसा करना अं 

और परलोकका नाश करनेवाला है |? धन्य शत्रुर्जी, 

आप राज्य-प्रत्तिको 'डुर्गतिः समझते हैं | कैशा आदर्श 

त्याग-है | आप फिर कहते हैं कि हे काकुत्ख | एक 

दण्ड तो मुझे मिल गया, अब आपके वचनोंपर कु 

बोदूँ तो कही दूसरा दण्ड न मिल जाय, अतएव 
भी नहीं कहता | आपकी इच्छानुसार करने 

तैयार हूँ ।? 

भगवानकी आनासे गजनुन्नका राज्याभिषेक हो गयी। 


तदनन्तर उन्होने छवणासुरपर चढाई की, श्रीरामने चार 


रामायणमे आदर्श ख्रातप्रम ४७१ 
हजार घोडे, दो हजार रथ, एक सौ उत्तम टाथी, क्रय- 
विक्रय करनेवाले व्यापारी, खर्चके लिये एक लाख 
खर्ण॑मुद्राएँ साथ दी और भॉति-भॉतिके सदुपदेश देकर 
शनुन्नकी विदा किया । इससे 


मे पता छगता है कि 
शनुन्नजी श्रीरामको कितने प्यारे थे | 


रास्तेमे ऋषियोंके आश्रमोमे ठहृरते हुए, वे जाने 


लगे । वाल्मीकिजीके आश्रममे भी एक रात ठहरे, उसी 


रातको सीताजीके लव-कुशका जन्म हुआ था। अतः 
हैं रात शज्रुन्नजीके लिये बडे आनन्दकी रही । 
शनुन्नजीने मधुपुर जाकर लवणासुरका वध किया। 
देवता और ऋषियोंने आशीर्वाद दिये | तदनन्तर बारह 


(९ (४ 
सालतक सघुपुरीमे रहकर शजुन्नजी वापत श्रीरामदर्शनार्थ 


लोटे । रास्तेमें फिर वाल्मीकिजीके आशभ्रममे ठहरे | अब 
छव-कुश बारह व्षके हो गये थे । मुनिने उनको 
रामायणका गान सिखला दिया था । अतणएव मुनिकी 
आज्ञासे लवब-कुशने शलुक्नजीकी रामायणका मनोहर 
और करुणोत्पादक गान सुनाया | राम-महिमाका गान 
झुनकर शल्ुन्न मुग्ध हो गये--.. 
अुत्वा पुरुषशाईलो विसंज्ञो वाष्पलोचनः । 
से मुहतेभिवासकज्ञो विनिल्‍्वस्य मुहमुंहः ॥ 
( वा० रा० छ ।७१। १७ ) 


४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
८उस गानको सुनकर पुरुषसिह शब्ुप्तकी आँखोंते 
ऑसुओंकी धारा वह चली और वे बेहोश हो गये | 
उस बेहोशीमे दो घड़ीतक उनके जोर जोरसे संत 
चलते रहे |? धन्य हैं | 
इसके अनन्तर उन्होने अयोध्या पहुँचकर श्रीराम 
सहित सब भाइयोके दर्शन किये | फिर कुछ दिनो बाद 
मधुपुरी छोट गये । 
>८ >्८ ञ् 
परम धामके प्रयाणका समय आया; इन्द्रियविजी 
शजुप्तको पता छगते ही वह अपने पुत्रोकीं शब्य 
सौंपकर दौड़े हुए भ्रीरामके पास आये और चरणोमें 
प्रणामकर गद्गदकण्ठसे कहने छगे--- 
कृत्वामिषिक॑. खुतयोदूयो. राघवनन्दन | 
तवालुगमने राजन विद्धि माँ कृतनिश्चयम ! 
न चान्यद्य वक्तव्यमतो वीर न शासनम 
विहन्यमानसिच्छामि मह्विधेन विशेषतः ॥ 
(वा० रा० ७। १०८ | ६४-६५ ) 
“हे रघुनन्दन | हे राजन्‌ ! आप ऐसे समझें कि मैं 
अपने दोनों पुत्रोंको राज्य सौंपफर आपके साथ जानेका 
निश्चय करके आया हूँ । हे बीर ! आज आप ऊृपाकर नु, 


रामायणमें आदर्श श्रातप्रेम ४७३ 
तो दूसरी बात कहे और न दूसरी आज्ञा ही दें, यह मैं 
इसलिये कह रहा हूँ कि खासतौरपर मुझ-जैसे पुरुपद्वारा 
आपकी आशज्ञाका उलछघन होना नहीं चाहिये ।! मतलब 
यह कि आप कहीं साथ छोडकर यहाँ रहनेकी आज्ञा न 
दे दें जिससे मुझे आपकी आजा भग करनी पड़े, जो 
मैंने आजतक नहीं की | घन्य है भ्रातृप्रेम । 


भगवाननते प्रार्थना स्वीकार की और सबने मिलकर 
श्रीरामके साथ रामधामकों प्रयाण किया | 


उपसंहार 


'ह रामायणके चारों पूज्य पुरुषोके आदर्ण भआतृ- 
प्रेमका किश्वित्‌ दिग्दर्शन है। यह लेख विशेषरूपसे 


व आ गये हैं, अतएब दूसरे उपदेशप्रद आदर्श 


विषयोकी यथोचित चर्चा नहीं हो सकी है | इस लेखमें 
अधिकाण भाग वाल्मीकि,अध्यात्म और रामचरितमानस- 
के आधारपर लिखा गया है। 


चास्तवमें श्रीराम और उनके बन्धुओके अगाघ 
चरितकी थाह कौन पा सकता है ? मैने तो अपने विनोदके 
लिये यह चेष्टा की है, नुटियोंके लिये विशजन क्षमा करें | 


श्रीराम और उनके प्रिय बन्चुओंके विमछ और आदसझु 


3७७ तच्च-चिन्तामणि भाग रे 
चरितसे हमलोगोंकों पूरा लाभ उठाना चाहिये। साक्षर 
सचिदानन्दघन भगवान्‌ होनेपर भी उन्होने जीवनमे 
मनुष्योंकी भांति लीलाएँ की है, जिनको आदर्श मानकर 
हम काममे ला सकते है । 

कुछ लोग कहा करते हैं कि 'भीराम जब साक्षात्‌ 
भगवान्‌ थे; तब उन्हे अवतार धारण करनेकी क्या 
आवश्यकता थी; वे अपनी शक्तिसे यों ही सब कुछ कर 
सकते थे ।? इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी 
कुछ कर सकते हैं। करते है, उनके लिये कुछ भी 
असम्भव नहीं है, परन्ठ उन्होंने अवतार धारणकर ये 
आदर्श लीलाएँ इसीलिये की हैं कि हमलोग उनका 
गुणानुवाद गाकर और अनुकरणकर इतार्थ हों। यदि 
वे अवतार धारणकर हमल्लेगोंकी शिक्षाके लिये ये 
लीलाएँ त॒ करते तो हमलोगोंको आदर्श शिक्षा कहसे 
और कैसे मिलती * अब हमललोगोंका यही कर्तव्य 
कि उनकी छीलाओंका अवण, मनन और अनुकरण- 


[0 यु (20 कप 
२७-श्रीसीतताके चरित्र 
री ८ 
आगदक्ष शिक्षा 
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खा हे कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके 
स्त्री चरित्रोंमें श्रीरामप्रिया जगजननी जानकीजी- 

का चरित्र सबसे उत्कृष्ट है। रामायणके समस्त स््री- 
चरित्रोंमे तो सीताजीका चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्ग 
और पद-पदपर अनुकरण करनेयोग्य है ही । भारत- 
उलनाओंके लिये सीताजीका चरित्र सन्मार्गपर चलनेके 
लिये पूर्ण मार्गदर्शक है । सीताजीके असाधारण पाति- 
तत्व, त्याग, गील, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, 
धर्मपरायणता, नम्नता, सेवा, सयम, सद्ृयवहार, साहस, 
शौर्य आदि गुण एक साथ जगत्‌की विरली ही महिला- 
में मिल सकते है । श्रीसीताके पवित्र जीवन और अप्रतिम 
पातित्रत्यधर्मके सहण उदाहरण रामायणमें तो क्‍या 
जगत्‌के किसी भी इतिहासमें मिलने कठिन है । आरम्भ- 
से लेकर अन्ततक सीताके जीवनकी सभी बातें-केवल 
| ण्क प्तक्को छोड़कर-यवित्र और आदर्श हैं। ऐसी 
ऊई वात नहीं है, जिससे हमारी मॉ-बहिनोंको सत्‌ शिक्षा 


४७४ तक््व-चिन्तामणि भाग * 

च्वरितसे हमलोगोंकों पूरा छाभ उठाना चाहिये | ताक 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ होनेपर भी उन्होंने 
मनुष्योंकी मॉति लीलाएँ की हैं, जिनको आदर्श मानकर 
हम काममे छा सकते है| 


कुछ छोग कहा करते हैं कि श्रीराम जब साक्षर 
रनेकी वेयों 


भगवान्‌ थे, तब उन्हें अवतार धारण के 
आवश्यकता थी, वे अपनी शक्तिसे यों ही सब कु कर 
सकते थे |? इसमें कोई सन्देद नहीं कि भगवान्‌ सभी 
कुछ कर सकते हैं; करते हैं। उनके लिये कुछ भी 
असम्भब नही है, परन्तु उन्होंने अवतार धारणकर 
आदर्श लीलाएँ इसीलिये की हैं कि हमलछोग उनका 
गुणान॒ुवाद गाकर और अनुकरणकर कृतार्थ 
थे अवतार धारणकर हमछोगोंकी शिक्षाके लिये ये 
लीलाएँ न करते तो हमलछोगॉंको आदर्श शिक्षा कहसे 
और कैसे मिलती ? अब हमल्ोगोंका यही कर्तव्य 
कि उनकी छीलाओंका श्रवण, मनन और अवकर 
कर उनके सचे भक्त बनें! लेख बहुत बड़ा हो गया 
इसलिये यहीं समाप्त किया जाता है | 


हाँ । यदि 


२७-श्रीसीलताके चरित्र 
आगदश शिक्षा 
>क(७- 


डा ई कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके 

स्त्री चरिज्रोंमें श्रीरामप्रिया जगजननी जानकीजी- 
का चरिज्र सबसे उत्कृष्ट है। रामायणके समस्त र्री- 
चरिजोंमे तो सीताजीका चरित्र सर्वोत्तम) सर्वथा आदर्ख 


आर पद-पदपर अनुकरण करनेयोग्य है ही। भारत- 
उलनाओंके लिये सीताजीका चरिज्न सन्मार्गपर चलनेके 
लिये पूर्ण मार्गदर्शक है । सीताजीके असाधारण पाति- 
नत्प, त्याग, शीछ, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनशील्ता, 
घर्मपरायणता, नम्नता, सेवा, सयम) सद्ृययवहार, साहस, 


णौर्य आदि गुण एक साथ जगतूकी बिरली ही महिला- 
मे मिल सकते हैं | श्रीसीताके पवित्र जीवन और अप्रतिम 
पातित्रत्यधर्मके सहश उदाहरण रामायणमें तो क्‍या 
जगतके किसी भी इतिहासमें मिलने कठिन हैं । आरम्भ- 

लेकर अन्ततक सीताके जीवनकी सभी बातें-केवल 
* प्रसड्धको छोड़कर-पवित्र और आदी हैं। ऐसी 
कोई बात नहीं है, जिससे हमारी मॉ-बहिनोंको सत्‌ शिक्षा 


४७६ तत्व-चिन्तामणि भाग र हि 
न मिछे | ससारमे अबतक जितनी र्त्रियों हो चुकी है 
श्रीसीताकों पातितरत्य घर्ममे सर्वशिरोमणि कहाँ जा 
सकता है | किसी भी ऊँची-से-ऊँची खत्रीके च 
सूक्ष्म आलोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
ही सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो; परन्तु 
ऐसा कोई भी आचरण नहीं मिलता | 

जिस एक प्रसद्धको सीताके जीवनमे दोषयुर्फत 
समझा जाता है । वह है मायास्रगको पकडनेके 
श्रीरामके चछे जाने और मारीचके मरते समय ध्् 
सीते। हा लक्ष्मण !! की पुकार करनेपर सीताजीका 
घबड़ाकर लक्ष्मणके प्रति यह कहना कि 'मैं समझती हूँ 
कि तू मुझे पानेके लिये अपने बड़े भाईकी मत्यु देखना 
चाहता है | मेरे लोभसे ही तू अपने भाईकी रक्षा करने- 
को नहीं जाता |? इस बर्तावके लिये सीताने आगे 
चलकर बहुत पश्चात्ताप किया | साधारण स्त्री 
सीताजीका यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त नहीं है । 
स्वामीकों सकटमें पडे हुए. समझकर आठस्ता और 
प्रेमकी बाहुल्यतासे सीताजी यहॉपर नीतिका उल्लधन 
कर गयी थीं । भ्रीराम-सीताका अवतार मर्यादाकी 
रक्षाके लिये था, इसीसे सीताजीकी यह एक गलती समझी 
गयी और इसीलिये सीताजीने पश्चात्ताप किया था | 
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जनकपुरमे पिताके घर सीताजीका सबके साथ बड़े 
नैहरमें प्रेमका बतोव था । छोटे-बडे सभी स्त्री- 
नैहरमें प्रेम- पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते थे । 
के सीताजी आरम्मसे ही सलजा थी । लजा 
ही स्रियोका भूषण है। वे प्रतिदिन माता-पिताके चरणो- 
मे प्रणाम किया करती थीं, घरके नौकर-चाकरतक 
उनके व्यवहारसे परम प्रसज्न थे । सीताजीके प्रेमके 
बर्तावका कुछ दिग्दर्गन उस समयके वर्णनसे मिलता 
है जिस समय वे ससुरालके लिये विदा हो रही है--- 
पुनि घीरज घरि झुअरि हँकारी। 
बासवार भेंटहि,. भहतारी ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं वहोरी। 
चढ़ी परसपर प्रीति न थोरी॥ 
पुनि-पुनि मिलति सखिन्ह विरूगाई । 
वार चच्छ जिमि चेनु लवाई॥ 
भेम-विवस नर-नारि सब,सखिनन्‍ह सहित रनियास। 
मानहेूँ कीन्ह विंदेहपुर; करुना-विर्ह-निवास ॥ 
खुक सारिका जानकी ज्याएण। 
कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ 
व्याकुछ कहहिं. कहों चेंदेही। 
खनि चीरजु परिहरे न केही॥ 
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भये विकल खग-स्त॒ग एहि माँती | 

मनुजद्सा कैसे कहि जाती ॥ 

चंघुसमेत जनक तब आये । 

प्रेम उमेंगि लोचन जल छायें॥ 

सीय विलोकि धीरता भागी | 

रहे कहावत परम विरागी॥ 

लीन्हि राय उर लाइ जानकी । 

मिटटी महामरजाद ग्यानकी ॥ 
जहाँ जानियोके आचार्य जनकके ज्ञानकी मर्यादा 
मिट जाती है और पिजरके परेरू तथा पदश्च पक्षी भी 
व सीता | सीता !? पुकारकर व्याकुछ हो उठते हैं, वहाँ 
कितना प्रेम है, इस बातका अनुमान पाठक कर ले | 
सीताके इस चरित्रसे स््रियोकों यह शिक्षा अहृंग करनी 
चाहिये कि ््रीको नेहरमे छोटे-बडे सभीके साथ ऐसा 

बर्ताव करना उचित है जो समीको प्रिय हो । 
सीता अपने माता-पिताकी आज्ञा पालन 
मतों पिता 28 नहीं चूकती थी । माता-पितासे 

अप जो कुछ शिक्षा मिलती, उसपर वह 
बड़ा अमल करती थी | मिथिलासे विंदा 
होते समय और चित्रकूटमें सीताजीको माता-पितासे जो 
कुछ शिक्षा मिली है; वह स््रीमात्रके लिये पालनीय है-- 


भीसीताके चरित्रसे आ 


थे णिक्षा 
होयेहु संतत पिर्या 


पियारी । 
चिर अहिवात असीख हु्मासे॥ 
साखसखुरुगुरुसेवा. कोड । 


पाते-रुख छखि आयरु अनस्प रक्त ॥ 


४25० 
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मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | 
प्रिय परिवारु खुहद-समुदाई ॥ 
सास-सखुर-गुरुसजन सहाई। 
खुत खुंदर खुसील खुखदाई ॥ 
जहँलगि नाथ नेह अरु नाते | 
पिय विन तियहिं तरनिष'ुँते ताते ॥ 
तनु-धन-धाम-घरनि छुय्राजू | 
पतिबिदहीन सब सोक-समाजू॥ 
भोग रोग सम, भूषन भारु।! 
यम-यातना सरिस संखारू ॥ 
बनके नाना छेशो और कुटम्बके साथ रहनेके नाना 
प्रकेमनोको सुनकर भी सीता अपने निश्चयपर अडिग 
रहती है । वह पति-सेवाके सामने सब कुछ ठुच्छ 
समझती है । 
नाथ सकल खुख साथ तुम्हारे। 
सरद बिमल विध्वु बदन निहारे ॥ 
यहॉपर यद्द सिद्ध होता है कि सीताजीने एक बार 
प्राप्त हुईं पति-आज्ञाकों बदलकर दूसरी बार अप 
मनोउ्नुकूल आशा प्रास॒ करनेके लिये प्रेमाग्रह किया | 
यहॉतक कि, जब भगवान्‌ श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं 
माने तो छृदय विदीर्ण हो जानेतकका सल्लेत कर दिया-7 


5 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर शिक्षा ४८१ 
ऐसेड बचन कठोर खुनि; जो न हृदय विलूगान । 
तौ प्रभु बिषम बियोग-दुख, सहिदृहििं पॉवर प्रान ॥ 

अध्यात्मरामायणके अनुसार तो श्रीसीताने यहॉतक 
स्पष्ट कह दिया कि 
रामायणानि वहुशः शुतानि वहुमिद्विजैः ॥ 
सीता बिना वन रामो गतः कि कुत्नचिददद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वेथा त्वत्सहायिनी ॥ 
यदि गच्छसि मां त्यकत्वा प्रार्णास्त्यक्ष्यामि ते अ्रत+ 

( अ० राू० २। ४ । ७७-७०, ) 

मैंने भी ब्राह्मणोके द्वारा रामायणकी अनेक कथाएँ: 
सुनी हैं । कहीं भी ऐसा कहा गया हो तो बतलाइ्ये कि 
किसी भी रामावतारमें श्रीराम सीताको अयोध्यामें छोड़ 
कर वन गये है| इस बार ही यह नयी बात क्‍यों होती 
है? सें आपकी सेविंका बनकर साथ चर्लढेगी। यदि 
किसी तरह भी आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके 
सामने ही प्राण त्याग दूँगी ।? पतिसेवाकी कामनासे 
सीताने इस प्रकार स्पष्टरपसे अवतारविषयक अपनी 
बड़ाईके जब्द भी कह डाले। 

वाल्मीकिरामायणके अनुसार सीताजीके अनेक 
रोने) गिडगिडाने; विविध प्रार्थना करने और प्राणत्याग- 


पूर्वक परलछोकम पुन मिलन होनेका निश्चय वतलानेपर 
त० भा० २-१६-. 
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भी जब श्रीराम उसे साथ ले जानेकों राजी नहीं हुए 
तब उनको बडा दुःख हुआ और वे प्रेमकोपर आँखों 
गर्म-गर्म ऑसुओंकी घारा बहाती हुई नीतिंके नाते ई 
प्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गयीं कि--हि देव | 
आप-सरीखे आर्य पुरुष मुझ-जैसी अनुरक्त। भक्त) 
और सुख-हुःखको समान समझनेवाली सहधर्मिणीकी 


अकेली छोडकर जानेका विचार करें यह आपको शोमा 


नही देता | मेरे पिताने आपको पराक्रमी और मेरी रह 
करनेमें समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था | 
इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीराम 
अत्यन्त श्रेष्ठ पराक्रमी समझे जाते थे। इस ग्रतग 
श्रीवाल्मीकिजी और गोस्वामी तुल्सीदासजीने सीता-यमके 
सवादमें जो कुछ कहा है सो प्रत्येक स्त्री पुरुषके ध्यानपूर्वक 
पढने और मनन करनेयोग्य है । 

सीताजीके प्रेमकी विजय हुई? भ्रीरामने उन्हें साथ 
ले चलना स्वीकार किया | इस कथानकसे यह सिद्ध 
होता है कि पत्नीकी पतिसेवाके लिये---अपने 
लिये नहीं--पतिकी आज्ञाको डुरानेका अधिकार हे । 
बह प्रेमसे पति-सुखके लिये ऐसा कर सकती है| 
सीताने तो यहातक कह दिया था ध्यदि आप आज 
नहीं देंगे तब भी मैं तो साथ चढ़ेंगी | सीताजीके इसे 
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प्रेमामहकी आजतक कोई भी निन्‍्दा नहीं करता, क्योकि 
सीता केवल पतिप्रेम और पति-सेवाहीके लिये समस्त 
सुखोको तिलाज्ञक्त देकर वन जानेको तैयार हुई थी, 

किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वार्थ-साधनके लिये नही | इससे 
यह नही समझना चाहिये कि सीताका व्यवहार अनुचित 
या पतित्रत-धर्मसे विरुद्ध था। स्रीको धर्मके लिये ही 
ऐसा व्यवहार करनेका अधिकार है । इससे पुरुषोंको 
भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि सहधर्मिणी 
पतित्रता पत्नीकी बिना इच्छा उसे त्यागकर अन्यत्र चले 
जाना अनुचित है। इसी प्रकार स्रीको भी पतिसेवा 
और पति-सुखके लिये उसके साथ ही रहना चाहिये | 
पतिके विरोध करनेपर भी कष्ट और आपत्तिके समय 
पति-सेवाके लिये ज्नीको उसके साथ रहना उचित है। 
अचश्य ही अवस्था देखकर कार्य करना चाहिये। सभी 
सबके लिये एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती। 
सीताने भी अपनी कारण सभी समय इस 
अधिकारका उपयोग नहीं किया था। 
वनमे जाकर सीता पति-सेवामें सब कुछ भूलकर 

५... थे तरह सुखी रहती है उसे राजपाट, 

पति-सेबामें सुर भहर्ू-बगीचे, घन-दौलत ओर दास- 
दासियोंकी कुछ भी स्वृति नहीं होती | 
रामको बनमें छोड़कर छौटा ईआ सुमन्‍्त सीताके ढिये 
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विलाप करती हुई माता कौसल्यासे कहता है-- सीता 
निर्जन वनमे घरकी भाँति निर्भय होकर रहती है) वह 
श्रीराममे मन लगाकर उनका प्रेम ग्रात्त कर रही है 
वनवाससे सीताकों कुछ भी ढु'ख नहीं हुआ? मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि ( श्रीरामके साथ ) सीता वनवासके 
सर्वथा योग्य है । चन्द्रानना सती सीवा जैसे पहले यहाँ 
बगीचोम जाकर खेलती थी वैसे ही वहां निर्जन वनमे 
वह श्रीरामके साथ बालिकाके समान खेलती है | 
मन राममे है? उसका जीवन श्रीरामके अधीन है; अत््व॑ 
श्रीरामके साथ सीताके लिये बेन ही अयोध्या है और 
श्रीरामके बिना अयोव्या ही वन है।” धन्य पातितत्य | धन्य | 
सीता पति-सेवाके लिये वन गयी परल्ठु उसको इस 
बातका बड़ा श्रोम रहा कि सासुओकी 
सास-सेवा सेवासे उसे अलग होना पड़ रहा है। 
सीता सासके पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई कहती है” 
जे 4 श >< ० 
खुनिय माय मैं परम अभागी ॥| 
सेचाःसमय देव बन दौन्‍्हा। 
मोर मनोरथ खुफल न कौीन्हा ॥ 
तजब छोम जनि छॉड़िय छोह । 
करम कठिन कछु दोष न मोह ॥ 
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सास-पतोहूका यह व्यवहार आदर्श है। भारतीय 
छलनाएँ, यदि आज कौसल्या और सीताका-सा व्यवहार 
करना सीख जायें तो भारतीय गहस्थ सत्र प्रकारते सुखी 
हो जायं। सास अपनी वबुओको सुखी देखनेके लिये 
व्याकुल रहे और बहुएँ. सासकी सेवाके लिये छठपांयें 
तो दोनो ओर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 


सीताकी सहिष्णुताका एक उदाहरण देखिये। 
बन-गमनके समय जब केंकेयी सीताको 
चनवासके योग्य वस्त्र पहननेके लिये 
कहती है तब वशिष्ट-सरीले महर्पिका मन भी क्षुब्ध 
हो उठता है, परन्तु सीता इस कथनको केवल चुपचाप 
सुन ही नहीं लेती, आज्ञानुसार वह वस्त्र धारण भी कर 
लेती है । इस प्रसगसे भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि सास या उसके समान नातेमें अपनेसे बडी कोई भी 
स्त्री जो कुछ कहे या बर्ताव करें, उसको खुणीके साथ 
सहन करना चाहिये ओर कभी पतिके साथ विदेश 
जाना पड़े तो रुच्चे हृदयसे सासुओको प्रणामकर, उन्हेँ 
सन्तोप करवाकर; सेवासे वश्चित होनेंके लिये हा्कि 
पश्चात्ताप करते हुए. जाना चाहिये। इससे बठुओको 
सासुआका आशीर्वाद आप ही प्रान होगा । 


सहिष्णुता 


४८४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
विलाप करती हुई माता कौसल्यासे कहता 
निर्जन वनमें घरकी भाँति निर्भय होकर रहती है; वह 
श्रीराममें मन छगाकर उनका प्रेम ग्रात्त कर रही है | 
बनवाससे सीताकी कुछ भी ढुःख नहीं हुआ मुझे तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि ( श्रीरामके साथ ) सीता 
सर्वथा योग्य है| चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ 
बगीचोमे जाकर खेलती थी वैसे ही वहों निर्जन वनमे भी 
वह भ्रीरामके साथ बालिकाके समान खेलती है । सीताका 
मन राममें है? उसका जीवन श्रीरामके अधीन है, अतण्व 
श्रीरामके साथ सीताके लिये बेन ही अयोध्या है और 
श्रीरामके बिना अयो व्या ही वन है।” घन्य पातितत्य धन्य ॥ 
सीता पति-सेवाके लिये वन गयी परन्तु उसको इस 
मी बातका बडा क्षोम रहा कि सासुओकी 
सेवासे उसे अलग होना पड़ रहा है| 
सीता सासके पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई कहती है-- 
९ र् रु २५ 
खुनिय माय मैं परम अमागी ॥ 
सेवाःसमय देव वन दौीन्हा। 
मोर मनोरथ खुफल न कीन्हा ॥ 
। तजब छोम जनि छॉड़िय छोह । 
करम कठिन कछु दोष न मोह ॥ 


है--सीता 


भ्रीसीताके चरित्रसे आदर शिक्षा ४८५ 
सास-पतोहूका यह व्यवहार आदणे है। भाग्तीय 
ललनाएँ, यदि आज कोौसल्या ओर सीताका-सा व्यवहार 
करना सीख जायें तो भारतीय गहख सव प्रकारसे सुखी 
हो जायें। सास अपनी वधुभोकी सुखी देग्बनेके लिये 
व्याकुल रहे ओर बहुएँ. सासकी सेवाके लिये छठपय्॑यें 
तो दोनो ओर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 


सीताकी सहिष्णुताका एक उदाहरण देखिये। 
वन-गमनके समय जब कैकेबी सीताको 
सहिष्णुतः उनवासके योग्य वस्य पहननेंके लिये 
कहती है तब वहिष्ठ-सरीले महर्षिका मन भी क्षुब्ध 
हो उठता है, परन्तु सीता इस कथनको केबल चुपचाप 
सुन ही नही लेती; आज्ञानुसार वह वस्त्र धारण भी कर 
लेती है। इस प्रसगसे भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि सास या उसके समान नातेमें अपनेसे बडी कोई भी 
स्त्री जो कुछ कहे या बर्ताव करें, उसको खुशीके साथ 
सहन करना चाहिये और कभी पतिके साथ विदेश 
जाना पडे तो सच्चे हुदयसे सासुओको प्रणामकर, उ 
सन्तोष करवाकर सेवासे वश्चित होनेंके लिये शर्व्कि 


पश्चात्ताप करते हुए, जाना चाहिये। इससे बशुओंको 
सासुओका आशीर्वाद आप ही प्रात होगा। 


४८४ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
बिलाप करती हुई माता कौसल्यासे कहता है- “सीता 
निर्जन वनमे भेरकी भाँति निर्मय होकर रहती है? वह 
ओऔराममैं मन लगाकर उनका ग्रैम मात के रही है | 
बनवाससे सीताकी कुछ भी दु'ख नहीं हुआ मुझे तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि ( श्रीरामके साथ ) सीता बनवासके 
सर्वथा योग्य है| चन्द्रानना सती सीता जैसे पहले यहाँ 
बगीचोमे जाकर खेलती थी वैसे ही वहों निर्जन वनमे भी 
वह श्रीरामके साथ बालिकाके समान खेलती है। सीताका 
मन राममे है? उसका जीवन श्रीरामके अधीन है; अतण्व 
ओररामके साथ सीताके लिये बेन ही अयोध्या है और 
श्रीरामके बिना अयो व्या ही चन है।? धन्य पातित॒त्य | धन्य | 
सीता पति-सेवाके लिये वन गयी परन्ठु उसको इस 
उस बातका बड़ा क्षोम रहा कि सासुओँकी 
सेवासे उसे अलग होना पड़ रहा है। 
सीता सासके पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई कहती है-- 
| > >८ >८ 

खुनिय. माय मैं परम अमभागी ॥ 

सेवासमय देव बन दौन्हा। 

मोर मनोरथ छुफल न कौीन्हा | 

'. तजब छोम जनि छॉड़िय छोह । 

करम कठिन कछु दोब न मोह ॥ 


भश्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा 3८५ 
सास-पतोहूका यह व्यवह्र आदर्श हे। भारतीय 
ललनाएँ, यदि आज कोसल्या ओर सीताका-सा व्यवहार 
करना सीख जायें तो भारतीय ग्रहस्थ सत्र प्रकारसे मुखी 
हो जायें। सास अपनी वचुओको सुखी देखनेके लिये 
व्याकुल रहे और बहुएँ, सासकी सेवाके लिये छट्पणवे 
तो दोनो ओर ही सुखका साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 


सीताकी सहिष्णुताका एक उदाहरण देखिये। 
हा वन-गमनके समय जब केकेयी सीताको 
वनवासके योग्य चच्न पहननेके लिये 

कहती है तब वशिष्ठ-सरीखे महर्पिका सन भी क्षुब्ध 
हो उठता है, परन्तु सीता इस कथनको केवल चुपचाप 
सुन ही नहीं लेती, आश्ानुसार वह वस्त्र धारण भी कर 
लेती है । इस प्रसगसे भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि सास या उसके समान नातेमे अपनेसे बड़ी कोई भी 
स्त्री जो कुछ कहे या बर्ताव करे; उसको खुशीके साथ 
सहन करना चाहिये और कभी पतिंके साथ विदेश 
जाना पडे तो सच्चे हुदयसे सासुओको प्रणामकर, उन्हे 
सन्तोष करवाकर सेवासे वश्चित होनेके लिये हार्दिक 
पश्चात्ताप करते हुए जाना चाहिये। इससे व३ुओंको 
सासुओंका आशीर्वाद आप ही प्राप्त होगा। 


छ८दि्‌ तर्व-चिन्तामणि भाग २ 
सीता अपने समयमे लोकप्रसिद्ध पतित्रता थी। उसे 
निरमिमा कोई पातित्रत्यका क्‍या उपदेश करता ! 
रममानता (तु सीताको अपने पातितरत्यका कोई 
अमिमान नहीं था। अनसूयाजीके द्वारा किया हुआ 
पातित्रत्यधर्मका उपदेश सीता बडे आदरके साथ सुनती 
है और उनके चरणोमे प्रणाम करती है । उसके मनमें 
यह भाव नही आता कि मैं सब कुछ जानती हूँ | बल्कि 
अनपूयाजी ही उससे कहती है-- 
सुन सीता तव नाम; सुमिरि नारि पतित्रत करहिं। 
तोहिं प्रानप्रिय राम, कहेडें कथा संसारददित ॥ 


इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि अपनेसे 
बड़े-बूढे जो कुछ उपदेश दें उसे अमिमान छोडकर 
आदर और सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासाध्य 
उसके अनुसार चलना चाहिये | 
बडोकी सेवा ओर मर्यादार्मँ सीताका मन कितना 
गुरुजन-सेवा लगा रहता था। इस बातको समझनेके 
लिये महाराज जनककी चित्रकृट-यात्राके 
और मर्माद ,सग्रको याद कीजिये ! भरतके वन 
जानेपर राजा जनक भी रामससे मिलनेके लिये चित्रकूट 
पहुँचते हैं। सीताकी माता शीरामकी मावाओंसे-- 


श्रीसीताके चरित्रसे आदशो शिक्षा ४८७ 
सीताकी सासुओसे मिलती है और सीताको साथ लेकर 
अपने डेरेपर आती है। सीताकी तपस्विनीके वेपमें 
देखकर सबकी विषाद होता है; पर महाराज जनक 
अपनी पुत्रीके इस आचरणपर बडे ही सन्तुष्ट होते है 
और कहते है-- 

पुत्रि पवित्र किये कुछ दोऊ। 

खुजस घचलछ जग कह सब कोऊ ॥ 

माता-पिता बडे प्रेमसे हृदयसे लगाकर अनेक प्रकारकी 
सीख और असीस देते है। बात करते-करते रात अधिक 
हो जाती है। सीता मनमे सोचती है कि साधुओकी सेवा 
छोडकर इस अवस्थामे रातको यहाँ रहना अनुचित है, 
किन्तु खमावसे ही रजाशीका सीता सकोचवश मनकी 
बात सॉ-बापसे कह नहीं सकती-- 

कहति न सीय सकुचि मनमाहीं। 

इहोँ वसब रजनी भर नाही॥ 

चतुर माता सीतांके मनका भाव जान लछेती है 
और चसीताके शील-खमावकी मन-ही-मन सराहना करते 
हुए माता-पिता सोताकी कौसल्यांके डेरेम भेज देते हैं। 


इस प्रसगसे भी स्तियोकी सेवा और मययौदाकी शिक्षा 
लेनी चाहिये । 


४८८ तच्व-चिन्तामणि भाग २ 
सीताऊा तेज और उसकी निर्भयता देखिये | जिस 
निर्मैयता दुर्दान्त रावणका नाम सुनकर देवता 
भी कॉपते थे, उसीको सीता निर्मयताके 
साथ कैसे-फैसे वचन कहती थी। रावणके हाथोमें पडी 
हुई सीता अति क्रोधसे उसका तिरस्कार करती हुई 
कहती है--अरे दुष्ट निभाचऊ तेरी आथु पूरी हो गयी 
है, अरे मूर्ख ! तू श्रीरामचन्द्रकी सहधर्मिणीको हरणकर 
प्रज्बलित अमिके साथ कपड़ा बॉधकर चलना चाहता 
हैं। ठझ्मे और रामचन्द्रमे उतना ही अन्तर है जितना 
सिह और सियारमें) समुद्र और नालेमेः अम्त और 
कॉजीमे, सोने और लोहैमे, चन्दन और कीचडमीः 
हाथी और बिलावमें। गरुड और कौवेमें तथा हस और 
गीधमें होता है । मेरे अमित प्रभाववाले खामीके रहते 
तू मुझे हरण करेगा तो जैसे मक्खी घींके पीते ही म्ृत्युके 
व हो जाती है? वैसे ही तू भी कालके गालमें चला 
जायगा ।” इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके 
बलपर किसी भी अवस्थामें मनुष्यकों डरना उचित 
नहीं । अन्यायका प्रतिवाद निर्ममताके साथ करना 
चाहिये | परमात्माके बलका सच्चा भरोसा होगा तो रावण- 
का वध करके सीताको उसके चगुल्से छुड़ानेवी भाँति 
भगवान्‌ हमें भी विपत्तिसे छुड़ा लेंगे 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ४८०, 
विपत्तिमं पडकर भी कभी घर्मका त्याग नहीं करना 

३ हि चाहिये । ट्स बिपयमे सीताका 
१ रकआ उदाहरण सर्वोत्म हैं । लड्ञाकी 
अभोक-वाटिकामे सीताका धरम नाथ 

करनेके लिये दुष्ट रावणकी ओरसे कम चेष्टाएँ, नहीं 
हुई । राक्षसियोंने सीताकों भथ ओर प्रलोभन दिखला- 
कर बहुत ही तग क्रिया परन्तु सीता तो सीता ही थी । 
धर्मत्यागका प्रश्न तो वहाँ उठ ही नहीं सकता; सीताने 
तो छलसे मी अपने बाहरी बर्ताबमे भी विपत्तिसे बचनेके 
हेतु कभी दोष नहीं आने दिया । उसके निर्मठ और 
घ्मसे परिपूर्ण मनमे कमी बुरी स्फुरणा ही नहीं आ 
सकी । अपने घमपर अटछ रहती हुईं सीता दुष्ट 
रावणका सदा तीन और नीतियुक्त शब्दोंमे तिरस्कार ही 
करती रही । एक बार रावणके वाग्वाणोकी न सह 
सकनेके समय और रावणंके दछारा मायासे श्रीराम- 
लब्मणको मेरे हुए. दिखला देनेंके कारण वह मरनेको 
तैयार हो गयी, परन्तु धर्मसे डिगनेकी भावना खम्ममे 
भी कभी उसके सनमें नहीं उठी । वह दिन-रात 
भगवान्‌ भ्रीरामके चरणोंके ध्यानमे लगी रहती थी ! 
सीताजीने श्रीरामको हनुमानके छारा जो सन्देश कहलाया, 
उससे पता छूग सकता है कि उनकी कैसी पवित्र स्थिति थी- 


४९० तच््व-चिन्तामणि भाग + 
नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद-जंत्रिका; प्रान जादिं केहि बाद | 
इससे स्त्रियोंको यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि 
पतिके वियोगमे भीषण आपत्तियोँ आनेपर भी पतिके 
चरणोका ध्यान रहे | मनमें भगवानके बलपर पूरी 
वीरता; धीरता और तेज रहे। खधर्मके पालनमे 
भी आहुति देनेको सदा तैयार रहे । धर्म जाकर प्राण 
रहनेमें कोई छाम नही परन्तु प्राण जाकर धर्म रहनेमे 
ही कल्याण है-'स्वधर्म निधन श्रेयः ।? ( गीता हे | रै९ ) 
सीताजीकी सावधानी देखिये । जब हनुमानजी 
अगोक-चाटिकार्में सीताके पास जाते हैं 
सावधानी बुद्धिकौया 
तब सीता अपने लसे सब प्रकार 
उनकी परीक्षा करती है | जबतक उसे यह विश्वास 
नहीं हो जाता कि हनुमान, वास्तवमें श्रीरामचन्द्रके दूत 
हैं, शक्तिसम्पन्न हैं और मेरी खोजमे ही यहाँ आये हैं 
तबतक खुलकर बात नहीं करती हे। 
जब पूरा विश्वास हो जाता है तब पहले खामी 
तल और देबरकी कुशल पूछती है, फिर आस. 
बहाती हुई करुणापूर्ण शब्दोंमे कहती 
है-..- दल॒मन. ! रघुनाथजीका चित्त तो बडा ही कोमल 


श्रीसीताके चरित्नसे आदशे शिक्षा ४९२ 
है। कृपा करना तो उनका खभाव ही हे । फिर मुझसे 
वह इतनी निषुरता क्यो कर रहे है ? वह तो खभावसे 
ही सेवकको सुख देनेवाले है; फिर मुझे उन्होंने क्यों 
विसार दिया है ? क्‍या श्रीरशुनाथजी कभी मुझे याद भी 
करते हैं ? हे भाई । कभी उस श्यामसुन्दरके कोमल 
मुखकमलकी देखकर मेरी ये आंखे गीतछ होगी ! अहो ! 
नाथने मुझको बिल्कुल भुला दिया | इतना कहकर सीता 
रोने छगी, उसकी वाणी रुक गयी !! 

बचन न आव नयन भरि बारी। 
अहह नाथ ! मोहिं निपट विसारी ॥ 
इसके बाद हनुमानजीने जब श्रीरामका प्रेम-सन्देश 
सुनाते हुए यह कहा कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे 
दुगुना है। उन्होंने कहलवाया है-- 

तत्त्व प्रेमेकर मम अरू तोरा। 

जानत प्रिया एक मोरा ॥ 

सो मन खदा रहत तोहिं पाहीं। 

जालु प्रीतिर्स एतनहिं. माही ॥ 

यह सुनकर सीता गद्गद हो जाती है । श्रीसीता- 
रामका परस्पर कैसा आदर प्रेम है। जगतके स्त्री-पुरुष 
यदि इस प्रेमको आदण बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम 
करने छंगें तो ग्रहस्थ सुखमय बन जाय | 


४९२ तर्व-चिन्तामणि भाग रे 
सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए. कहा 
पर-पुरुषसे परहेज कि-- है कपिवर | तू ही बता 
ट्स अवखामे केसे जी सकती हूँ 
शतुको तपानेवाले श्रीराम-लक्षमण समर्थ होनेपर भी मेरी 
संधि नही लेते; इससे मातम होता है अभी मेरा दु'ख- 
भोग दोष नही हुआ है ।? यो कहते-कहते जब सीताके 
नेत्रोंसे ऑसुओकी धारा बहने छगी तब हनुमान्ले उन्हें 
आश्वासन देते हुए कहा कि-'माता ! कुछ दिन धीरज 
रक्‍खो | शतन्रुओंके सहार करनेवाले झतात्म श्रीयम और 
लश््मण थोडे ही समयमें यहाँ आकर रावणका वधकर 
तुम्हें अवधपुरीमं ले जायेंगे | ठम चिन्ता न करो | 
यदि ठ॒ग्हारी विशेष इच्छा हो और मुझे आज्ञा दो तो 
मै भगवान्‌ श्रीरामकी और तुम्हारी दयासे रावणका 
वधकर और छकाकों नष्टकर तुमको प्रभ्नु श्रीरामचन्द्रके 
समीप ले जा सकता हूँ । अथवा है देवि | ठुम मेरी 
पीठपर बैठ जाओ) मैं आकाञ-मार्गसे होकर महासागरको 
लॉध जारऊँगा | यहोके राक्षस मुझे नहीं पकड' सकेंगे । 
में शीमर ही तुम्हे श्रीरामचन्द्रके समीप ले जाऊँगा ।* 
हनुमानके वचन सुनकर उनके बर्-पराक्रमकी परीक्षा 
लेनेके बाद सीता कहने छगी--'हे वानरश्रेष्ठ ! पति- 


भीसीताके चरित्रस आदर्श शिक्षा ४९३ 
भत्तिका सम्यक्‌ पालन करनेवाली में अपने स्वामी 
औरामचन्द्रको छोड़कर स्वेच्छामे किसी भी अन्य पुरुपके 
अगका स्पर्ण करना नहीं चाहती-- 
भतुभेक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर। 
ना स्प्रष्ु खतो गात्रमिच्छेयं बानरोत्तम ॥ 
( वा० रा० ५७५ । ३७। ६२ ) 
डंडे रावणने बलात्कारसे हरण करनेके समय मुझको 
स्पर्ण किया था, उस समय तो मै पराधीन थी, मेरा कुछ 


भी वश नहीं चलता था। अब तो श्रीराम स््य यहाँ 
आवें और राक्षसोंसहित रावणका वध करके मुझे अपने 
साथ ले जायें, तभी उनकी ज्वलन्त कीतिंकी शोभा है। 


भला विचारिये, हनुमान-सरीखा सेवक, जो 
सीताजीको सच्चे हृदयसे मातासे बढकर समझता है और 
सीता-रामकी भ 


क्ति करना ही अपने जीवनका परम 
ध्येय सानता है, सीता पातित्रत्य-धर्मकी रक्षाके लिये, 
घोर विपत्तिकाल्में अपने स्वामीके पास जानेंके 


8९२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 

सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए. कहां 
पर-पुरुषसे परहेज है कपिवर | तू ही बता; 

इस अवखामे केसे जी सकती हूँ * 

शत्रुकों तपानेवाले श्रोराम-लक्ष्मण समर्थ होनेपर भी भेरी 
सुधि नही लेते; इससे मातम होता है अभी मेरा दु'ख- 
भोग शेष नहीं हुआ है ।? यो कहते-कहते जब सीताके 
नेत्रोंसे ऑसुओकी धारा बहने लगीं तब हनुमानले उन्हें 
आश्वासन देते हुए कहा कि-'माता ! कुछ दिन धीरज 
रक्‍्खो । शत्नुओके सहार करनेवाले झतात्मा ओऔीराम और 
लक्ष्मण थोड़े ही समयमे यहाँ आकर रावणका वधकर 
तुम्हे अवधपुरीम ले जायेंगे | ठम चिन्ता न करो | 
थदि त॒म्हारी विशेष इच्छा हो और मुझे आशा दोतो 
मै भगवान्‌ श्रीरामकी और ठम्हारी दयासे रावणका 
वधकर और छकाकों नष्टकर छ॒ुमकों प्रश्ठ श्रीरामचन्द्रके 
समीप ले जा सकता हैँ । अथवा है देवि ! तुम मेरी 
पीठपर बैठ जाओ) मैं आकाश-मार्गसे होकर महासागरकों 
लाघ जाऊँगा । यहोके राक्षस मुझे नहीं पकड़ सकेंगे । 
मैं गीम ही तुम्हे श्रीरामचन्द्रके समीप ले जाऊँगा।* 
हनुमानके वचन सुनकर उनके बल पराक्रमकी परीक्षा 
लेनेके बाद सीता कहने छगी--'हे वानरश्रेष्ठ ! पति- 


भ्रीसीताके चरित्रस आदर शिक्षा ४९३ 
भक्तिका सग्यक्‌ पालन करने मं 


वाली में अपने स्वामी 
श्रीरामचन्द्रको छोडकर स्वेच्छामे बिसी भी अन्य पुरुषफे 
अगका स्पर्ण करना नहीं चाहती-- 


भतुभेक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य बानर। 
नाह स्पष्ठु खतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 


( वा० रा० ५ । ३७। ६२ ) 
दुष्ट राबणने बलात्कारसे 


स्पर्श किया था, उस समय 


हरण करनेके समय मुझको 
तो मै पराधीन थी; मेरा कुछ 
भी वश नहीं चलता था। अब तो श्रीराम स्वय यहाँ 
आवबे और राक्षसोसहित रावणका वध करके मुझे अपने 
पाथ ले जायें, तभी उनकी ज्वलन्त कीर्तिकी शोभा है | 
भला विचारिये, हनुमान:सरीखा सेवक, जो 
सीताजीको सच्चे हृदयसे मातासे बढकर समझता है और 
सीता-रामकी भक्ति करना ही अपने जीवनका प्स्म 
व्येय मानता है, सीता पातित्रत्य-धर्मकी रक्षाके लिये, 
इतने वि स्वामीके पास जानेंके 
लि भी उसका स्पर्श नहीं करना चाहती | कैसा अद्भुत 
धर्मका आप्रह है ! इससे यह सीखना चाहिये कि भारी 
आपत्तिके समय भी ख्रीको अथासात्य परपुरुषके अगोंका 
स्पर्ण नही करना चाहिये ! 


४९७ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 
भगवान्‌ श्रीराममे सीताका कितना प्रेम था और 
विशोगमें व्याकुकता उनसे मिलनेके लिये उसके ददय्म 
कितनी अधिक व्याकुलता थीं। इस 
बातका कुछ पता हरणके समयसे लेकर लड्ढा-विजयतकके 
सीताके विविध वचनोसे छगता है; उस प्रसगको पढ़ते- 
पढते ऐसा कीन है जिसका हृदय करुणासे न भर जाय * 
परन्त॒सीताजीकी सच्ची व्याकुलताका सबसे बढकर 
प्रमाण तो यह है कि श्रीरधुनाथजी महाराज उसके लिये 
विरहव्याकुल ख्रैण मनुष्यकी भाँति विहल होकर 
उन्मत्तवत्‌ रोते और विल्यप करते हुए, ऋषिकुमारोः 
सूर्य; पवन; पद्म-पक्षी और जड च्भ्नलताओंसे सीताका 
पता पूछते फिरते हैं--- 
आदित्य. भी लोककृताकृतज्ञ 
लोकस्य सत्यात्र॒तकमंसाक्षिन, | 
मम प्रिया सा क गता छता या 
शंसख में शोकद्तस्य सर्वम्‌॥ 
लोकेषु सर्वेषु न चास्ति किश्नि- 
थचे न नित्य विदित भवेत्तव। 
शंसस्त्र॒ वायो कुरूपालिनीं तां 


सता दृता वा पथि वतते वा॥ 
( वा० रा० ३ | ६३ । १६-१७ ) 


भ्रोसीताके चरित्रसे आदश दिक्ष्य ४९५ 
छोकोके इृत्याकृत्यको जाननेवाले है स्मेंदेव ! तू 
सत्य और असत्य कर्मोका साक्षी है । मेरी प्रियाकोी कोई 
हर ले गया है या वह कही चली गयी है। इस वातको 
तू मछीमोति जानता है। अतण्व॒ मुझ शोकपीडितको 
सारा हाल बतला | है वायुदेव ! तीनो छोकोमे तुझसे 
कुछ भी छिपा नहीं है; तेरी सर्वत्र गति है। हमारे कुछकी 
मयादाकी रक्षा करनेवाी सीता मर गयी; हरी गयी 
या कहीं मार्गेसे मक रही है; जो कुछ हो सो यथार्थ कह। 
हा शुनखानि जानकी सीता। 
रूप-सील-अ्रत-प्रेम पुनीता ॥ 
रूछिमन समुझांये बहु भाँती। 
पूँछुत- चले ऊूता तरू पॉती ॥ 
है खग-सग | हे मचछुकरस्लेनी। 
तुम्द देखी सीता म्गनेनी ॥ 
५८ र भ< 
यहि विधि बिलूपत खोजत स्वामी । 
मनहें महा बिरही अति कामी ॥ 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ 
शऔराम 'महाविरही और अतिकामी? थे । सीताजीका 
शीरामके प्रति इतना प्रेम था और वह उनके ढिये 
इतनी व्याकुड थी कि श्रीरामको भी वैसा ही बर्ताब 
करना पड़ा | भगवानका यह प्रण है-- 


४५९६ तत््व-चिन्तामणि भाग र 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्पहम्‌ ! 
(गीता ४। ११ ) 
श्रीरामने 'महाविरही और अतिकामी” के सह 
लीलाकर इस सिद्धान्तको चरितार्थ कर दिया । इससे 
यह शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि हम भगवानको पानेके 
लिये व्याकुछ होंगे तो भगवान्‌ भी हमारे लिये वैसे ही 
व्याकुल होंगे । अतएव हम सबको परमात्माके लिये 

इसी प्रकार व्याकुछ होना चाहिये। 

रावणका वध हो गया; प्र श्रीरामकी आशतसे 
अक्नि-परीक्षा.. की जान करवाकर और वस्राभूषण 
पहनाकर विभीषण श्रीरामके पास छाते 
हैं | बहुत दिनोंके बाठ प्रिय पति ओऔरघुवीरके पूर्णिमाके 
प्न्द्रसदश मुखकी देखकर सीताका सारा दुश्ख नाश 
हो गया और उसका मुख निर्मल चन्द्रमाकी भाँति 
चमक उठा। परन्त श्रीरामने यह स्पष्ट कह दिया-: 
मैंने अपने कतंव्यका पालन किया। रावणका वंधकर 
ठुझको दुष्टके चगुलसे छुडाया, परन्त॒ तू रावणके घरमे 
रह चुकी है; रावणने तुझको बुरी नजरसे देखा है 
अतएव अब सुझे तेरी आवश्यकता नहीं। तू अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहां चली जा। में तुझे ग्रहण नहीं 


कर सकता ।? 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ४९०७ 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वज्ों यथेप्ट गम्यतामिति ॥ 
( वा० रा० ६।११५। २१ ) 
शरीरामके इन अश्रतपूर्व कठोर और भयद्जर 
वचनोकी सुनकर दिव्य सती सीताकी जो कुछ दा 
हुईं उसका वर्णन नहीं हो सकता ! स्वामीके वचन- 
वाणोंसे सीताके समस्त अड्भोमे भीषण घाव हो गये | 
वेह फ़ूट-फूटकर रोने छगी। फिर करुणाको भी करुणा- 
सागरतें डुबो देनेवाले शब्दोंमे उसने धीरे-धीरे गद्गद 
वाणीसे कहा--- 


'हे खामी | आप साधारण मनुष्योकी भाँति मुझे 
क्यो ऐसे कठोर और अनुचित शब्द कहते है ? मैं अपने 
गीलकी शपथ 


करके कहती हूँ कि आप मुझपर विश्वास 

रक्‍्खें | हे प्राणनाथ ! रावणने हरण करनेके समय जब 
रे शरीरका स्पर्ण किया था, तब मैं परवश थी। इसमे 
दैवका ही दोष है। यदि आपको यही करना था, 
तो हनुमानको जब मेरे पास भेजा था तमी मेरा त्याग 
कर दिये होते तो अबतक मैं अपने प्राण ही छोड 
देती !? श्रीसीताजीने बहुत-सी बातें कही परन्तु श्रीरामने 
कोई जवाब नही दिया; तब बे दीनता और चिन्तासे 


भरे हुए छश््मणसे बोली--५ह सौमित्रे | ऐसे मिथ्या- 
पवादसे कलड्लित होकर. में जीना नहीं चाहती | मेरे 


४९,८ तत््व-चिन्तामणि भाग र२ 
हुःखकी निद्ृत्तिके लिये तुम यही अभमि-चिता तैयार 
कर दो | मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोसे अप्रसन्न होकर 
जनसमुदायके मध्य मेरा त्याग क्या है; अब मै अभि: 
प्रवेश करके इस जीवनका अन्त करना चाहती हूँ ।' 
वैदेही सीताके वचन सुनकर लक्ष्मणने कोपमरी छोर 
छाल ओंखोंसे एक बार श्रीरामचन्द्रकी ओर देखो? 
परन्तु रामकी रुचिके अधीन रहनेवाले लक्ष्मणने आकारे 
और सकेतसे श्रीरामकी रुख समझकर उनकी इच्छा 
नुसार चिता तैयार कर दी | सीताने प्रज्वलित अभिके 
पास जाकर देवता और ब्राह्मणोंकी प्रणामकर दोनों हाथ 
जोड़कर कहां 
यथा मे ढेंदय॑ नित्य॑ नापसर्पति राघवात | 
तथा छोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ 
यथा मां शुछचारित्रां दुर्श जानाति राघवः | 
तथा लोकस्य साक्षो माँ सर्वेतः पातु पावकः ॥| 
(वा० रा० ६१ ११६ ॥ २५-२६ ) 
“हे अभ्रिदेव | यदि मेरा मन कमी भी श्रीराम- 
चन्द्रसे चलायमान न हुआ हो तो ठम मेरी सब श्रकारसे 
रक्षा करो । श्रीरदुनाथजी महाराज मुझ झुद्ध भ्वरित्रवाली 
था दुष्टको जिस प्रकार यथार्थ जान सके वैसे ही मेरी 
सब प्रकारसे रक्षा करो) क्योंकि तुम सब ल्ोकोके साकभी 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ४०४०, 
हो !! इतना कहकर अभिको प्रदक्षिणाकर सीता नि'शक 
दृदयसे अभ्रिमे प्रवेश कर गयी । सब ओर हाहाकार 
मच गया | ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इन्द्र, यमराज और 


परण आदि देवता आकर श्रीरामको समझाने छगे | 


अेह्माजीने बहुत कुछ रहस्यकी बातें कहीं । 

इतनेमें सर्बलोकोंके साी भगवान्‌ अभिदेव सीता- 
को गोदमे लेकर अकस्मात्‌ प्रकट हो गये और वैदेहीको 
श्रीरामके प्रति अपण करते हुए बोले-- 


झा ते राम चैंदेही पापमर्स्यां न विद्यते ॥ 


५ चाचा न मनसा नैव बुद्धया न चक्षुषा । 


उच्चत्ता वृत्तशोटीय न त्वामत्यचरच्छुमा ॥ 
रावणेनापनीतैषा वीयोत्सिक्तेन. रक्षसा। 
पैया विरहिता दीना विवशा नि्जेने सती ॥ 
उड़ा चान्त'पुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा । 
क्षिता राक्षसीमिश्व घोराभिर्घारबुद्धिम्िः ॥ 
पलोभ्यमाना विविध तज्यंमाना च मैथिली | 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्नतेनानतरात्मना ॥ 
विश्ुद्धभावां निष्पापां भतियुह्वीष्व मैथिलीम्‌। 
न किश्विद्भिधातव्या अहमाज्ञापयामि त्ते॥ 

( वा० रा० ६६ ११८। ५-१० ) 


अपनी बैंदेही सीताको ग्रहण करो 


है राम । इस | 


००० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
इसमें कोई भी पाप नहीं है।इस शुभलक्षणा सीताने 
वाणी, मन) बुद्धि या नेत्रोसे आप मर्यादा-पुरुषोत्तमका 
कभी उल्लघन नही किया । निर्जन वनमे जब तुम इसके 
पास नही ये तब यह बेचारी निरुषाय और विवश थी । 
इसीसे बलगर्विंत रावण इसे बलात्कारसे हर ले गया था | 
यद्यपि इसको अन्त-पुरमे रक्खा गया था और कर से- 
क्रूर खभाववाली राक्षसियों पहरा देती थी, अनेक 
प्रकारके प्रतेमन दिये जाते थे और तिरस्कार भी किया 
जाता थः परन्द ठम्हारेमें मन लगानेवाली, ठम्हारे 
परायण हुई सीताने ठ॒म्हारे सिवा दूसरेका कभी मनसे 
विचार ही नहीं किया ! इसका अन्तःकरण शुद्ध है; यह 
निष्पाप है; मै ठम्हें आजा देता हूँ, तुम किसी प्रकारकी 
भी शका न करके इसको अहण करो ।? 

अमिदेवके वचन सुनकर मर्यादा-पुरुषोच्तमम भगवान्‌ 
श्रीयम बहुत असन्न हुए, उनके नेन हर्षसे भर आगे 
और उन्होंने कहा-- 

हि अभिदेव इस प्रकार सीताकी झद्धि आवश्यक 
थी) में यो ही अहण कर लेता तो लोग कहते कि 
दशरथपुत्र रास मूर्ख और कामी है। (कुछ लछोग 
सीताके जीलपर भी सन्देह करते जिससे उसका गौरव 
घयता, आज इस अगम्मिपरीक्षासे सीवाका और मेरा 
दोनोंक्रा मुख उज्ज्वल हो गया है ) मैं जानता हूँ कि 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा. ००१ 
जनकनन्दिनी सीता अनन्यहंदया और सर्वंदा मेरी 
इच्छानुसार चलनेवाली है | जैसे समुद्र अपनी मर्यादा- 
का त्याग नही कर सकता; उसी प्रकार यह भी अपने 
तेजलसे मयौदामे रहनेवाली है । दुष्टात्मा रावण प्रदीतत 
अभिकी ज्वालाके समान अप्राप्त इस सीताका स्पणे नहीं 
कर सकता थ(। सर्य-कान्ति-सटश सीता सुझसे अभिन्न 
है। जैसे आत्मवान पुरुष कीर्तिका त्याग नही कर 
सकता; उसी प्रकार मैं भी तीनों छोकोमे विशुद्ध इस 
सीताका वास्तवमे कमी त्याग नहीं कर सकता ।? 

इतना कहकर भगवान श्रीराम प्रिया सती सीताको 
अहणकर आनन्‍्दमे निम्न हो गये। इस प्रसगसे यह 
सीखना चाहिये कि स्‍त्री किसी भी हालतमे पतिपर 
नाराज न हो और उसे सन्‍्तोष करानेके लिये न्याययुक्त 
उचित चेष्ठा करे । 

सीता अपने खामी और देवरके साथ अयोचा लैट 
गृहस्थ-च पी है। बडी-बूढी स्थियो और सभी 

सासुरकि चरणों प्रणाम करती है। 
सब ओर सुख छा जाता है । अब सीता अपनी सासुओं- 
की सेबामे लगती है और उनकी ऐसी सेवा करती है 
कि सबको सुग्ध हो जाना पड़ता है। सीताजी गहस्थका 
भारा आस सुचारुरूपसे करती है जिससे सभी सम्तुष्ट 


ण्०र्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
है | इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि विदेशते 
लौटते ही सास और समी बडी-बूढी स्त्रियोंकी प्रणाम 
करना और सास आदिकी सचे मनसे सेवा 


चाहिये एवं खहस्थका सारा कार्य सुचारुरूपसे करना 


चाहिये । 
श्रीसीताजी भरत) लक्ष्मण और शलरुन्न इन देवरोंके 
साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करती थी 
समान व्यवहार द्वान-पान आदियमें किसी प्रकारका भी 


भेद नहीं रखती थीं । खामी श्रीरामके लिये जैसा भोजन ' 
बनता था ठीक वैसा ही सीताजी अपने देवरोंके लिये 
बनाती थीं | देखनेमे यह बात छोटी-सी माल्म होती 
है किन्तु इसी बर्तावमे दोष आ जामेंके कारण केवल 
खानेकी वस्व॒ुओंमे भेद रखनेसे आज भारतमे हजारों 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ५०३ 
हुई अभ्िमे प्रवेश करके अपनी परीक्षा दी थों 

सर्वेलोकसाक्षी अभिदेवने खय प्रकट होकर 
परत देवता और ऋषियोके सामने 


मने सीताके पापरहित 
होनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादके कारण 
व्यागका निश्चय कर लिया है। इसलिये तू 

कल प्रात 


+काल ही सुमन्त सारथीके रथमे बैठाकर सीता- 
की गगांके उस पार तमसा- 


-नदीके तीरपर महात्मा 
वाल्मीकिके आश्रमके पास 


आ। तुझे मेरे चरणोकी और जीवनकी शपथ है, इस 
पम्बन्ध्स तू मुझसे कुछ 


छ भी न कहना । सीतासे भी 
अभी कुछ न कहना !? छक्ष्मणने दुश्खभरे छहुदयसे मौन 
आजा खीकार की और 


२ प्रातःकारू ही सुमन्तसे 
फेहकर रथ जुडवा लिया | 
सी 


ताजीने एक बार मुनियोंके आश्रमोमे जनेंके 
लिये श्रीरामसे 


प्रार्था की थी अतणएव रुष्ष्मणके द्वारा 
वन जानेकी बात सुनकर सीताजीने यही समझा कि 
खामीने ऋषियोंके आश्रमोम जानेकी आशा दी है और 
वह ऋषिपलियोंको बॉयनेके 


ण्ण्य्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग - 


है । इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि विदेशसे 


ओऔैटते ही सास और सभी बड़ी-बूढी स्रियोकी प्रणाम 
करना और सास आदिकी सचे मनसे सेवा करनी 


चाहिये एवं गहस्थका सारा कार्य सुचारुरूपसे करना 


चाहिये | 
अ्रीसीताजी भरत, लक्ष्मण और शबुप्त इन देवरोकि 
साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करती थी 

समान व्यवहार खान-पान आदियें किसी प्रकारका 
भेद नहीं रखती थी | खामी श्रीरामके लिये जैसा भोजन 
बनता था ठीक वैसा ही सीताजी अपने देवरोंके लिये 
बनाती थी | देखनेमेँ यह बात छोटी-सी माल्म होती 
है किन्ठु इसी बर्तावर्में दोष आ जामेंके कारण केंवेर्ल 
खानेकी वस्ठ॒ओमें भेद रखनेसे आज 
सम्मिल्ति कुडम्ब्रोकी बुरी दगा हो रही है । सीताजीके 
इस बर्तावसे स्रियोंकों खान-पानमे समान व्यवहार 
रखनेकी शिक्षा अहण करनी चाहिये । 

एक समय भगवान राम गुप्तचरोके छारा सीताके 

सम्बन्धमे छोक बहुत 

सीता-परित्याग ही शोक ते हे उयणसे बहु 
छोग कि “भाई | मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र और 
यशखिनी हैः छड्ढामें उसने तेरे सामने. जलती 


रॉ 


भ्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ७०३ 
हुईं अमिमे प्रवेग करके अपनी परीक्षा दी थी 
स्वंछोकसाल्षी अभ्निदेवने स्वय प्रकट. होकर 
मस्त देवता और ऋषियोके सामने सीताके पापरहित 
गैनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादके कारण 
प्यागका निश्चय कर लिया है। इसलिये तू 
ऊैछ प्रातःकाल ही सुमन्‍्त सारथीके रथमे बैठाकर सीता- 
की गगांके उस पार तमसा-नदीके तीरपर महात्मा 
वास्मीकिके आश्रमके पास निरजेन वनमे छोडकर चला 
आ | तुझे मेरे चरणोंकी और जीवनकी गपथ है, इस 
उम्बन्धमे तू मुझसे कुछ भी न कहना । सीतासे भी 
अभी कुछ न कहना !! छक्ष्मणने दुश्खभरे छृदयसे मौन 
अंश खीकार की और प्रातःकारू ही सुमन्तसे 
फेहकर रथ जुड़वा लिया । 


सीताजीने एक बार मुनियोके आश्रमोमे जानेंके 
लिये श्रीरामसे प्रार्थना की थी अतएव लक्ष्मणके द्वारा 
पेन जानेकी बात सुनकर सीताजीने यही समझा कि 
खामीने ऋषियोके आश्रमोमें जानेकी आज्ञा दी है और 
पेह ऋषिपकियोंको बॉटनेके लिये बहुमूल्य गहने-कपड़े 
और विविध प्रकारकी बस्तुएँ लेकर वनके लिये विदा हो 


०७ तत्व-चिन्तामणि भाग र 
है न / लक्ष्मणने कहा--सब कुशल है।' यहाँतक वो 
रथ्मणने सहन किया) परन्ठ गगाके तीरपर पहुँचते ही 
मर्मबेदनासे लक्ष्मणका छृदय भर आया और वह दीन 


वी मभॉति फूटफ़टकर रोने छगा। सयमशील पर्मन 
लक्ष्मणको रोते देखकर सीता कहने लछगी--भाई | 
तुम रोते क्‍यों हो ? हमछोग गगातीर ऋषियोके आश्रमोके 
समीप आ गये है; यहाँ तो हर्ष होना चाहिये ठुम उल्य 
खेद कर रहे हो। ठुम तो रात-दिन श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ही रहते होः क्या दो रात्रिके वियोगमें ही शोक 
करने लगे ! है पुरुषश्रेष्ठ मुझको भी रास प्राणाधिक 
प्रिय है? पर मैं तो शोक नहीं करती। इस लड़कपनकी 
छोडो और गगाके उस पार चलकर मुझे तपस्ि 
दर्शन कराओ । महात्माओंकी मिन्न-मिन्न वस्तुएँ बॉट- 
कर और यथायोग्य उनकी पूजाकर एक ही रात रह 
हम छोग वापस लौट आवेंगे। मेरा मन भी कमलनेत्रः 
सिहसद वक्ष'स्थलवाले/ आनन्ददाताओमें श्रेष्ठ श्रीराम- 
को देखनेंके लियें उतावला हो रहा है । 

लक्ष्मणने इन बचनोंका कोई उत्तर नहीं दिया और 
सीताके साथ नौकापर सवार हो गगाके उस पार पढ़ुँचकर 
फिर उच्च खरसे रोना झुरू कर दिया। सीताजीके 
बारबार पूछने और आज्ञा देनेपर लक्ष्मणने सिर नीचा 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्ख शिक्षा ५७०५ 
शक गद्ृद वाणीसे छोकापवादका प्रसग वर्णन करते 
३९ कहा--'सीते । तुम निर्दोष हो, किन्तु श्रीरामने 
ऐमको त्याग दिया है । अब तुम श्रीरामको हृदयमे 
पारण करके पातित्रत्य-धर्मका पालन करती हुईं वाल्मीकि 
भुनिके आश्रममे रहो | 

जलेक्सणके इन दारुण बचनोकों सुनते ही सीता 
भूछित-सी होकर गिर पडी। थोडी देर बाद होश आने- 

रोकर करने लगी और बोली--५हे लश्मण ! 
विधाताने भेरे शरीरको दुःख भोगनेके लिये स्चा है। 
पद्म नहीं, मैंने कितनी जोड़ियोंकी बिछुडाया था 
जिससे आज मैं शुद्ध आचरणवाली सती होनेपर भी 
धर्मात्मा प्रिय पति रामके द्वारा त्यागी जाती हूँ । हे 
>>्मण ! पूर्वकालमें जब मे वनमें थी तब तो खामीकी 
सेयाका सौभाग्य मिलनेंके कारण बनके दु'खॉमें भी सुख 
जगती थी, परन्तु हे सौम्य! अब प्रियतमके वियोगमे 
में आश्रममे कैसे रह सकूँगी १ जन्म-दुशखिनी मैं अपना 
इखडा किसको सुनाऊँगी ?हे प्रमो | महात्मा, ऋषि, 
गुनि जब मुझे यह पूछेंगे कि तुझको अरधुनायजीने क्यों 
प्याग दिया, क्‍या तुमने कोई बुरा कर्म किया थाश्तो 
में क्या जबाब दूँगी। हे सौमित्रे | मैं आज ही इस 
भागीरथीमं डबकर अपना प्राण दे देती, परल्तु भरे 


७५०६ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
अदर श्रीरामका वश-बीज है, यदि मैं ट्ूब मर्ूँ तो मेरे 
खामीका वह नाश हो जायगा | इसीलिये मै मर भी 
नहीं सकती | हे लक्ष्मण ! तुमको राजाशा है तो ठुम 
मुझ अभागिनीकों यहीं छोड़कर चले जाओ) परन्ठ मेरी 
कुछ बातें सुनते जाओ ।? 

मेरी ओरसे मेरी सारी सासुओका हाथ जोड़कर 
चरणवन्दन करना और फिर महाराजको मेरा प्रणाम 
कहकर कुशल पूछना । हे लश्मण ! सबके सामने सिर 
नवाकर मेरा प्रणाम कहना और धर्ममें सदा सावधान 
रहनेवाले महाराजसे मेरी ओरसे यह निवेदन करना-- 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राधघव। 
भकत्या च परया युक्ता हिता च तच नित्यशः ॥ 
अहँ त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने | 
यत्र ते वचनीय स्यथादपवादः समुत्यितः ॥ 
मया च परिहत्तेव्यं त्वं हि में परमा गतिः। 
वक्तव्ययवैव शपतिर्धमंण खुसमाहितः ॥ 
यथा आहठषु वर्तेथास्तथा पौरेबु नित्यदा | 
परमो छोष धर्मस्ते तस्मात्कीतिरछुतमा ॥ 
यक्ु॒ पौरजने राजन, घर्मेण समवाप्लुयात्‌ | 
अं त॒ नाठुशोचामि खद्ययर नरफ़्ल” 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ५७०७ 
यथापवादः पोराणां तथैच रघुनन्दन । 
पतिहि देवता नाए्य्याः पतिरन्घुः पतिशुरुः ॥ 
भाणैरपि प्रिय तस्मादूभत्तु+ कार्य विशेषतः। 

( वा० रा० ७। ४८ | १२-१८ ) 
है राघव ! आप जिस प्रकार मुझको तत्त्वसे झुद्ध 


पमझते है उसी प्रकार नित्य अपनेमे भक्तिवाली और 


.जुरक्त चित्तवाली भी समझियेगा | हे वीर ! मै जानती 
हूँ कि आपने छोकापवादको दूर करने और अपने कुछकी 
पीरति कायम रखनेंके लिये ही मुझको त्याग दिया है 
'स्तु मेरे तो आप ही परमगति हैं । हे महाराज ! आप 

सकार अपने भाइयोंके साथ बर्ताव करते हैं, 
मजे साथ भी वही बर्ताव कोजियेगा । हे राघव ! 


नहीं आपका परम धर्म है और इसीसे उत्तम कीर्ति 
मिलती है। हे 


र प्रजामें अपबाद हो । हे रघुनन्दन । 
उसे अपने शरीरके लिये तनिक भी शोक नहीं है, क्योंकि 
ज्रीके लिये पति ही परम देवता है, पति ही परम बन्धु 
.. ९ पति ही परम गुरू है । नित्य प्राणाधिक प्रिय 
लिका प्रिय कार्य करना और उसीमे प्रसन्न रहना 
जीका यह स्वाभाविक धर्म ही है। क्या ही मार्मिक 


५०८ तत्व-चिन्तामणि भाग * 
शब्द है धन्य सती सीता, धन्य धर्मप्रम और अजाः 
बत्सलता ! धन्य भारतका सतीधर्म ! धन्य भारतीय 
देवियोका अआपूर्व त्याग 
सीताजी कहने छर्गी-८ 
सन्देश महाराजसे कह देना । भाई ! एक बीते और हैः 
मैं इस समय गर्मवती हूँ? ठम मेरी ओर देखकर ईंसे 
बातका निश्चय करते जाओ) कही ससारमें लोग यह 
अपवाद न करें कि सीता बनमे जाकर सन्तान प्रसव 
करती है ।! 
सीताके इन वचनोकोी छुनकर दीनचित लक्ष्मण 
व्याकुलछ हो उठे और सिर झकाकर सीताके पैरोंमें गिर 
फुफकार मारकर जोर-जोर्से रोने छो । फिर उठकर 
सीताजीकी प्रदक्षिणा की और दो घड़ीतक ध्यान 
बाद बोडे--माता | है पापरहिता सीते | ठुम क्यों कह 
रही हो १ मैंने आजतक तुम्हारे वरणोका ही दर्शन किया 
है, कभी खरूप नहीं देखा | आज भगवान रामके प॑ 
मैं तुम्हारी ओर कैसे ताक सकता हैँ. ” वदनन्तः प्रणाम 
करके वह रोते हुए नावपर सवार होकर लौठ गये और 
इधर सीता--$-खभारसे पीडिता आदर्श पतित्रता सती 
सीता--अरण्यमें गला फाड्कर रोने छगी | सीता' जीकि 
झुदनकों सुनकर वाल्मीकिजी उसे अपने आशभ्रममें ले है रे. 


पहे लक्ष्मण ! मेरा यह 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर शिक्षा ५०० 
इस प्रसगसे जो कुछ सीखा जा सकता है वही 
भारतीय देवियोका परम धर्म है | सीताजीके उपयुक्त 
शब्दोका नित्य पाठ करना चाहिये । और उनके रहस्यको 
अपने जीवनमें उत्तारना चाहिये। छक्ष्मणके बर्तावसे भी 
हमलोगोंकी यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि पदमे 
मातके समान होनेपर भी पुरुष किसी भी स्रीके अद्ध न 
देखे । इसी प्रकार स्त्रियों मी अपने अद्ध किसीको न॑ 
दिखावें । वाल्मीकिजीके आश्रममें सीता ऋषिकी आनासे 
अन्तःपुरम ऋषिपत्ीके पास रही; इससे यह सीखना 
चाहिये कि यदि कभी दूसरोके घर रहनेका अवसर आवे 
तो ख्रियोकी अन्त-पुरमे रहना चाहिये और इसी प्रकार 
किसी दूसरी स्त्रीको अपने यहाँ रखना हो तो ख्रियोंकि 
साथ अन्तःपुरमें ही रखना चाहिये । 
जो क्री अपने घर्मका प्राणपनसे पालन करती है, 
पदक अन्तमे उसका परिणाम अच्छा ही होता 
है। जब भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र अश्वमेध-यञ्ञ 
करते हैं ओर लव॒-कुशके द्वार रामायणका गान सुनकर 
मुग्ध हो जाते हैं तब लव-कुणकी पहचान होती है और 
श्रीरामकी आजासे सीता वहाँ बुलायी जाती है। सीता 


श्रीरामका व्यान करती हुई सिर नीचा किये हाथ जोड़कर 
वाल्मीकि ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुई आा रही है । 


७१० तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
वाल्मीकि सुनि समामे आकर जो कुछ कहते है उससे 
सारा छोकापवाद मिट जाता है और सारा देश सीतारामके 
जय-जयकारसे ध्वनित हो उठता है। वाल्मीकिने सी 
निष्पाप होनेकी बात कहते हुए यहाँतक कह डाला कि 
क्षैंमे हजारों वर्षोतक तप किया है, मै उस तपकी शपथ 
खाकर कहता हूँ. कि यदि सीता दुष्ट आचर 
तो मेरे तपके सारे फल नष्ट हो जायें। मै अपनी दिव्य 
दृष्टि और ज्ञानदृष्टिद्धारा विश्वास दिल्लाता हूँ. कि सीता 
परम शुद्धा है |” वाल्मीकिकी प्रतिश्ञाकों सुनकर और 
सीताकी सभामें आयी हुई देखकर भगवान. श्रीराम 
गहूद हो गये और कहने लगे कि हे महामाग । मैं 
जानता हूँ: कि जानकी शुद्धा है, छव-छुश मेरे ही पुत्र 2 
मैं राजधर्म-पालनके लिये ही प्रिया सीताका त्याग करनेको 
बाध्य हुआ था | अतणव आप मुझे क्षमा करे || 
उस सभामें अह्मा) आदित्य) वंसु) द59 ः 
वायु) साध्य; महर्पि, नाग? सुपर्ण और सिद्ध आदि 
हुए. हैं। उन सबके सामने राम फिर यह 
८इस जगतामें वैंदेही झद्ध है और इसपर मेरा पूर्ण प्रेम है!” 
झुद्धायां जगतो मध्ये चैंदेदां प्रीतिसस्तु में ॥ 
( वा० रा० ७ ]%9।45 
इतनेमें काषायवल्ल धारण किये हुए; सती सीता 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श दिक्षा ५११ 
नीची गर्दनकर श्रीरामका ध्यान करती हुई भूमिकी ओर 
देखने लगी और बोली--- 

यथाह राघवादन्य मनसापि न चिन्तये। 
तथा में माथवी देवी विवर दातुमहति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा राम सम्चये। 
तथा में माथवी देवी बिवर दातुमहेति ॥ 
ययैतत्सत्यमुक्त मे वेहझि रामात्पर न च | 
तथा में माथवी देवी विचर दातुम्ति॥ 
(वा० रा० ७। ९७ १४-१६ ) 
यदि मैंने रामको छोडकर किसी दूसरेका कभी 
मनसे भी चिन्तन न किया हो तो हे माधवी देवी; तू मुझे 
अपनेमें ले छे, हे पृथिवी माता ! मुझे मार्ग दे। यदि 
मैंने मन। कर्म और वाणीसे केवछ रामका ही पूजन 
किया हो तो हे माववी देवी, मुझे अपनेमे ले छे, हे 
पृथिवी माता ! मुझे मार्ग दे । यदि मै रामके सिवा और 
किसीको भी न जानती होऊें यानी केवल रामको ही 
भजनेवाली हूँ यह सत्य हो तो है माधवी देवी; मुझे 
' अआपनेमे स्थान दे और है एथिवी माता ! मुझे मार्ग दे !? 
इन तीन शपथ्थोके करते ही अकस्मात्‌ घरती फट 
) उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिहासन निकला; 
सिहासनको दिव्य देह और दिव्य बस्ताभूषणधारी 


ण्श्र्‌ तर्व-चिन्तामणि भाग + 

नागोने अपने मस्तकपर उठा रक्‍्खा था और उसपर 
पृथिवी टेयी बैठी हुई थीं। थिवीदेवीने सीताका दोनों 
ओर हे पुत्री | तेरा कल्याण हो ।! 


हाथोंसे आलिड्जन किया 
कहकर उसे गोदमें बैठा लिया | इतनेमे सबके देखते" 
देखते सिदह्दासन रसातलमें प्रवेश कर गया | सती सीताके 
जय-जयकारसे निभ्ुवन भर गया | 

धसगवान, श्रीराम बढ़े 


यहाँ यह प्रइन होता है कि 
न्यायकारी ये उन्होंने 

सौता-परित्यागके हेतु द्याड और न्यायकारी ये उन 
निर्दोष जानकर भी सीताका त्याग 


क्यों किया ?” इसमे प्रधानतः निम्नलिखित-पॉच कारण 
हैं, इन कारणोंपर, ध्यान देनेसे सिद्ध हो जायगा कि 
शमका यह कार्य स्वथा उचित था-7 
१-रामके समीप इस प्रकारकी बात आयी थी“ 
। 


अस्माकमपि दारेबु सहनीय॑ भविष्यति 
यथा हि. छुरुते राजा प्रजा तमसुवतेते ॥ 
( वा० रा० ७ | ४३ । १९ ) 
_कि 'रामने रावणके घरमें रहकर आयी हुईं 
सींताकों घरमें रुख लिया इसलिये अब यदि हमारी स्त्रियों 
भी दूसरोके यहाँ रद आवेंगी तो हम भी इस बातको 
सह छेंगे क्योंकि राजा जो कुछ करता है प्रजा उसीका 
अनुसरण करती है|! ग्रजाकी इस भावनासे मगवानने 


श्रीसीताके चरित्रसे आदशे शिक्षा ५९३ 
यह सोचा कि सीताका निर्दोष होना मेरी बुद्धिमे है। 
साधारण छोग इस बातकों नहीं जानते । वे तो इससे 
यही शिक्षा छेंगे कि परपुरुषके घर बिना बाघा स््रीरह 
सकती है, ऐसा होनेसे र्री-धर्म बिल्कुल बिगड जायगा, 
प्रजामे बर्णसड्डरताकी इंद्धि होगी, अतएव प्रजाके 
धर्मकी रक्षाकें लिये प्राणाघिका सीताका त्याग कर देना 
चाहिये । सीताके त्यागमे रामको बडा दुःख था, उनका 
हृदय विदी्ण हो रहा था। उनके दृदयकी दशाका 
पूरा अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता; किन्तु 
वास्मीकि-रामायण और उत्तररामचरितकी पढनेसे 
किख्ित्‌ दिग्दर्शन हो सकता है| श्रीरामने यहां प्रजा- 
घर्मकी रक्षाके लिये व्यक्तिघर्मका बलिदान कर दिया। 
प्रजार्षनके यश्ञानलमें आत्मस्वरूपा सीताकी आहुति दे 
डाली । इससे उनके प्रजाप्रेमका पता छुगता है। सीता 
राम हैं और राम सीता हैं, शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मिलकर 
ही जगत्‌का नियन्त्रण करते हैं, अतएव सीताके त्यागमे 


कोई आपत्ति नहीं | इस छोकसम्रहके हेतुसे भी सीताका 
त्याग उचित है | 


२-चाहे थोडी ही संख्यामें हो सीताका झूठा 
अपवाद करनेवाले छोग थे | यह अपवाद त्यागके विना 


मिट नहीं सकता था, और यदि सीता वाल्मीकिके 
त्‌० भा २-१७-... 


५१७४ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
आश्रममैं रहकर उनके द्वारा प्रतिशाके साथ झुद्ध न कही 
जाती और प्रथिवीमें न समाती तो शायद यह अपवाद 
मिट्ता भी नहीं, सम्भव है और बढ जाता और सीताका 
नाम आज जिस भावसे लिया जाता है शायद वैसे न 
लिया जाता । इस हेठुसे भी सीताका त्याग उचित है | 


३-सीता श्रीरामकी परम भक्ता थी, उनकी आश्रिता 
थी, उनकी परम प्यारी अर्द्धाद्लिनी थी, ऐसी परम 
पुनीता सतीको निष्ठुरताके साथ त्यागनेका दोष भगवान 
श्रीरामने अपने ऊपर इसीलिये छे लिया कि इससे सीताके 
गौरवकी इद्धि हुई, सीताका झठा कलक भी मिट गया 
और सीता जगतपूज्या बन गयी । भगवान, अपने 
भक्तोका गौरव बढानेके लिये अपने ऊपर दोष छे लिया 
करते हैं । और यही यहॉपर भी हुआ । 


७४--अवतारका लीलाकार्य प्रायः समास हो खुका था 
देवतागण सीताजीकों इस बातका सद्धेत कर गये थे । 
अध्यात्मरामायणमे लिखा हैं कि 'दश हजार वर्षतक 
मायामनुष्यरूपधारी भगवान्‌ विधिपूर्वक राज्य करते रहे 
और सब लोग उनके चरणकमलोको पूजते रहे |? भगवान, 
श्रीराम राजर्षि परम पवित्र एकपल्ीतरती थे और छोक- 
सभ्नहके लिये णशहस्थके सब घम््मांका यथाविधि पालन 


भ्रीसीताके चरिच्रसे आदशों शिक्षा "र० 
करते थे | पतिप्राणा सीताजी प्रेम, अनुकूल आचरण, 
नम्नता, इन्द्रियोका दमन, छजा और प्रतिकूल आचरणमे 
भय आदि गुणोंके द्वारा मगवानका भाव समझकर 
उनके मनको प्रसन्न करती थीं। एक समय श्रीराम 
पुष्प वाटिकामें बैठे हुए थे और सीताजी उनके कोमछ 
चरणोंको दबा रही थी। सीताजीने एकान्त देखकर 
भगवानसे कहा कि हे देवदेव ! आप जगतके स्वामी, 
परमात्मा, सनातन, सबच्चिदानन्द्धन ओर आदिमध्यान्त- 
रहित तथा सबके कारण है | हे देव | उस दिन इन्द्रादि 
देवताओने मेरे पास आकर स्तुति करते हुए. यह कहा 
कि हे जगन्माता | तुम मगवानकी चित-शक्ति हो) तुम 
पहले वैकुण्ठ पधारनेकी कृपा करो तो भगवान्‌ राम भी 
बेकुण्ठ पधारकर हमछोगोको सनाथ करेंगे ।? देवताओंने 
जो कुछ कहा था सो मैने निवेदन कर दिया है. मैं 
कोई आज्ञा नहीं करती, आप जैसा उचित समझे वैसा 
करे |? क्षणभर सोचकर भगवानले कहा कि-- 


देवि जानामि सकले तन्ञोपार्य बदामि ते। 
कल्पयित्वा मिषं देवि छोकवादं त्वदाध्रयम ॥ 
त्यज्ञामि त्वां चने छोकवादाद्भीत इवापरः। 
भविष्यतः कुमासे दो वाल्मीकेराभश्रमान्तिके ॥ 


०१५ तत्त्व-चिन्तामणि भाग +* 
इढानीं दश्यते गर्भः पुनरागत्य मेडन्तिकम 
लोकानां प्रत्ययार्थ त्व॑ं छत्वा शपथमादरात्‌, ॥ 
भूमेविंवरमात्रेण चैकुण्ठं यास्यसि द्वरुतम। 
पश्चादर्हं गमिष्यामिं एप एव सुनिश्चयः । 
( भ० रा० ७ । ४ । ४६-४४ ) 
"हे देवि | मैं सब्र कुछ जानता हूँ और ठमको 
एक उपाय बतलाता हूँ । हे सीते | मैं तुम्हारे छोका- 
पवादका बहाना रचकर साधारण मनुष्यकी तरह 
लोकापवादके भयसे ठमको वनमें त्याग दूँगा। वह 
बाल्मीकिके आश्रममे तुम्हारे दो पुत्र होगे, क्योकि 
इस समय ठम्हारे गर्भ है | तदनन्तर ठुम मेरे पास आ 
छोगोको विश्वास दिल्यनेके लिये बडे आदरसे--शपथ 
खा प्रृथिवीके विवरमें प्रवेशकर ठुरन्त बैकुण्ठऊ़ों चली 
जाओगी और पीछेसे मैं भी आ जाऊँगा। यही निश्चय 
है |? यह भी सीताके त्यागका एक कारण है। 
५-पूर्वकालमैं एक समय युड्में देवताओसे हार 
कर भागे हुए; दैत्य भगुजीकी ख्रीके आश्रय चले गये 
और ऋषि-पत्नीसे अभय प्रासकर निर्भय हो वहां रहने 
छगे थे । ६देत्योंकी भगुपत्ीने आश्रय दिया? इस 


४ 


श्रीसीताके चरित्र आ्र्ख शिक्षा '**&$ 
वातसे क्रुपित होकर भगवान बिसणुन जल नहूस 
दिर काट टात्य था | पत्नीफीं इस प्रकार मप् नान 
देखकर झगु ऋषिने क्रोबमें इनज्ञान होकर »गयप्न ५ 
शाप दिया था कि “दे जनादन ! आपने कदुन द्वार 
मेरी अवब्य पत्नकी मार डाब्य 
मनुप्बढोकर्मं जन्म छेना होगा और 
पत्नी-वियोग सहना पड़ेगा [१ भगवानले लोेक्ट्रितक 
लिये इस आपको स्वीकार किया और उसी चाप 
उन्य करनेके लिये अपनी अभिन्न शक्ति सीताको हीव्यसे 
ही बनमें भेज दिया | 


इत्यादि अनेक क्रारणोसि सीताका 
डिये उचित ही था | असली बात तो यह है कि मगवान्‌ 
सम ओर सीता >> बव नारायण और भक्ति है । एक द्दी 
मैदान, तत्तके टोझ्प हैं। उनकी व्यीत् बे डी जानें, 
इमछोगोकी आलोचना करनेका कोई अविकार नही | 
दम तो चाहिये कि उनकी उिव्य ठीछाओसे व्यम उठाये 
और अपने मनुप्य-जीवनको पवित्र करें | 


मानवछीन्‍्थमें औतीनाबी इस वातकी अम्राणित कर 
कि बिना टोप भी चादि स्वामी जीको 


| व्याग दे तो 
है किइस विपनिमें इल्‍वमय जीवन 


हे 
4 


टतियि आपका 


रे दीबकाल्नकऊ 


। निर्वासन समझे 


छा 


१5 ततच््च-चिन्तामणि भाग रै 
इढानीं दृश्यते गर्भः पुनरागत्य मेडन्तिकम । 
लोकानों प्रत्ययार्थ त्व॑ं छृत्वा शपथमादरात्‌ ॥ 
भूमेविंवरमात्रेण चैकुण्ठं यास्यसि द्वुतम! 
पश्चादर्ह गमिष्यामिं एप एव खुनिश्चयः । 
(भ० रा० ७ ॥ ४ । ४१-४४ 
हे देवि | मैं सब्र कुछ जानता हूँ और ठुमकों 
एक उपाय बतलाता हूँ | दे सीते ! मैं तुम्हारे छोका- 
पवादका बहाना रचकर साधारण मनुष्यकी तर 
डोकापवादके भयसे ठमको वनमें त्याग दूँगा। वहाँ 
वाल्मीकिके आश्रममे ठम्हारे दो पुत्र होगे, क्योकि 
इस समय व्॒हारे गर्भ है | तदनन्तर ठछुम मेरे पा आं 
लोगोको विश्वास दिलानेके लिये बड़े आदरसे--छर्पयं 
खा प्रथिवीके विवरमें प्रवेशकर व॒रन्‍्त बैकुण्ठफो 
जाओगी और पीछेसे मैं मी आ जाऊँगा । यही निश्चत 
है |? यह भी सीताके त्यागका एक कारण है। 
५-पूर्वकालमें एक समय युद्धमें देवताओसे हार 
कर भागे हुए दैत्य भ्गुजीकी ख्रीके आश्रयर्मँ चले गये 
और ऋषि-पत्नीसे अमय प्रासकर निर्मय हो वहाँ रहने 
लगे थे । “देत्योंको भ्टगु पत्षीने आश्रय दिया? इस 


अ्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ७२७ 
बातसे कुपित होकर भगवान्‌ विष्णुने उसका चक्रमे 
शिर काट डाहा था। पत्तोको इस प्रकार मारे जाते 
देखकर भगु ऋषिने क्रोधमे हतज्ञान होकर भगवानको 
शाप दिया था कि “हे जनादन ! आपने कुषित होकर 
मेरी अवध्य पत्नीकों मार डाला इसलिये आपको 
मनुष्यछोकमे जन्म लेना होगा ओर दीघ॑काल्तक 
पत्नी-वियोग सहना पड़ेगा ।? भगवानने लोकहितफ़े 
लिये इस शापकों स्वीकार किया और उसी जापको 


सत्य करनेके लिये अपनी अभिन्न शक्ति सीताको छीलासे 
ही वनमे भेज दिया । 


इत्यादि अनेक कारणेंसि सीताका निर्वासन रामके 
लिये उचित ही था | असली बात तो यह है कि भगवान्‌ 
राम और सीता साक्षात्‌ नारायण और भक्ति हैं | एक ही 
महान तत्वके दो रूप हैं। उनकी छीला बे ही जानें, 
हमलोगोंकोी आलोचना करनेका कोई अधिकार नहीं । 
हमें तो चाहिये कि उनकी दिव्य छीछाआओसे छाभ उठावें 
और अपने मनुष्य-जीवनको पवित्र करें । 


मानवलीलाम श्रीसीताजी इस बातकों प्रमाणित कर 
गयी कि बिना दोष भी यदि स्वामी स््रीको त्याग दे तो 
स्लीका कतेव्य है कि इस विपत्तिमें दुःखमय जीवन 


१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

बिताकर भी अपने पातित्रत्यधर्मकी रक्षा करे) परिणाम 
उसका कल्याण ही होगा । 

हु के पद 

सत्य और न्याय अन्तम अवश्य ही झुम फर्ल देंगे; 

मर सीताने अपने जीवनमें कठोर परीक्षाएँ 

देकर - स््रीमात्रके लिये यह मर्यादा 

स्थापित कर दी कि जो स्त्री आपत्तिकाल्में सीताकी भाँति 


धर्मका पालन करेगी उसकी कीर्ति सेसारमे सदाके लिये 
प्रकाशित हो जायगी । सीतामें पतिभक्तिं, सीताकों 
वात्सल्य-प्रेम 


भरत, लक्ष्मण और गन्नुघ्तके साथ निदोंष 
सासुओके प्रति सेवाभाव; झेवकोके साथ प्रेमका बर्ताव) 
मैहर और सखुरालमे सबके साथ आदर्श प्रीति और 
सबके सम्मान करनेकी चेश्ठ, ऋषियोंकी सेवा, लव-कुश- 
जैसे वीर पुत्रोका मातृत्व, उनको शिक्षा देनेकी पढ़ता, 
साहस, थैर्य) तप» बीरत्व और आदर्श ' धर्मपरायणता 
आदि सभी गुण पूर्ण विकसित और सर्वथा अनुकरणीय 
हैं | हमारी जो माताएँ और बहनें प्रमाद, मोह ओर 
आसक्तिको त्यागकर सीताके चरित्रका अछुकरण करेंगी 
उनके अपने कल्याणमें तो गछ्ला ही क्या है, वे अपने पति 
और पुत्नोको भी तार सकती है । अधिक क्या: जिसपर 
उनकी दया हो जायगी उसका भी कल्याण होना 


श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ५१९ 
सम्भव है| ऐसी सती-शिरोमणि पतित्रता ज्री दर्शन 
और पूजनके योग्य है | भनुष्योके द्वारा ही नहीं बल्कि 
देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय है और अपने चरित्रसे 
तिछोकीको पवित्र करनेवाली है। 

यद्यपि श्रीसीताजी चाक्षात्‌ भगवती और परमात्मा- 
की गक्ति थीं तथापि उन्होने अपने मनुष्य जीवनमें 
लोफरिक्षाके लिये जो चरित्र किया है वे सब ऐसे है कि 
जिनका अनुकरण सभी स्त्रियों कर सकती है | ससारकी 
भर्यादाके लिये ही सीता-रामका अवतार था | अतएव 
उनके चरित्र और उपदेश अलौकिक न होकर ऐसे 
व्यावहारिक थे कि जिनको काममें छाकर हमछोग छाभ 
उठा सकते हैं।जोजीया उुरुष यह कहकर कर्त॑व्यसे 
छेँटना चाहते हैं कि “रीसीता-राम साक्षात्‌ भक्ति और 
ई-थर थे, हम उनके चरिज्रोक्रा अनुकरण 


7 -->-०<>७<........ 


२८-लेईस! प्रश्न 





एक सजनके प्रश्न हैं-( प्रशोकी भाषा कुछ 

सुधार दी गयी है, भाव वही हैं । लेख बडा होनेसे 

बचमेके लिये उत्तर सक्षेपमें ही दिया गया है)। 

प्र०-जीव कितनी जातिके होते है और जीवोके कितने 
भेद है ! 

उ०-आत्मरूपसे जीव एक ही है । परन्ठ शरीरोंके 
सम्बन्धभेदसे उसकी अनन्त जातियों हैं । शा 
स्वेदज, अण्डज, उद्धिज और जरायुजमें 
चौरासी छाख जातियों मानी गयी हैं । 

प्र०-जीवके कर्त्ा-हर्ता भगवान्‌ हैं या नहीं 

3०-शरीरके कर्ता-हर्ता तो ईश्वर हैं | जीव आत्मरूपसे 
अनादि हैं, उसका कोई कर्चा नहीं | 

प्र०-जीव और कर्म एक ही वस्तु है या मिन्न-मिन्न ? 

3उ०-जीव और कर्म मिन्न-मिन्न वस्तु है। जीव चेतन 
और नित्य है | कर्म जड और अनित्य है। 

ब्र०-जीवके कर्म साथ हैं या नहीं १ 


तेईस पश्च ज्रर्‌ 
उ०-जीवके कर्म अनादि है और जबतक उसको सम्बक्‌ 
शान नहीं हो जाता, तबतक साथ रहते है | 
१०-जीवके कर्म जन्मसे साथ हे या अनादि है ? 
3०-इस अश्षका उत्तर चौथे उत्तरमे दिया जा चुका है| 
विशेष देखना हो तो 'तत््व-चिन्तामणि? भाग १ में 
प्रकाशित “मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र है या परतन्त्र? ? 
“कर्मका रहस्य? शीर्षक लेख देखने चाहिये । 
५०-पुण्य और धर्म एक ही वस्तु है या दो ? 
3०-पुण्य और धर्म मिन्न-मिन्न है। पुण्य उस सुकृतको 
कहते है जो धर्मका एक प्रधान अद्भ है और धर्म 
कर्तव्य पालनको कहते है | धर्मके सम्बन्ध्में विशेष 
जानना हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित “घर्म क्या है ९? 
नाम्नी पुस्तिका देखनी चाहिये | 
+०-पाप और अधर्म एक ही वस्तु है या दो ? 
3०-पाप और अधर्म मभिन्न-मिन्न 
कर्मको पाप कहते हैं जो अधर्मका एक 
प्रधान अड्ज है और कर्तव्य-विरुद्ध कर्म करने अथवा 
कर्तव्यके परित्याग करनेको अधर्म कहते है। 
५०-धर्म हिंसामें है या अहिंसामे ? 


उ०-धर्म अहिंसामें है । परन्तु ऐसी क्रिया जो देखनेमें 
हिंसाके सहश प्रतीत होती है, पर जो नि.स्वार्थभावसे 


तच्च-चिन्तामणि भाग + 
परिणाममे ( जिसके प्रति हिंसा सी दीखती है) 
उस व्यक्तिके हितके लिये अथवा लोक हितके 
की जाती है, वह वास्तवमैं हिंसा नहीं है। 
प्र०-दया कितने प्रकारकी होती है तथा कोौनर्ण 
दयाके पालनसे पुण्य होता है ! 
3०- मेरी समझसे दया मुख्यतः एक ही प्रकारकी होती 
है । दुखी जीवोका किसी प्रकारसे भी हित ही) 
ऐसे विद्युद्ध भावका नाम दया है। 
प्र०-किन लक्षणोंवाले आ्राह्मणको दान देनेसे पुण्य होता है ! 
उ०-शास््रोके शाता और गीताकथित बआह्मणके स्वाभाविक 
लक्षणोंसे युक्त त्राह्मण सब प्रकारसे दानके पर्व 
है । गीतामे ब्राह्मणके लक्षण यह बतलाये हैं-- 
दामों दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेबमेव च | 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मं खमावजम 
(१८ । ४२ ) 


॥4] प्‌ 


“अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन) बोर 
मीतरकी झुद्धि, धर्मके लिये कष्टसहनरूप तप, क्षमा, 
मन-इन्द्रियोँ और शरीरकी सरढता/ आसिक बुद्धि; 
शास्त्र-आन और परमात्म-तत््वका अनुभव--ये ब्राह्मण 
ख्ाभाविक कर्म हैं ।? 
प्र०--सुपात्र साधुके लक्षण क्या है? और उनके कैसे कर्म 

होते हैं ? 


तेईस प्रश्न ण्र३ 
उ०-साधुके लक्षण और कर्म ऐसे होने चाहिये--- 
असानित्वगदसम्भित्यमहिंसा क्षान्तिराजेचम्‌। 
आताय्योपसन शौच स्वैयमात्मचिनिश्नहः ॥ 
इन्द्रियाथपु वैराग्यमनहड्डायर एच च। 
जन्मसृत्युजराब्याधिदुषखदोपानुदशनम्‌ ॥ 
नित्य थे समचित्तत्वमिशनिश्रोपपत्तिषु ॥ 
मयि चानन्ययोंगेतव भक्तिख्यमिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि || 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तस्वज्ञानार्थद्शेनम्‌ । 
एतज्ञानमिति प्रोक्तमज्ानं॑ यदतोषन्‍्यथा ॥ 
(गीता १३ । ७-११ ) 
भआ्रेष्ताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अभाव, प्राणिमात्रकी किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा- 
भाव, मन-वाणीकी सरलता, अद्धा-मक्तिसहित गुरुकी 
सेवा, बाहर-भीतरकी झुद्धि, अन्त-करणकी र्थिरता, 
मन और इन्द्रियोसहित शरीरका निम्नह, इस छोक और 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोमे आसक्तिका अमाव, अहंकारका 
अभाव, जन्म-मृत्यु जरा-रोग आदिमें बारबार दुश्ख- 
दोषोका विचार करना, प्रिय-अप्रियकी प्रासिमं सदा ही 
चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके अनुकूछ तथा प्रतिकूलकी 
प्राप्तिमे इ॒र्ष-ओोकादि विकारोंका न होना, परमेश्वरमे एकी- 


है] 


७२० तच््व-चिन्तामणि भाग * 
भावसे खितिरूप ध्यानयोगके द्वारा अव्यमिचारिणी भक्ति#) 
एकान्त और झ॒द्ध देशमे रहनेका खभाव विषयासक्त 
मनुष्योके समुदायमें प्रेम न होना, अध्यात्मशानमें 
स्थिति और तस््वशानके अर्थरूप परमात्माकोी सर्वत्र 
देखना-ये शानके ( साधन ) है? जो इससे विपरीत है 
वही अज्ञान है, ऐसा कहा गया है |? इनके अतिरिक्त 
भगवानने अपने प्यारे भक्तोंके निम्नलिखित लक्षण और 
कर्म बतलाये हैं--- 
अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं चे । 
निर्ममो निरहड्डारः समदु'खखुखः क्षमी | 
सनन्‍्तुए। सतत योगी यतात्मा टढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोवुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः॥ 
यरसान्नोडिजते छोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामपभयोदवेगर्मुक्तो यः स च में म्रियः ॥ 
अनपेक्षः झुचि्ृक्ष उदासीनों गतब्यथः। 
_सर्वासम्मपरित्यागी यो मद्भक्ता ते हिना यो मद्धक्तः स में प्रियः ॥ 
# केवल. एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकों ही अपना 
ख्ामी मानते हुए खवार्य और अमिमानका त्याग करके भ्रद्धा 
और मावसद्दित परम प्रेमसे भगवानूका निरन्तर चिन्तन करना 
अन्यमिचारिणी भक्ति दे । 


तेईस प्रश्न 

यो न हृष्यति न छेष्टि न शोचति नकाह्ति। 
युभाशुभपरित्यानी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥| 
समभः शत्रों चर मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सह्विवजितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुशे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियों नरः॥ 
ये तु ध्म्याम्नतमिद यथोक्त॑ पर्यपासते । 
अहधाना मन्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रिया: ॥ 
( गीता १२। १३-२० ) 
भूतोंमे द्वेषभावसे रहित, स्वार्थ- 
रहित सबका प्रेमी, 


हेतुरहित दयाड, ममतासे रहित, 
अहकारादिसे रहित, सुख-ढुःखोंकी प्रासिमे सम ओर 
जमावान्‌ अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 


देनेवाला है, जो ध्यानयोगमे उक्त हुआ निरन्तर छाम- 


हानिमे सन्तुष्ट है तथा मन और इन्द्रियोसहित शरीरको 
वशमे किये हुए मुझ ( भगवान्‌ ) मे दृढ निश्चयवाला है, 
नह मुझमें अर्पण किये हुए. मन और बुद्धिबाला मेरा 
भक्त मुझको प्रिय है । जिससे कोई भी जीव उद्देगको 
भाप्त नहीं होता और जो खय भी किसी जीवसे उद्देगको 
भात्त नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्षा, भय और उद्देगसे 
रहित है, चह भक्त मुझको प्रिय है । जो पुरुष आकाच्वासे 


हम 
एज ध्‌ जज 


( जो पुरुष ) 'सब 


प्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
रहित, बाहर-भीतरसे झुद्ध और चतुर है अर्थात्‌ जित 
कामकऊे लिये आया था उसको पूरा कर डुका एव 
जो पक्षपातसते रहित और ढुः्खोसे छूठा हुआ 
वह सर्व आरम्भोका त्यागी अर्थात्‌ मन, वाणी) 
शरीरद्ारा प्रारब्धसे होनेवाले सम्पू्ण खामाविक 
कममोंमें कर्तापनके अमिमानका त्यागी, मेरा भक्त 

प्रिय है। जो न कभी ह्षित होता है; न द्वेष करता है, 
न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो झुम 
और अशुभ सम्पूर्ण कमोंके फलका त्यागी है वह 
भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है । जो शलन्रु-मित्र 
और मान-अपमानमें सम है तथा जो सदो-गर्मी और 
सुख-ढुःखादि इल्द्ोंमे उम है और सब 
आसतक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिकों समान समझने- 
वाछा और मननशील है, जो जिस किसी प्रकारसे भी 
शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्द॒ष्ट है, अपने रहनेके 
स्थानमैं ममतासे रहित है, वह स्थिर-बुद्धिवाला भक्तिमाद्‌ 
पुरुष मुझको प्रिय है । जो मेरे परायण हुए भरद्धाउक 
पुरुष इस उपर्युक्त घर्ममय अम्ृतको निष्कामभावसे 
सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है |? 

ऐसे मगवानके प्यारे पुरुष ही वास्तवमें सर्वथा 


सुपात्र साधु है । 


तेइस प्रश्न ज्‌२७ 
प्र०-भगवान्‌ किसे कहते है ? भगवानके क्या लक्षण है ! 
उ०-भगवान्‌ वास्तवमे अनिर्ववचनीय है; जिसको 
भगवानके खरूपका तत्वसे शान है वही उनको 
जानता है परन्तु बह भी वाणीसे उनका वर्णन नहीं 
कर सकता । भगवानके सम्बन्धमे विस्तारसे जानना 
हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित “भगवान्‌ क्‍या हे ? 
नामक पुस्तककों ध्यानपूर्वक पढना चाहिये | 
प्र०-सुपात्र मनुष्यके क्‍या लक्षण हैं ? 
उ०-सुपात्र मनुष्य वही है, जिसमे देवी-सम्पदाके गुण 


विकसित हों । दैवी-सम्पत्तिके शुर्णोके विषयमे 
भगवानतने कहा है--- 


अभय 


सर्वसंशुद्धिशञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान दमश्व यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोघस्त्यागः दशन्तिरपैशुनम । 
दया भूतेष्चलोलुप्त्व॑ मार्देच॑ हीरचापलम ॥ 
तेजः क्षमा घृतिः शोचमद्रोह्दी नातिमानिता। 
भवल्ति सस्पदं देवीममिजातस्थ भारत ॥ 
( गीता १६॥ १-३ ) 
'हे अजुन । सवेथा सबका अमाव, अन्तःकरणकी 
अच्छी प्रकारंत खच्छता, तच्वज्ञानके लिये ध्यानयोगर्म 
निरन्तर इृढ स्थिति, सात्विक दान; इन्द्रियोंका दमन, 
भगवस्यूज़ा और अभिद्वेत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण, 


"२८ तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
बेद आख्रोके पठन पाठनपूर्वक भगवत्‌के न 
गुणोंका कीर्तन, स्वधर्म-पालनके लिये कष्टसहन, द 
ओर इन्द्रियोसहित अन्त.करणकी सरलता, मन) वाणी 
और गरीरसे किसी प्रकार भी किसीकों कष्ट नहीं देना, 
सबसे ययार्थ और प्रियमापण, अपना अपकार करने 
बालेपर भी क्रोध न होना, कमोंमें कर्तापनके अभिमानकां 
त्याग, अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चि 
चश्बलताका अभाव, किसीकी भी निन्‍्दा आदि न करनो॥ 
सब भूतप्राणियोमे हेठरहित दया, इन्द्रियोका विषयों 
साथ सयोग होनेपर मी आसक्तिका न होना; कोमछता) 
लोक और शाख्से विस आचरण करनेमे छजा, हे 
चेष्ठओका अभाव) तेज, क्षमा, पैर्य; बाहर-मीतरकी 
झुद्धि, किसीमें भी शत्रुभावका न होना और 
पूज्यताके अमिमानका अभाव दैवी-सम्पदाको प्राप्त हु८ 


पुरुषके ये ( २६ ) लक्षण हैं !? 

अ०-मुक्ति-धर्म और सासारिक धर्म एक हैया दो' 
मनुष्यको कौन-से धर्मका पाछलन करना न्वाहिये, 
जिससे मुक्तिकी प्रासि हो ? 

3०-क्रियाके खरूपसे अलग-अलग है। सासारिक घर्म 
भी निष्कामभावसे किया जाय तो वह भी म॒क्तिदायक 


हो सकता है । मुक्ति-धर्म तो मुक्तिदायक है ही। 


एम और 
रीर 


तेइस पश्च ज्र्ण 

वर्णमेदके अनुसार सासारिक वर्मका स्वरूप 
और निष्कामभावसे भगवत्पूजाके रूपमे किये 
जानेपर  परमसिद्धिरूप परमात्माकी प्रासिका 
विवेचन गीता १८ वे अध्यायके कोक ४१ से 
४६ तक और मुक्ति धर्म यानी ज्ञाननिष्ठाका 
सखरूप १८ वें अध्यायके छोक ४९ से ५५ तक 
देखना चाहिये । 

५०-खर्ग और देवताओंका भवन एक दी हैयादो? 

3०-एक ही है, देवताओंके भिन्न मिन्न छोकोको ही खर्म 
कहते है । 

५०-किन-किन देवताओका स्मरण करना चाहिये, जिससे 

निस्तार हो ९ 


3०-परम दयाछ, परम सुदृदू, परम प्रेमी, परम उदार, 


» नित्य, चेतन, अनन्त, शान्त, 
सर्वशक्तिमान्‌ सष्टिकर्ता परमात्मदेव एक ही है । 
उसीको लोग ब्रह्म, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति, 
गणेश, अरिहन्त, चुद्ध, अछाह, जिहोवा, गॉड 
आदि अनेक नामोसे पुकारते है । इस भावनासे 
ऐसे परमात्माके किसी सी नाम-रूपका स्मरण-पूजन 
करनेसे जीवका निसतार हो सकता है। 

7०-जीव कौन-कौन-सी गतिमे जाते हैं ९ 


ण३० तरव-चिन्तामणि भाग र 
5०-नीच कर्म करनेवाले तामसी पापी जीव नरकोमे 
जाते है । नारकीय गतिके दो भेद है---स्थानविशेष 
और योनिविशेष । रौरव, महारौरब, कुम्भीपार्क 
आदि नरकोमे यमराजके द्वारा जो यातना मिलती 
है व स्थानविशेषकी गति है और देव, पितर 
मनुष्यके अतिरिक्त पश्च, पक्षी, कीठ, पते आदिमे 
जन्म लेना योनिविशेषकी गति मानी जाती है। 
राजसी कर्म करनेवाले मनुष्य-योनिको प्रात होते 
और सार्विक पुरुष ऊँची गति--देव-योनिमें जाते 
हैं । गीतामे भगवान्‌ कहते है-- 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणब्वत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः || 
(१४। १८ ) 
धसच्वगुणमें स्थित हुए. पुरुष खर्गादि उच्च लोकोकों 
जाते हैं, रजोगरुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकमे ही रहते हैं एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रसाद और आल्स्यादिमे स्थित हुए तामस मलुप्य 
अधोगतिको अर्थात्‌ कीट) पद्च आदि नीच योनियोंको 
प्राप्त होते हैं ।? 
प्र०-ख॒र्गमें गया हुआ जीव वापस आता हैया नहीं? 
क्या कोई वापस आया है ? 


तेईस पश्च ७५३१ 

3०-मुक्त होनेपर जीव वापस नहीं आते | खर्गम गये 
इए जीव वापस आते है | गीतामे कहा है-- 
तीनो वेदोमें विधान किये हुए सकाम कर्म करने- 
वाले, सोमरसका पान करनेवाले, स्वर्ग-प्रातिके 
प्रतिबन्धक देव-ऋणरूप पापसे मुक्त हुए पुरुष 
मुझको यज्ञोद्दारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते है, 
वे पुरुष अपने पुण्योके फलरूप इन्द्रलोकको प्राप्त 
होकर खर्गमे दिव्य देवताओके भोगोकी भोगते है 
और बे उस विशाल स्वर्गलोककी भोगकर पुण्य 
क्षीण होनेपर मृत्युछोकको प्राप्त होते हैं| इस प्रकार 
खर्गके साधनरूप तीनों वेदोमें कहे हुए. सकाम 
कर्मके शरण हुए भोगोंकी कामनावाले पुरुष 
बारंबार जाने-आनेमें ही छगो रहते है ! (९। 


१०-२१ ) इससे वापस आना सिद्ध है| प्राचीन- 
कालसें महाराजा जनिशकु, ययाति, नहुष आदि 
अनेक वापस आये है। 


५०-बह्मछोकमे गया हुआ 
ले सकता है या नहीं ? 
जाधक जो अिमार्गसे ब्रह्मलेकसे जाते हैं 


3 
पस नहीं आते वे कममुक्तिके छारा परमात्माके 
रस धाममे पहुँच जाते है 


परन्तु धूममार्गसे 


जीव फिर इस ससारमें जन्म 
उ6०-. 


ण्३२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
जानेवाले सकामी वापस आते है | (गीता अध्याय 
८ छोक २४ से २६ देखना चाहिये ) छान्दोग्य 
ओर बृहृदारण्यक्र उपनिषद्से भी इसका विस्तारते 
वर्णन है | विशेपरूपसे यह विषय समझना हो तो 
“जीवसम्बन्धी प्रश्नोत्तर? शीर्पक छेख इसी युरतकरे 


आगे देखना चाहिये | 

प्र०-मान लीजिये, किसी बीमार आदमीका रोग दो 
कबूतरोंका खून व्यवहार करनेसे दूर होता हो, 
इसमें कबूतर मारकर खून लगाना बतलानेवाले 
और मारकर खून लगानेवाले, इन दोनोंमेंसे कितकों 
पुण्य हुआ और किसको पाप १ 

3०-बीमारी आदिके लिये किसी भी जीवकी हिंता 
करनेवाले, बतलानेवाले और हिंसासे मिली हुई 
वस्तु काममें छानेवाले तीनों ही आसक्ति और खार्थ 
होनेके कारण पापके भागी होते हैं । 

प्र ०-एक अविवाहित मनुष्य परस्नीके पास जाता है, 
उसको परख्नीते छुडाकर कोई उसका विवाह करा 
दे तो विवाह कराने और करनेवालेमेंसे कौनसा 
पापका भागी हुआ और कौन-सा पुण्यका ? 

3उ०-विवाहके योग्य पुरुषका शाल्मानुक़ूछ विवाह हो 
और विवाहके पश्चात्‌ ज्री-पुरुष न्याययुक्त शहस्था- 


ल्‍्ज 
है] 


तेईस प्रश्न ण्३३ 

भ्रमका पालन करें तो विवाह करने करानेवाले 
दोनों ही पुण्यके भागी होते है । 
५०-गति कितने प्रकारकी होती है ? 

उ०-गति अर्थात्‌ मुक्ति दो प्रकारकी होती है । शरीर 

रहते भी सम्यक्‌ ज्ञान प्रात्त होनेपर जीवन्मुक्ति हो 

सकती है, जीता हुआ ही वह पुरुष मुक्त हो जाता 

है | इसीलिये उसको जीवन्मुक्त कहते है। और 

उसके शरीरका काये भी प्रारब्धानुसार चछता 

रहता है। ऐसे जीबन्मुक्तकी स्थिति बतलाते हुए 

भगवान्‌ कहते हैं--'हे अज्ञुन ! जो पुरुष 

सत्वगुणके कार्यरूप प्रकाशकों और रजोगुणके 

कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको 

भी न तो प्रवत्त होनेपर रा समझता है 

और न निश्वत्त होनेपर उनकी आकाशक्षा ही करता 

है। जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोके द्वारा 

विच॒लित नहीं किया जा सकता और गुण ही 

गुणोंमे बर्तते हैं ऐसा समझता हुआ सच्चिदानन्दघन 

परमात्मार्म एकोमावसे स्थित रहता है, उस स्थितिसे 

कभी चलछायमान नहीं होता और जो निरन्तर 


आत्मभाव्मं स्थित हुआ दुश्ख-सुखको समान 
समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमे 
समान भाववाल्य और चैर्गवान्‌ है तथा जो प्रिय- 


३० तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
अप्रियको बराबर समझता है; अपनी निन्‍्दा स्ठ॒तिमें 
भी समान भाववाला है, मान अपमानमे सम हैं 
मित्र और वैरीके पक्षमे भी सम है वह सम्पूर्ण 
आरम्मोमें कर्तापनके अमिमानसे रहित हुआ उुद्त 
गुणातीत कहा जाता है ।? (गीता १४। २२-२५) 
यह गुणातीत ही जीवन्मुक्त है | दूसरी विदेहमुक्ति 
मरणके अनन्तर होती है। अत्यन्त ऊँची स्थितिमें 
मरनेवालेकी यही गति होती है । गीतामे कहा है-- 

स्थित्वास्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणग्टच्छति 

(२।७२ ) 
ध्अन्तकालमँ भी इस निष्ठामे स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दको प्रास हो जाता है? 

प्र०-दान देनेवाले और दान लेनेवाले इन दोनोंमें 
किसको पुण्य होता है और किसको पाप होता है! 

3०-आसक्ति और खावार्थकों त्यागकर सत्पात्रमें जो दान 
दिया-लिया जाता है उसमें देने और छेनेवाले 
दोनोंकों ही परम घ॒र्म छाम होता है | सा थथबुद्धिसे 
हेनेयाले सुपात्रका पुण्य क्षय होता है और कुपात्रको 
नरककी प्रासि होती हैं | इसी प्रकार स्ार्थबुद्धिसे 
स॒पात्रके प्रति दान देनेवालेकी धुण्य और 
कुपात्रके प्रति देनेवालेकों पाप होता है । 

>> ड्कह्दन्सतलः 


२०-शेका-सावाःतचतानत 


आज औं> “75 


प्र०-उद्देश्यदीनता एवं निष्कोम कर्ममे क्या अन्तर है? 
3उ०-उद्देश्यहदीन कर्म एवं निष्काम कर्म दो प्थक्‌ बस्तु 
हैं। उद्देश्यहीन कर्म व्यर्थ होनेके कारण प्रमाद- 
खरूप, तमोगुणके कार्य एव आत्माको हानि 
पहुँचानेवाले हैं | शाओमे इनका निषेध किया गया 

है । पर निष्काम कर्म अन्तःकरणको पवित्र करने- 
वाले, परमात्माकी प्रासिमें सहायक एव कर्मबन्धनसे 
छुड़ानेवाले हैं| निष्काम कर्म उद्देश्यहीन नही, 

पर फलेच्छारहित अवश्य होते हैं । जिस प्रकार 

एक नोंकर स्वामीकी आज्ञा-पालनको कर्तव्य 
जानकर, खामीको प्रसन्न करनेके लिये कर्म करता 

है, उसका उद्देश्य केवछ माल्किको प्रसन्न करना 

र उसकी आशा पालन करना है। इसके 
अतिरिक्त वह कर्मके किसी फलसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता । फलका भागी तो मालिक ही होता है। 

* इसी प्रकार परम पिता परसेश्वरकी आजा पालन 
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करते हुए, कर्मफलकी इच्छाको त्याग करके केवल 
मगवत्मीत्यर्थ कर्तव्यपालनस्वरूप किये हुए कर्म 
निष्काम कर्म होते हैं, इनमें आसक्ति और ममताकों 


स्थान नहीं रहता । 
प्र०-गन्तव्य स्थानके निश्चय बिना राह चंडना कैसे 
सम्भव है ! क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि 
भी कार्य लक्ष्य स्थिर किये बिना नहीं होते । 
3०-उत्तम उद्देश्य यानी परमात्माकी प्रसन्नवाका लकेय 
रखकर कर्म करने चाहिये। उद्देश्य रखना पाप 
नहीं । इच्छा कामना) आसक्ति और ममता 


पापका मूल है । 

प्र०-यदि कोई ई-्वरसे किसी बरतुकी 
केवल ईश्वर-भक्ति और ईश्वस्प्रेमकी ही या 
करता है तो क्या इसको कामना नहीं कहेंगे * बयां 
यह मॉग निष्काम कहलायगी १ धन-घान्यके याचक 
कौड़ीके याचक हैं और भक्त अमूल्य रक्कके याचक 
हैं | भक्तोंके लिये भक्ति सुख है और धन चाहने- 
बालेके लिये धन सुख है। हुए तो दोनों याचक 
ही) फिर भक्तोंमे निष्कामता कहाँ रही ! 

3०-जो प्रेम केवल प्रेमके लिये ही होता है ,वही विद्यद 
प्रेम है? उसके समान ससारमें और कोई पदार्थ 


स्वुकी याचना न करके 
चना 
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नहीं है | इसी प्रेमका ल्थ्य कर जो स्वार्थरहित हो 
परमेश्वरसे प्रेम करता है, मुक्ति तो बिना चाहे ही 
उसके चरणोमे लोटती है | इस प्रेमकी कामना 
निर्मल पवित्र कामना है, इस उद्देहयसे किये जानेवाले 
कर्म सकाम नहीं होते । क्योकि ईश्वरमे प्रेम होना 

किसी भी कर्मका फल नहीं है, यह तो कर्मोक्े फल- 
त्यागका फल है, निप्कामकर्मी कमोंके फलका त्याग 
करता है, पर वह त्यागके फलक़ा त्याग नहीं करता । 
भ्रीमरत और श्रीह॒नूमान्‌ आदिने ईश्वर्मे प्रेम 
होनेकी याचना की थी | अवश्य ही यह याचना 
थी, पर कर्मोंके फलकी याचना नहीं थी, इसीसे 
उनकी निष्कामतामे कोई दोष नहीं आया, वे 
उकास नहीं समझे गये । क्योंकि सकाम कर्मोंका 
फल तो पुत्र-धनादि या स्र्गादिकी प्राप्ति है जो 
ससारमें फँसानेबाले हैं, ईश्वर-प्रेम या ईश्र-प्राप्त 
ससारसे उद्धार करनेवाले हैं । 
हो) त्थागके फलका त्याग और भी श्रेष्ठ है, पर 
पेह साधककी समझमे आना कठिन है, उसे तो सिद्ध 
उपध ही समझ सजते है। ऐसा त्याग ईश्वर और 


ईश्वर-प्रास भक्त ही कर सकते हैं । तुरूसीदासजीने 
कहा भी है-... 
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हेतुरद्दित जग ज्ुग उपकारी। 
तुम तुम्हार सेवक अखुरारी ॥ 
अतः प्रेमका मिखारी बननेमे कोई आपत्ति नहीं) 
प्रेमका भिखारी तो हम भगवानकों भी कह सकते है ! 
कोई मनुष्य किसीसे किसी बातकी इच्छा न रखकर 
हेतुरहित प्रेम करे तो वह प्रशसाका ही पात्र है, फिर उत्त 
परम प्यारे परमेश्वरसे प्रेम करना तो बहुत ही प्रश 
है | इस प्रेमके त्यागकी बात भगवानले कहीं नहीं कही) 
इसे तो धारण करने योग्य ही बतछाया गया है। 
प्र०-गीतामें “जद शन्रुम! इत्यादि बचनोमे भगवान्‌ 
इच्छाको शत्रुवत्‌ बतलाते हैं, पर ८धर्माविरुदधो 
भूतेषु! इत्यादिमें धर्मानुकूल इच्छाको विधेय भी 
कहते हैं एवं त्रिना इच्छाके कार्य हो नहीं सकते) 
क्योंकि विद्याध्ययनकी इच्छाके बिना पढ़ा 
जाता, भूखके बिना खाया नहीं जाता; तो फिर 
धार्मिक कार्योकी भी इच्छा करनी चाहिये या नहीं ! 
यदि करनी चाहिये तो “यक्ष्ये दास्यामि! इस 
गीतामें अनुचित क्‍यों बतछाते हैं ?क्या दान करनो 
धर्म नहीं है ? यदि सकाम कर्म म॒क्तिदायक नहीं 
तो “धर्माविरुद्ध! यह क्‍यों कहा गया ! 
3०-उद्देश्यपूर्तिके लिये की हुई इच्छा और फल-प्राप्तिकी 
इच्छामें बहुत अन्तर दे । उद्देह्यपूर्तिकी इच्छा 


रे 


शंका-समाधान ५३०, 
फलेच्छा नहीं है | निष्काम कमोमे फलकी इच्छाका 
त्याग है, कर्म करनेकी इच्छाका त्याग नही, अतः 
धार्मिक कर्म करनेकी इच्छा करनेमे कोई दोप नही, 

“पर उन कर्मोके फलकी इच्छा नही करनी चाहिये | 
भगवानने श्रीगीतामे कहा है-- 
एतान्यपि तु कर्माणि सह त्यकत्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ 
(१८।६ ) 
है पार्थ | यह यज्ञ, दान और तपरूप कर्म तथा 
और भी सम्पूर्ण श्रेष् कर्म, आसक्तिको और फरोंको 
प्योंगकर अवश्य करने चाहिये, ऐसा मेरा निश्चय किया 
हुआ उत्तम मत है |? 
स्वाथेरहित उत्तम कर्म करनेकी इच्छा निर्मल पिन्न 
इच्छा है, यह कम्मोंको सकाम नहीं बनाती । इसको 
मानकर कर्म न करना तो भ्रम्मे पड़ना है | फिर 
उत्तम कर्म होंगे ही कैसे ५ “जहि शन्रुम्‌? इस छोकमे 
भेगवानने जिस इच्छाका निषेघ किया है वह सशय और 
पगहेघमूछक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप है । इस 
छोकके पूर्वका कक, “अथ केनः (३। २६ ) जिसमे 
अजुनने शका की है, देखनेसे ही 


इस बातका साफ पता 
चल जाता है। यह निन्दनीय इच्छा है, पर “धर्माविरद्धोः 
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इस छोकके अनुसार जो धर्मानुकूछ कामना है, उ' 
भगवानने प्रणव ही की है | भगवानमे प्रेम करनेकी 
इच्छा या भगवानमेँ प्रेम होनेके लिये कर्म करनेकी इच्छा 
विशुद्ध इच्छा है, एव भगवत-प्राप्तिमे हेतु होनेके कारण 
उत्को भगवानने अपना स्वरूप ही बतलाया है। 
स्वार्थरद्चित धर्मपालनकी इच्छा विधेय है और उतके 
फलकी इच्छा त्याज्य है | अत विवेकपूर्वक विचार 
करनेसे गीताका कथन कहीं असगत प्रतीत नहीं होता । 
केवल छोकोऊे अर्थमेदकों न समझनेके कारण ही विरोध- 
सा अतीत होता है, समझ लेनेपर विरोध नहीं रहता | 

प्यक्षे दास्यामिः इस इछोकमे यज्र दान आदिओे 
करनेकी इच्छाकों निन्‍्दनीय नहीं बतलछाया गया है। 
अमिमान और अहकारपूर्वक दम्भसे यश्-दानादि करनेके 
भाव प्रकाशित करनेवाले आहएरी प्रकृतिके मनुष्योंकी 
निन्‍दा की गयी है | यज्ञ, दान अवश्य करने चाहिये, 
पर उनका विधिपूर्वक करना कर्तव्य है, केवछ दिखौवा 
दम्मपूर्वक किये हुए यज्ञ दानादि कर्म धर्म नहीं हैं । 
अतठ- इस छरोकमें आसुरी भाववाले मनुष्योंकी निन्‍्दा 
की गयी है, यश दानादिकी नहीं | 

सकाम कर्म घर्मानुकूछ होनेपर भी स॒क्तिदायक नहीं 
यह ठीक है, परन्तु कामनारूप दोष निकाल देनेपर ने 
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मुक्तिदायक हो जाते है । ऐसा ही करनेक्े लिये भगवानने 
कहा है | एव धर्म पालनकी इच्छा भगवानका स्व॒स्प ही 

अतः “धर्माविरुद्धों? इस छोकमे कोई दोष नहीं आता | 
१०-प्रायः देखा जाता है कि मन जिस ओर जाता है 
इन्द्रियाँ सी उसी ओर जाती है, मनके बिना 
कर्मेन्द्रियों कोई काम नहीं कर सकतीं, यदि किया 
भीजाता है तो ठीक नहीं होता | यदि मन ही 
ईश्वरमे छगा रहा तो इन्द्रियों सासारिक काम केसे 
कर सकेंगी १ फिर ५्तनसे काम, मनसे राम? 
'मचित्ता मद्गतप्राणा:? के साथ “युध्यस्व? कैसे होगा? 
3०-यर्याप आरम्ममे “तनसे काम, मनसे राम? होना 
बहुत ही कठिन है, क्योकि यह स्वाभाविक बात है 
इन्द्रियां जिस ओर जाती हैं, मन भी दोड़कर 
उसी तरफ चला जाता है, पर विशेष अभ्यास 
ईैत सख्॒भावका परिवर्तन हो सकता है-.. 
पह आदत बदली जा सकती है। जिस प्रकार नयी 
अपने पैरोके तछुओंमें सींग बॉघकर बॉसपर चढ़ 
है और गाती-बजाती हुईं रस्सीको हिल्तते हुए, 
उसी रस्सीपरसे दूसरे बॉलपर चली जाती है, उसके 

साय, सब इन्द्रियोसे ही अलग-अछग काम होते 
भी मन पैरोमें रहता है, यह उसकी साधनाका 
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फल है। इसी प्रकार अभ्यास करनेसे 

मन भी परमेश्वस्मे रह सकता है “एव इन्द्रियोंके 

कार्योमे बाधा उपस्थित नहीं होती | भंगवादः 

गीतामे कहा है-- 

तस्मात्सवंषु कालेपु मामजुस्मर युध्य च | 

मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम |! 

(८।७ 

“हे अर्जुन | तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझमे अर्पण किये हुए 
मन-बुदिसे युक्त हुआ, निःसन्देह मुझको ही प्रात होगा |? 

यदि ऐसा सम्मव न होता तो भगवान्‌ इसका 
निर्देश ही कैसे करते ? भगवान्‌ तो यहाँ मन-बुद्धितक 
अर्पण करके युद्ध करनेको कह रहे हैं । यदि युद्ध 
हुए. भी भगवानमें मन-बुद्धिः लगाये जा सकते 
दूसरे कार्मोंकी करते हुए. भगवानमें मन-बुद्धि लगानेमें 
कठिनता ही क्‍या है ! 

मनकी मुख्य बत्तिको ईश्वरमेँ लगाकर गौणइत्तिसे 
अन्य कार्योंका करना तो साधारण बात है, सहजसाध्य 
है। क्योंकि मनुष्योमें प्रायः देखा जाता है कि वे 
मन वूसरी जगह रहते हुए. पुस्तक पढते रहते एव 
सुनकर लिखते रहते हैं । अतः इन्द्रियोका फार्य 
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गे वूंसरी जगह रहते हुए भी हो सकता 
। ईश्वरका तत्त्व जान लेनेपर तो ईश्वरमे नित्य- 
निरन्तर चित्त रहते हुए सम्पूर्ण इन्द्रियोंका कार्य 


उचारुरूपसे होनेमें कोई आपत्ति ही नहीं आती । जित्त 


भकार सुबर्फे अनेक आभूषणोको अनेक प्रकारसे 
देखते हुए, भी सुनारकी सुवर्णबुद्धि नित्य बनी रहती है, 
परमेश्वरको जाननेवाले पुरुषकी सर्वत्र परमेच्वर- 
बुद्धि निरन्तर बनी रहती है । गीतामे कहा है-. 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वेथा वर्तमानोषपि स योगी मयि चर्तते ॥ 
(६।३१ ) 
ते प्रकार जो पुरुष एकीमावमे स्थित हुआ 
सम्पूर्ण भूतोंमे आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चि 


दानन्दघन 
वासुदेवकी भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बर्तता 


हुआ भी मुझसे बर्तता है, क्योकि उसके अनुभवमे मेरे 
सिवा अन्य कुछ है ही नहीं । 
१०-क्या प्रारब्धके प्रकोपसे कर्म-स्वातन्त्यम बाधा नहीं 
पडती १ जीवसे “जैसी हो भवितव्यता चैसी उपजै 
चुद्धिः इसके अनुसार जबरदस्ती काम करवाकर 


उजा क्यों दी जाती है १ इसमें उसका क्या दोष है ? 
क्या ग्ोस्वामीजीके-- 


७४४ तत््व-चिन्तामणि भाग + 
'औैसी हो भवितव्यता बैसी डपजै बुद्धि 
एव-- 
सो परत्र दुख पावहीं सिर घुनि-घुनि पछिताय | 
कालहिं कर्महिं ईैश्वरहिं मिथ्या दोष लगाय || 
क्या इन दोनोंमे आपसमे विरोध नहीं पड़ता * 
उ०-प्रारब्धके प्रकोपसे कर्मस्वातन्व्यमे विशेष बाधा 
नहीं पड़ती, क्योकि सुख-ढुःख आदिकी प्रातिमे 
हेत॒भूत स््री-पुत्रादिकी प्रातति और नाशमें ही 
प्रारब्धकी प्रधानता है । नवीन पुण्य-पापके 
प्रारब्धकी प्रधानता नहीं समझी जाती । 
“जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजैं बुद्धि! 'मतिदस- 
पयते तादइग याइशी भवितव्यता? (करवलगतमपि नश्यंति 
यस्य भवितव्यता नास्ति?-ये कथन प्रारब्धरत सुख ढु/खा- 
दिके भोग करानेके विषयहीमे कहे गये हैं | नवीन कर्मो- 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । नवीन कर्म करनेमें तो 
राग-द्वेषादि ही हेत हैं और उनका चेश करनेसे नाश 
हो सकता है । अत: नवीन कमोंमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता 
है और इसीलिये यह उनके फलका भागी समझा जाती 
है | ईइ्वर या प्रारब्धकी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है । 
तुल्सीदासजीऊे दोनों दोहे युक्तितगत एव न्याययुक्त 
हैं। इन दोनोंका आपसमे कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 


शंका-समाधान ७2५ 
जैसी हो भवितव्यता वैसी उपज बुद्धि? यह प्रारब्धभोगके 
विषयमे एव “सो परज्न डुख पावही? कर्तव्यपालनके विपयमे 
। जो मनुष्य कर्तव्यपालन नहीं करता उसको अवश्य 
ही कष्ट उठाना पडता है अतः इनमें कोई विरोध नही है। 
१०-यदि ईश्वर सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌ है 
तो फिर अन्धेको गिरनेसे क्यो नहीं बचाता, निर्बलकी 
रक्षा क्यों नहीं करता, मूर्खकोी विप खानेसे क्यों 
नहीं रोकता १ यदि वह न्यायपरायण और शरणा- 
गतबत्सछ है तो निर्बछ, अन्धे, मूर्ख जीवकी 
भैवछ शन्रुओसे रक्षा क्‍यों नहीं करता ? क्‍या 
*वावानके लिये बिना पूछे रास्ता बतछाना मना है ? 
क्यो वह जीवोंके उशल-हृश्योको देखता रहता है ? 

उ०-ईश्वर॒सर्वद्रष्ट, सर्वान्तरयांमी, न्यायकर्ता ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। वह 
अन्धेको बचानेके लिये, निर्बलकी रक्षाके लिये, 
मूर्खकी विष खानेसे रोकनेके लिये महात्माओं एवं 
शास्लोंद्ारा बराबर चेष्टा करता है | हृदयमें 

रहकर बराबर सचेत 


इसपर भी यदि मनुष्य शात्र और 
महात्माओंकी आज्ञाका 


पु 6 करके 
डेंदयस्थित इंश्वरकी दी हुई रामश्शको न 


रख 
ह। 


७७६ तक्त्व-चिन्तामणि भाग + 
मानकर जबरदस्ती विष भोजन करे गडहेमें 
पड़े एवं निपिद्ध कर्मोंका आचरण करे तो उसका 
उन नियमोंके भग करनेसे बलपूर्वक रोकनेकी 
नियम ईश्वरके न्‍्यायालयमें नहीं है। 
जीव मोहबणश अन्धा एव निर्बल-सा हो रहा है। 

इसीलिये काम-क्रोधादि प्रबल शत्त इसे सताते हैं; फिर 

यह अभागा उस ईश्वरकी दयाकी ओर खयाल नहीं 
करता | जो ईश्वर बार-बार इसको सचेत करता एवं 
इन शत्नुओसे बचनेके लिये बराबर सत्परामर्श देता रहवा 
है, उस सर्वशसे इस जीवकी परिस्थिति छिपी नहीं है । 
बह सर्वशक्तिमान्‌ तथा न्यायकर्ता भी है। 
बचानेके लिये न्‍्यायानुकूछ सहायता भी देता है, पद: 
पदम सावधान करता रहता है, पर अशताके कारण जीव 

न समझे तो इसमें उस ईश्वरका क्या दोष ? सूर्यके 

प्रकाशमें नेत्रोंके दोषके कारण उल्दूको अन्धकार मादिस 

हो तो सूर्यका क्‍या दोष ९ 
परमेश्वर बिना पूछे मार्ग बतानेवाला एव हेठरहित 

प्रेम करनेवाला है। वह तो शास्त्र एव महात्मा 

सत्परामर्श और सत्‌-गिक्षा देता है, जीवॉको डुःख देकर 
तमाशा देखना उस दयाछुके प्रेमी खमावसे बाहरकी बातें 
है । ये जीव अज्ञानवश अपने-आप भूछसे दुख पाते हैं । 


शंका-समाधान ०2७ 
तह दयारू परमेश्वर तो इन डुःखी जीवोको पूर्णतया 
उहायता करनेके लिये सब प्रकारसे तैयार है। पर पापी 
जीव अश्रद्धा और अज्ञानके कारण उस परमेश्वरसे छाभ 
नहीं उठाते | जिस प्रकार दीपकके पास पतंगोँको देखकर 
दया पुरुष उन पतगोको बचानेकी अनेक चेश्ट करते 

) पर इस रहस्यको वे पतग नहीं समझ सकते, जबरन 
जल ही मरते है । उसी प्रकार ईश्वकके बार-बार 
बचानेपर भी ये अभागे जीव ससारके इस अनित्य तुच्छ 


अजन्य सुखकी छोमनीय चमकमे चौधियाकर उस 
अतुलनीय आनन्ददाताकी दयाको भूछ जाते हैं एब 
फेस मरते हैं । 


7“-भगवान्‌ जिनके लिये "्योगश्षेम वहाम्यहम्‌, (९ | 
९२ ) ददामि बुद्धियोग तम्‌, (१० | १० 
४ ये अत्युससारसागराद्‌ उद्धर्ता, (१२| ७ है| 
गतिर्भर्ता प्रभु निवासः शरणं ५ 
(९। १८ ) अभय सर्वभूतेभ्यो ददामि? ( वा० रा० 
5१ । १८ । ३३) आदि कहते हैं, सहश 
भगवानूका कृपापात्र मनुष्य कैसे बने ? क्‍या 
काम क्रोधादि विकारोंको भरे रखनेवाले मनुष्य भी 
इशवरके कृपापात्र माने जायें? एव ईश्वरके मित्र 


रहते हुए, भी क्या राग-द्वेपादि चोर-डाकू 
फजीहत करते हैं ९ ५ 


५४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
उ०-एैसा कृपापात्र बननेका उपाय भगवाननले ईने 
छोकोंके पहले छोकोंमे ही बतछाया है | जैंसे-- 
मच्त्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तश्व माँ नित्य॑ तुष्यन्ति ४! रमन्तिच || 


थे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले और मेंरेमें ही 
प्राणौको अर्पण करनेवाले भक्तजन, सदा ही मेरी भक्तिकी 
चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावकों जनाते हुए वर्था 
गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही सन्ठ॒४ 
होते है और मुझ वासुदेवम्म ही निरन्तर रमण करते हैं।! 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा' । 


अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त डपासते 
(गीता १९।६) 


जो मेरे परायण हुए भक्तजन; सम्पूर्ण कार्मोकी 
रिमे अर्प00ण करके मुझ संगुणरूप परमेश्वरकों दी 
पैछघाराके सहश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन 
करते हुए, भजते हैं ।? 

“ इन उपायोका साधन करना च्वाहिये | इनका सॉधन 
करनेंसे मनुष्य भगवानकी पूर्ण दयाका पात्र बन जाता 
ह्टै | उसको भगवान्‌ अपना वास्तविक तत्त्व जना देते हैं । 
तुलूसीदासजीका यह कहना बहुत ही ठीक है-- 

सोइ जाने जेहि देड जनाई | 


शंका-समाधान ०2९, 
जिसके मनमे काम-क्रोधादि विकार भेरे हुए है चह 
भी ईश्वरकी दयाका समानभावसे अवच्य पान्न है; पर 
अज्ञानवश चह भगवद्याका छाभ नहीं उठा सकता। 
जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषको गड्जाके किनारे रहते हुए 
भी ब्रिना ज्ञानके उससे लाभ नहीं होता, दरिद्र मनुष्यको 
घरमें पारस रहते हुए. भी उसको पत्थर समझनेके कारण 
लाभ नहीं मिलता । इसी प्रकार ईश्वरका तत्त्व न जाननेके 
कारण अज्ञानी उससे छाम नहीं उठा सकता, क्योकि 
ईश्वरके विष्॒ममे जो जितना जानता है वह उतना ही 
राम उठा सकता है। 


यद्यपि ईश्वर सबका प्रेमी; सुहदू और रक्षक है पर 
जो ईश्वरको प्रेमी और मिन्र समझता है, परमेश्वर 
उसीकी सब प्रकार रक्षा करता है। जो उसको ऐसा 
नहीं समझता, उसकी रक्षाका भार ईश्वरपर न होनेके- 
कारण उसे ये काम-क्रोधादि डाकू छूटते रहते हैं, क्योंकि 
जो ईश्वकको नहीं मानता था उससे सहायता नहीं 
चाहता, ईश्वर उसकी सहायता करनेके लिये बाध्य नहीं 
| ईश्वर न्यायप्रिय है एव न्‍्यायपरायणताको रखते 
हुए दी दयाल है | 


५०-वह कौन-सा उपाय है जिसमें ईश्वर प्राणसे भी 
बढ़कर प्यारा लगे ? 


५७४८ तरव-चिन्तामणि भाग * 
उ०-ऐसा कृपापात्र बननेका उपाय भगवानने इन 
>छोकौंके पहले #ओेकोंमे ही बतलाया है| जैंसे-- 
मच्चित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम! 


कथयन्तश्व माँ नित्य तुष्यन्ति च स्मन्तिच ॥ 
(गीता १० | 5 ) 


थे निरन्तर मेरेमे मन ल्गानेवाले और मेरेंमें हद 
प्राणॉकी अपण करनेवाले भक्तजन, सदा ही मेरी भक्तिकी 
चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावको जनाते हुए वा 
गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही सन्ठु१ 
होते है और मुझ वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैं|” 

ये तु सर्वाणि कर्मांणि मयि संन्यस्थ मत्पराः ! 

अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त डपासते ॥ 
(गीता ११ । ६ ) 

। «जो मेरे परायण हुए भक्ततन) सम्पूर्ण कार्मोंकी 
मेरेमे, अर्पणप करके मुझ समुणरूप परमेश्वरकी 
पैंछघाराके सद्श अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन 
करते हुए मजते हैं ।? 

' इन उपायोंका साधन करना चाहिये | इनका साधन 
क॑रनेसे मनुष्य मगवानकी पूर्ण दयाका पात्र बन जाता 
है! | उसको भगवान्‌ अपना वास्तविक तत्त्व जना देते हैं| 
दुल्सीदासजीका यह कहना बहुत ही ठीक है-- 

सोइ जाने जेदि देड जनाई। 


शका-समाधान ७४९, 

जिसके मनमे काम-क्रोधादि विकार भरे हुए है वह 

भी ईश्वर्की दयाका समानभावसे अवश्य पान्न है, पर 

अज्ञानवश वह भगवदहयाका छाम नहीं उठा सकता | 

जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषको गड्जाके किनारे रहते हुए. 

ब्रिना श्ञानके उससे लाभ नहीं होता, दरिद्र मनुष्यको 

रस रहते हुए, भी उसको पत्थर समझनेके कारण 

जभ नहीं मिलता | इसी प्रकार ईश्वरका तत्त्व न जाननेके 

कारण अज्ञानी उससे छाभ नहीं उठा सकता, क्योकि 
रह 


निश्नथममे जो जितना जानता है वह उतना ही 
लाभ उठा सकता है | 


भद्यपि ईश्वर सबका प्रेमी, सुहृद्‌ और रक्षक है पर 
जो ईश्वरको प्रेमी और मित्र समझता है, परमेश्वर 
उसीकी सब प्रकार रक्षा करता है। जो उसको ऐसा 
की रक्षाका भार इशववरपर न होनेके- 
काम-क्रोधादि डाकू छूटते रहते है, क्योकि 
शवरकी नही मानता या उससे सहायता नहीं 
चाहता, ईश्वर उसकी सहायता करनेके लिये बाध्य नहीं 
न्यायप्रि 


ईश्वर यहै एव न्यायपरायणताको रखते 
डुए ही दयाछ है | 


५०-वह कौन-सा डपाय है जिसमें ईश्वर प्ाणसे भी 
वेढकर घ्यारा लगे ९ 


७५४८ तत््व-चिन्तामणि भाग * 
उ०-ऐसा कृपाधवात्र बननेका उपाय भगवानने इन 
>छोकोंके पहले शछोकोंमे ही बतलाया है | जैसे-- 
मच्चित्ता मह्ततप्राणा बोधयन्तः परस्परम, 
कथयन्तश्र माँ नित्य तुष्यन्ति च स्मन्तिच ॥ 
(गीता १० | ९ ) 
“वे निरन्तर मेरेमे मन लगानेवाले और मेंरेमें ही 
प्राणोकों अर्पण करनेवाले भक्तजन; सदा ही मेरी भ॑ 
चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावकोी जनाते हुए तथा 
गुण और प्रभावसहित मेरा कंगन करते हुए; ही सन्त॒४ 
होते है और मुझ वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैं।? 


ये तु सबवोणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः | 


अनन्येनैव योगेन माँ 


ँ 

जो मेरे परायण हुए भक्तजन) 
थ पे 

मैरेमे अर्पण करके मुझ से 

तैलछघाराके सदश अनन्य ध्य 


करते हुए; भजते है ।? 
४ इन उपायोका साधन करना चाहिये । इनका साधन 


करनेसे मनुष्य भगवानकी पूर्ण दयाका पाई बन जाता 
है । उसको भगवान अपना वास्तविक तत्व जना देते हैं । 
तुलसीदासजीका यह कहना बड्धत ही ठीक है-: 

सोइ जाने जेहि देड जनाई | 


दांका-समाधान ७.४९ 
जिसके मनमे काम-क्रोधादि विकार भरे हुए. है वह्‌ 
भी ईश्वरकी दयाका समानभावसे अवधय पात्र है; पर 
अशानवश वह भगवहयाका लाभ नहीं उठा सकता। 
जिस प्रकार अशानी पुरुषको गद्भाके किनारे रहते हुए, 
भी ब्रिना शञानके उससे छाभ नहीं होता; दरिद्र मनुष्यकों 
घरमें पारस रहते हुए. भी उसको पत्थर समझनेके कारण 
राम नही मिलता । इसी प्रकार ईश्वरका तत्त्व न जाननेके 
कारण अज्ञानी उससे छाभ नहीं उठा सकता, क्योकि 
ईश्वरके विष्र॒श्ममे जो जितना जानता है वह उतना ही 
छांभ उठा सकता है । 


यद्यपि ईश्वर सबका प्रेमी; सुदृदू और रक्षक है पर 
जो ईश्वरको प्रेमी और मित्र समझता है, परमेश्वर 
उसीकी सब्र प्रकार रक्षा करता है। जो उसको ऐसा 
नहीं समझता, उसकी रक्षाका भार ईश्वरपर न होनेके- 
कारण उसे यें काम-क्रोधादि डाकू छूटते रहते हैं, क्योंकि 
जो ईश्वरको नहीं मानता या उससे सहायता नहीं 
चाहता) ईश्वर उसकी सहायता करनेके लिये बाध्य नहीं 
है। इंबर न्यायप्रिय है. एवं न्यायपरायणताकों रखते 
हुए ही दयाछ है । 


५०-वह कौन-सा उपाय है जिसमें ई-धवर प्राणसे भी 
बेढकर प्यारा छूरे ? 


७०० तत्व-चिन्तांमणि भाग २ 

3०-५ईश्वर क्या है ” इस बातका रहस्य जान लेनेपर 
अर्थाव्‌ ईश्वरको यथार्थरूपसे जान लेनेपर ईश्वर 
प्राणोंसे मी बढकर प्यारा रंग सकता है | 

प्र०-तुछसीदासजीने कहा है कि “ईश्वर्का कृपायात्रं 
उसीको समझना चाहिये जिसके मनोविकार दूर हो 
गये हो एव जिसके प्रभु साक्षी, गति, सुद्ृद हों |? 
मैं तो ईश्वरको अपना हितैषी तमी समझे जब वे 
मेरी राग द्वेषादिसे रक्षा करें । 

उ०-ईश्वर समानभावसे सबका प्रभु) सुह्ृद) साक्षी होते 
हुए भी जो उतको वैसा समझ लेता है उसीके 
लिये ये गुण फलीभूत होते हैं | जिस क्षण आप 
ईश्वरको परम दितेषी प्राणोंसे बढ़कर प्यारा समझ 
छेगे; उसी क्षण आपके मनोविकार राग द्वेषादि 
डाकू समूल नाश हो जायेगे । उसी समय आप 
ईश्वरकी विशेष दयाके पात्र समझे जायँगे। इसी 
भावकों सामने रखकर ठुल्सीदासजीने कहा है-- 
उसीको ईश्वरका कृपापात् समझना चाहिये) 
जिसके मनोविकार दूर हो गये हों । 

श्रु०-विविध साधनमार्गोंसे अर्थात्‌ शानयोग) घधर्माचरणः 
भक्ति आदि सभी साधनोंमें प्रेमयोगकों श्रेष्ठ 
बतलाया गया है, क्योंकि गीताके “्बहुना 
जन्मनाभन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यतट! (७।| १९) 


शंका-समाधान ७०१ 
इसे कथनके अनुसार दूसरे साधन दीर्घकालफ़े 
याद परम पद देते है। जो सिद्धि प्रेमोपासक 
नामदेवजीकों तीन चार दिनमें ही प्राप्त हो गयी, 
वही शानियोंकों वहुत जन्मोक्रे बाद मिलती है | 
क्या यह ठीक है ? 

3०-शान, योग, धर्माचरण, भक्ति आदि सभी साधनोमे 

भ्धान प्रेमयोग है यानी प्रेमसे-अनन्य भक्तिसे 

>गवान्‌ बहुत शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और वे 

तत्त्वसे जाने भी जाते हैं | गीतामें कहा है-- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेबंबिधोड्जुन । 
शातु द्रष्ड थ तत्त्वेन प्रवेष्टु न्‍ परंतप ॥ 

१। ५७४ ) 

है श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन । अनन्यभक्ति करके तो, 


साधनके फेलका भेद नहीं अतलाता, परन्तु भर 
फछका ही वर्णन करता है। चार भ्रकारके भक्तोमैंसे 


ज्ण्र्‌ तत्त्व-चिस्तामणि भाग रे 
जानी भक्तकों श्रेन्‍्ठ और छुलंभ बतछानेके लिये यह 
अठोक कहा गया है | अतः इसका अभिग्राय यों समझना 
चाहिये कि बहुत जन्मेंके बादके अन्तिम जन्ममें मनुष्य 
भगवान्‌ वासुदेवकों सर्वरूप समझकर प्राप्त करता है। 
प्र०-आत्महत्या किसे कहते हैं ? क्या ऋषि शरभग, 
कुमारिल भट्ट आदिकी सृत्यु आत्महत्या नहीं 
कहलायगी ? क्‍या ईश्वरके लिये विवश होकर 
प्राणत्याग करना आत्महत्या नहीं कहलायगी ! 
उ०-आत्महत्या दो प्रकारकी होती है-एक न्यायृविरुद्ध 
काम, क्रोध, छोम आदिके वशमे होकर प्रयत्न 
करके हृठपूर्वक देहसे प्राणोंका वियोग करना, एंव 
दूसरी मनुष्य जन्म पाकर आत्माके उद्धारके लिये 
प्रयक्ष न करनेके कारण पुनः ससारके जन्म-मरण- 
रूप चक्वरमें पड़ जाना। 
ऋषि शरभगका चितामे प्रवेश, कुमारिल भद्दका 
हुषमें जलना आत्महत्या नहीं कहलाती, क्योंकि इनका 


कार्य न्यायोचित था | 

ईश्वरके लिये विवद्य होकर प्राणत्याग करनेवालेकी 
भी झत्यु आत्महत्या? नहीं कहछायगी, पर शास््रोमें 
ऐसे हठको ई-बर-प्राप्तका साधन नहीं बतलाया है। 


--<>>स्अच्व्क्छनकत+ 


6 कु कै 
३०--इचचाूर आर खाखार 
मत शक 

एक सजन निम्नलिखित प्रश्न करते है । 

प्र०-बेद, पुराण, शास्त्र तथा अन्यान्य मतोके गअन्थोके 
देखनेसे प्रायः यही पता रूगता है कि कर्मके अनुसार 
ही जीवात्मा एक योनिसे दूसरी योनिमे जन्म लेता 
है| यदि ऐसा ही है तो आरम्ममे जब ससार बना 
और प्रकृतिके भिन्न-भिन्न सॉँचो ( देहो ) मे झुद्ध, 
निर्मल, कर्मझज्य आत्माका प्रवेश हुआ, उस समय 
आत्माको कौन-सा कर्म लछागू हुआ १ यदि आत्मा- 
का आना-जाना स्वाभाविक है तो भक्तिकी क्‍या 
आवश्यकता * 

उ०-गुणों और कर्मोंके अनुसार ही जीवात्सा सदासे 
चौरासी छाख योनियोमें जन्म लेता फिरता है। 
सनुष्य, कीट, पतंग आदि प्रकृतिरचित योनियों 
सृष्टिके आदिसे प्रकट होती है और सष्टिके अन्तर्म 
उसी प्रकृतिमे वैसे ही लय हो जाती हैं जैसे नाना 
प्रकारके आभूषण स्वण्णंसे उत्पन्न होकर * अन्तमें 
स्वर्णमे ही लय हो जाते हैं । कारणरूप प्रकृति 
अनादि है | जिसको जीवात्मा या व्यष्टियेतन 


णणट तर्व-चिन्तामणि भाग र 
कहते हँ उसका इस प्रकृतिके साथ अनादिकाल्‍से 
सम्बन्ध चला आ रहा है। अवश्य ही यह सम्बन्ध 
अनादि होनेपर भी प्रयत्ञ करनेसे छूट सकता । 
इस सम्बन्ध विच्छेदकों ही स॒क्ति कहते है. और 
इस मुक्तिके लिये ही भक्ति) कर्म और शानादि 


साधन बतलाये गये हैं । 

आत्माका आना-जाना ऐसा स्वाभाविक नहीं है 
जिसके रुकनेका कोई उपाय ही न हो । यदि यह 
कहा जाय कि धजीवाक्माकां आना-जानों जब 
सदासे ही स्वमावसिद्ध है तो फिर वह सदा ही रहना 
भी चाहिये, क्योकि जो वस्त॒ अनादि होती है वह दउंदां 
ही रहती है ।? परन्तु यह कथन ठीक नहीं) 
जीवात्माका आना-जाना अशज्ञानजनित है। 
या भूछ ही एक ऐसी वस्तु है जो अनादि होनेपर भी 
यथार्थ शान होनेके साथ ही नष्ट हो जाती है। यह बीते 
सभी विषयोंमें प्रसिद्ध है । एक मनुष्यकी जब 
नये विषयका शान होता है तो उस विधयमें उसका 
पूर्वका अज्ञान नष्ट हो जाता है, परन्ठ वह अशान 
अर्थात्‌ ज्ञान न होनेतक तो अनादि ही था? डर्स 
आरम्मकी कोई भी तिथि नहीं थी । जब 
ज्ञॉनसे भी भौतिक अशान नष्ट हो जाता 'है तब 
प्रमार्थ-विषयक यथार्थ शान दहोनेपर अन 


ईश्वर ओर संसार जज 

रहनेवाले अज्ञानके नष्ट हो जानेमे आश्रय ही क्‍या है 

प्रत्युत इसमे एक विशेपता हैं कि परमात्मा नित्य 

होनेके कारण तद-विषयक ज्ञान मी नित्य है । इसी 
शानके लिये भक्ति आदि साधन करने चाहिये । 

प्र ०-आरम्ममे जब ससार बना और इसमे मनुष्य, पश्चु, 

पक्षी) वृक्ष आदिके सॉचे ( शरीर ) बने; वे केसे 

बने ? क्‍या तत्वोंके परस्पर सयोगसे आप-ही-आप 

सब कुछ बन गया ? यदि ऐसा ही माना जाय तो 

इस समय भी प्रकृति, तत्व और आत्मा तो वही 

हैं किन्तु आप-से-आप कोई सॉचा नहीं बनता। 

यदि यह माना जाय कि स्वय शुद्ध बुद्ध परमात्माने 

स्थूछ शरीर धारणकर अपने हाथोसे प्रत्येक संचि 

( शरीर ) को गढा है; तो सतोने परमात्माको 

निराकार क्यो वतलाया है ? स्त्री-पुरुषके सयोग 

बिना स्थूछ शरीर बनना भी सम्भव नहीं | यदि 


किसी प्रकार बन भी जाय तो वह एकदेशीय 
व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता । 

उ०-प्रकृतिकी शुरूआतका बनाया हुआ कोई मी ससार 
नहीं माना जा सकता । शुरुआत माननेसे यह सिद्ध 
हो जायगा कि पहले ससार नहीं था; परन्तु ऐसी 


बात नहीं है ! उसत्ति-विनाशस्वरूप प्रवाहमय 
ससार रददासे ही है, ऐसा माना गया है| यदि यह 


ण्ष्द तच््व-चिन्तामणि भाग 
मान छें कि झुरू-झरूमे तो किसी भी कालमें सततार 
बना ही होगा तो इससे शास्त्र-कथित ससारका 
अनादित्व मिथ्या हो जायगा | केव्रल शासत्रोंकी 
ही बात नहीं, तकसे भी यह सिद्ध नहीं हो सकता | 
पूर्वमे यदि एक ही झद्ध वस्द॒ थी, उसारका कोई 
थीज नहीं था तो वह किस कारणसे, कैसे और 
क्यो बनता ? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्व- 
शक्तिमान ईश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, 
परन्तु बिना ही कारण जीवोके कोई भी कर्म ने 
रहनेपर भी भिन्न-मिन्न स्थितियुक्त ससारकों 
क्यों रचता १ यदि बिना ही कारण) ईइवरने यह 
मेदपूर्ण सृष्टि रची तो इससे ईइवरमें वैषम्य और 
नैधवण्यका दोष आता है जो ईइवरमें कदापि सम्भर्वे 
नहीं | ह 
यदि यह कहा जाय कि ईइ्वर-सकाशके बिना हद 
केवल प्रकृतिसे ही ससारकी रचना हो गयी तो प्रथम 
तो प्रकृतिके जड होनेसे ऐसा सम्भव नहीं, दूसरे जब 
पहले प्रकृति झद्ध थी तो पीछेसे किसी कालमें स्वमावसे 
उसमें नाना प्रकारकी विकृृति, बिना ही बीज 
बिना ही हेठके कैसे उत्पन्न हो गयी ! यदि प्रकृतिका 
स्वभाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना 
चाहिये और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विक्ृति 


ईश्वर और संसार ण्‌, 

अक्ृति यानी ससार अनादि ठहर ही जाता है | अतएव 
'पहले प्रकृति शुद्ध थी, स्वभावसे या ईच्वरकी इच्छासे 
अकारण ही ससारकी उत्पत्ति हो गयी? यह बात शास्त्र 
और तकंसे सिद्ध नहीं होती | इससे यही समझना 
चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृतिका कार्य 
चराचर योनियोसहित ससार-कर्म और इनका परस्पर 
सम्बन्ध-ये अनादि हैं | इनमे प्रकृतिका कार्यरूप ससार 
और कर्म तो उत्पत्ति-विनाशके प्रवाहरूपमे अनादि है | 
इनका स्थायी एक-सा स्वरूप नहीं रहता | इसलिये 
भकतिके कार्यरूप ससार और कर्मको आदि-अन्तवाले, 
पैगभगुर, अनित्य और नाशवान्‌ बतलाया है । प्रकृति 

और प्रकृतिका जीवके साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्तु 
सान्त है | इस विषयका विशेप वर्णन 'तत्व-चिन्तामणि? 
भाग ६ लेख-सख्या ३ में “भ्रम अनादि और सान्त हैः 
शीर्षक लेखमें देखना चाहिये | 

बहुत सूक्ष विचार और शाज्नोके 
>नन करनेसे प्रकृति भी अनादि और सान्त ही ठहरती 
है। वेदान्तशासत्र प्रकृतिको परमेश्वरके एक अखाममे 
अध्यारोपित मानता है | वेदान्तके सिद्धान्तसे शान होने- 
पर अनादि प्रकृतिका भी अभाव 


गाव हो जाता है। साख्य 
और गशाज्त्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन हैं और जो 


सिद्वान्तोका 


ण्ण८ तच्व-चिन्तामणि भाग र 
प्रकृति-पुरुषको अनादि और नित्य माननेवाले हैं; वे 
भी प्रकृति-पुरुषके सयोगको तो अनादि और सान्‍्त 
मानते है | इनके सयोगके अभावकों ही ढुश्खोका 
अभाव मानते हैं और उसीको म॒क्ति कहते हैं और यह 
भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कँवत्स हो जाता 
है उसके लिये प्रकृतिका विनाश हो गया; प्रकृति उन्हीं: 
के लिये रहती है जिनको जान नही है । 


कतार्थ प्रति नष्रमप्यनए तदर त्‌। 


(्‌ योग० २। २२ ) 


इन दर्शनोने यह भी माना है कि प्रकृति और 


पुरुषकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपलब्धि सयोगके हेठसे द्वोती है। 
इस सयोगका हेतु अनजान हैं । शान होनेपर तो उ06 
आत्माकी 'केवछः अवस्था बतछायी गयी है, यदि 
सबकी मुक्ति हो जाय तो इनके तिद्धान्तसे भी प्रकृतिका 
अमाव सम्भव है, क्योंकि मुक्त शानीकी दृष्टिमें 
नाश हो जाता है । अज्ञानके कारण अज्ञानीकी दृधिमे 
प्रकृति रहती है | परन्ठु अज्ञानीकी दृष्टिका कोई मूल्य 
नही । शानीकी दृष्टि ही वास्तवमें सत्य है| अतणव 
सबको शान दो जानेपर किसी भी दृष्टिते प्रकृतिका 
रहना सिद्ध नहीं हो सकता । इन सब सूक्ष्म विचारोंसे 
ग्रही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवोकि कर्म भी 


ईश्वर और संसार प्र, 
अज्ञानकी भाँति अनादि और सान्‍्त ही है । ऐसी परम 
वस्तु तो एक आत्मा ही है जो अनादि, नित्य और 
सत्‌ है। 

न्याय और वेशेषिकके सिद्धान्तते अनेक पदाथोको 
सत्य माना जाता है परन्तु उनकी सत्ता और सिद्धि तो 
थोड़े-से विचारसे ही उड 


ड जाती है । जैसे वर्षासे बाढकी 
भीत बह जाती है या जैसे सप्नमे देखे हुए. अनेक 
पदा्थोकी सत्ता जागनेके बाद भिन्न-भिन्न नहीं रहकर 
एक द्रष्टा ही रह जाता है, ऐसे ही विचार करनेपर 
भिन्न-मिन्न सत्ताओका अभाव होकर एक आत्मसत्ता 
ही शेष रह जाती है । दूसरी सत्ताकों स्थान दिया जाय 
तो खमाव या जिसे प्रकृति कहते हैं, उसको जगह मिल 
जाती है, परन्तु वह ज्ञान न होनेतक ही रहती है । 

जिसको खभ्म आता है, उस पुरुषके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हों सकती । खम्नसे 
जागनेके बाद खप्के आकाश) वायु, तेज, जल और 
धंथिवीकी जो सत्ता ठहरती है, बही सत्ता इस ससारसे 
जागनेके बाद स्थूछ आकाशादिकी ठहरती है, अतएव 
यह सोचना चाहिये कि खम्मके आकाझ) वायु, तेज, 


जल और प्रथिवीके परमाणुओंकी अयक्‌ पथक्‌ सत्ता किस 
भूल भित्तिपर स्थित है १ 


६० तक्त्न-चिन्तामणि भाग + 
यह तो विद्ध हो गया कि सोचे या शरीर उलत्ति- 
विनाशरूपसे अनादि हैं | अब यह प्रश्न रह जाता है कि 
सष्टिके आदिमे सर्वप्रथम ये कैसे बने ? अपने आप बने 
या निराकार परमे-वरने साकाररूपसे प्रकट होकर इनको 
बनाया अथवा निराकाररूपके द्वारा ही ये साकार 
ढल गये ? यदि निराकार ईश्वर साकार बना तो वह 
एकदेगी होनेपर सर्वव्यापी केसे रहा ! 
यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसपर 
आवश्यकता हो । शान्तिपूर्वक विचार 
समाधान तो अनायास ही हो सकता है । महसर्गके 
आदिम परमेश्वरूूप पिता और प्रकृतिरूप माताके 
सयोगसे सब जीबोंके गुण-कर्मानुसार शरीर उतन्न हो 
हैं। गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
मम योनिमहदूज़हम तस्सिन्‍्गर्म दधास्यहम! 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।| 
सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः | 


तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता॥ 
(१४ । ई-४ ) 


“हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ अह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ 


निगुणमयी माया; सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है? अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनियें चेतनरूप 


बहुत सोचनेकी 
करनेपर इसका 


ईश्वर और संसार ण््१्‌ 
वीजकी स्थापन करता हूँ, इस जड चेतनफे सयोगसे 
पैब भूतोकी उत्पत्ति होती है तथा है अजुन ! नाना 


भकारकी सब योनियोमे जितनी मूर्तियों अर्थात्‌ शरीर 
उसन्न होते है, 


उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भकों 
आरण करनेवालली माता है और मैं बीजको स्थापन 
करनेवाल्ा पिता हूँ ।? 

यदि यह पूछा जाय कि 


दोनों पदार्थ आरम्भमे 
निराकार थे फिर 


इन दोनोके सम्बन्धसे स्थूछ देहोकी 
उत्तत्ति कैसे हो गयी ? इसका उत्तर यह है कि जैसे 
आकाशमे सूर्यक्ी किरणोमे निराकाररूपसे जल स्थित 
है बही अव्यक्त सूक्ष्म जछ बायुके सघर्षणसे धूमरूपको 
भाप्त हो फिर बादलके रूपमे परिणत होकर स्पष्टरूपसे 
*पक्त द्रव जलके रूपमे होकर अन्तमे बपौका पिण्ड बन 
जाता है, वैसे ही इस सष्टिके आदिये प्रकृतिमे यरूपसे 

स्थित ससार भी प्रकृति और परमेश्वरके सघर्षणसे बर्फ 
पिण्डकी भॉति मूर्तरूपमे प्रकट हो जाता है। यह तो 
ना ही होगा कि आकाशमे बर्फके पिण्ड स्थित नहीं 

? दोते तो वहाँ ठहर ही नहीं सकते । आकाशकी 
निराकारता भी स्पष्ट देखनेमें आती है, पर देखते-ही- 
देखते निर्मल आकाशमे मेघोकी 


उत्पत्ति हो जाती है। 
विशान और विचारसे यह सिद्ध है कि सूर्यकी किरणोंमें 


णज्‌द्० तक््व-चिन्तामणि भाग + 
यह तो छिद्ध हो गया कि संचि या शरीर उल्तत्ति 


विनागरूपसे अनादि हे । अब यट प्रश्न रह जाता है कि 
सष्टिफे आदियें सर्वप्रथम ये कैसे बने ? अपने आप बने 
या निराकार परमे-्वरने साकाररूपसे प्रकट होकर इनके 
बनाया अथवा निराकाररूपके दारा ही ये साकार सर्च 
ढल गये ? यदि निराकार ईश्वर साकार बनों तो वह 
एकदेशी होनेपर सर्वव्यापी केसे रहा ! 
यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसपर बहुत सोचनेकी 

आवश्यकता हो । शान्तिपूर्वक विचार करनेपर इस 
समाधान तो अनायास ही हो सकता है । महा 
आदिम परमेश्वरूवूप पिता और प्रकृतिरूप माताके 
सयोगसे सब जीवोके गुण-कर्मानुसार शरीर उत्न्न होते 
हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 

मम योनिर्महदूजह्म तस्सिन्‍्गर्म दधास्यहम | 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति या | 


तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
(१४ | १-४ ) 


“हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थाव्‌ 


त्रिगुणमयी माया» सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है? अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप 


ईश्वर और संसार ण्दर्‌ 
वीजको स्थापन करता हूँ, इस जड चेतनके सयोगसे 
पैब भूतोकी उत्पत्ति होती है तथा है अर्जुन! नाना 
भकारकी सब योनियोमे जितनी मूर्तियां अर्थात्‌ शरीर 
उस्न होते है, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भको 
रण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन 
करनेबाल्ञ पिता हूँ |? 
यदि यह पूछा जाय कि 
निराकार थे फिर इन दोनोंके सम्बन्धसे स्थूछ देहोकी 
उसत्ति कैसे हो गयी ? इसका उत्तर यह है कि जैसे 
काशसे सूर्यक्ी किरणोमे निराकाररूपसे जल स्थित 
है वही अव्यक्त ब्म जछ वायुके सघर्षणसे धूमरूपको 
भाप्त हो फिर बादलके रूपमे परिणत होकर स्पष्टरूपसे 
“पक्त द्रव जलके रूपमे होकर अन्तमे बर्फका पिण्ड बन 
जाता है, वैसे ही इस सृष्टिके आदिये प्रक्ृतिमे लयरूपसे 
रिथित ससार भी प्रकृति ओर परमेश्वरके सघर्पणसे बर्फ- 
“डकी भांति मूर्तरूपमे प्रकट हो जाता है। यह तो 
७! ही होगा कि आकाशमे बर्फके पिण्ड स्थित नहीं 
» होते रॉ नहीं सकते । आकाशकी 
निराकारता भी स्पष्ट देखनेमें आती है, पर देखते-ही- 
निर्मेल आकाशमें भेघोकी डस्पत्ति हो जाती है । 
विशञन और विचारसे यह सिद्ध है कि सूर्यकी 


दोनो पदार्थ आरम्भमे 


५६२ तत््व-चिन्तामणि भाग रे 
स्थित निराकार परमाणुरूप जल ही मेघ और स्थूछ जहके 
रूपमे परिणत होता हैं | इसी प्रकार आकाशमे निराकार 
रूपसे रनेवाली अम्नि कभी-कभी बादलोके अदर 
बिजलीके रूपमे चमकती हुईं दीखती है | कभी कह 
गिरती है तो उस स्थानकों जलाकर तहस-नहंस करे 
डालती है। जब्र अभि और जलरू आदि स्थूल पा 
भी निराकारसे साकार बन जाते हैं तब निराकार ईश्वर 
और प्रकृतिके सयोगसे निराकार ससारका, साकार रूपमें 
आना कौन बडी बात है ! 

यह भी समझनेकी बात है कि जो साकार वर्ष्ड 
जिससे उत्पन्न होती है वह लय भी उसीमे होती है। 
बायुके द्वारा निर्मल निराकार आकाशर्मे बिजली उलमनन 
होती है और फिर उसी आकाझमें झान्त हो जाती है। 
तेजके सघर्पणसे जलूकी उत्पत्ति होती है, 
उसका पिण्ड बन जाता है । फिर वहीं जे 
तेजसे तपाये जानेपर द्रव होकर माफके रूपमें परिणत' 
होता हुआ अन्तमे आकाशमें जाकर रम जाता ह्े। 
इसी प्रकार जीवोंके शरीर भी यष्टिके आदियें गुण“ 
कर्मानुसार प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और अन्‍्तमें फिर 
उसीमें छीन हो जाते हैं | यह आदि-अन्तका प्रवाह 
अनादि है । ः 


ईश्वर और संसार ण्द३ 
प्रकृतिका रूप किसी समय सक्रिय होता है और किसी 
पमय अक्रिय, यह उसका खभाव है। जिस समय 
उत्त, रज, तम तीनो गुण साम्यावस्थामे स्थित रहते है 
तब यह गुणमयी प्रकति अक्रियरूपमे रहती है और जब 
तीनों गुण विषमावस्थाको प्राप्त हो जाते है तब प्रकृतिका 
उप सक्रिय बन जाता है | सक्रिय प्रकृति ईश्वरके 
सम्बन्धसे गर्भसथ जीवोको मूरत्तरूपमे प्रकट करती है | 
भगवान्‌ कहते हैं--.. 
मयाध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूयते सचराचरम | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगहछ्धिपरिवतते ॥ 
(गीना ९ | १० ) 
है अजुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह भेरी 
भाया चराचरसहित समस्त जगत्‌को रचती है और इसी 
उपयुक्त यह ससार आवागमनरूप चक्रमे 
घूमता है |? 
परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकार रूप 
धारणकर किस प्रकार सर्वव्यापी रहता है, इस बातकों 
समझनेके अप्निका उदाहरण सामने रखना 
चाहिये | एक निराकार अप्नि सर्वत्र च्याप्त है, यही 
हमारे गरीरके अदर भी है जो खाये हुए अन्नको पचा 


।अप्नि न हो तो अन्न पच्चे नहीं और यदि 


ण्द्छ तच्व-चिन्तामणि भाग * 
वह व्यक्त हो तो शरीरको भस्म कर दे । इससे सिर्द 
होता है कि हमारे अंदर अव्यक्त अमि है। यही सर्वत्र 
व्याप्त निराकार अव्यक्त अभि ; 
साकार बन जाती है | जिस समय मे 
रूप नहीं होता, उस समय भी वह काठ 
निराकाररूपसे रहती है । न रहती तो सघर्षणसे प्रकट 
कैसे होती ? फिर वही अभि जब गान्त के दी जाती 
है तब फिर निराकाररूपमें परिणत हो जाती है| जि 
समय वह ज्वालाके रूपमें एक स्थानमे प्रकट होती 
उस समय कोई भी यह नहीं कट सकता कि जब 

यहाँ प्रकट हो गयी तो अन्यान्य स्थानोमे नहीं है | 
यह निश्चित बात है कि एक या अनेक जगह एक 
साथ प्रकट होनेपर भी निराकार अभि व्यापकरप' 
सभी जगह वर्तमान रहती है | इसी प्रकार परमात्मा 
भी मायाके सम्बन्धसे एक या अनेक जगह 

रूपसे प्रकट होकर भी उसी कालमे निराकार 
व्यापकरूपसे सर्वव्यापी रहता है | उसकी सर्वे" 
पंकता और पूर्णतामँ कमी कोई कमी नहीं हो सकती | 
अभिका उदाहरण भी केवल समझानेके लिये ही दिया 
गया है। वास्तवमें परमात्माकी सर्वव्यापकताके तींगें 
अभिकी सर्वव्यापकताकी ठुलना नहीं दो सकती ! 


ईश्वर और संसार 
१०-ईश्वरने प्रकृति और ससारको बनाया, 
क्या प्रयोजन था १ 


३०-पअ्रकृतिको ईश्वरने नहीं बनाया, प्रकृति तो उसी 

पस्तुका नाम है जो सदासे स्वाभाविक ही हो। 

विर्य ही चराचर जगत्‌कों भगवानने बनाया 

। इसमे उन न्यायकारी, सर्वव्यापी, दयामय 

>मात्माकी अहैतुकी दया ही समझनी चाहिये। 

जिन जीबोके पूर्वमे जैसे गुण और कर्म थे उन 

सब चराचर जीवोको भगवान उन्हींके गुण-कर्मा- 

उतार देहसहित उत्पन्न करते है। स्वार्थ, आसक्ति ' 

और हेतुरहित न्यायकर्ता होनेके कारण जीवोके 

भुण-कर्मानुसार रचयिता होनेपर भी भगवान्‌ 

अकर्ता ही माने जाते हैं | परन्तु जीवोका दुःख 

दूर करनेको वे अपनी मर्यादाके अनुसार सदा- 

सर्वदा उनके लिये दयायुक्त विधान दी किया करते 

हैं। यहॉतक कि समय-समयपर अपनी प्रकृतिको 

वश करके सशुण साकाररूपमे प्रकट होकर जीवोके 

फल्याणार्थ प्रयक्ष करते है। ऐसे अहैतुक दया 
और परम सुहृद पर 


$ 'रमात्माका भजन करना ही 
जीवमात्रका कर्तव्य है | 


का 


१ 
हा 


इसमे उसका 


वतन, 


३१ _ जीवा-सम्बाल्धी प्रश्चाकिर 


क सजनका प्रश्न है कि (इस देहमें जीव कहते 


कैसे और क्यो आता है) क्या-क्या बस्तुएँ साथ 

लाता है; गर्भसे बाहर कैसे निकलता है और प्राण - 
पर कहाँ) कैसे और क्यों जाता है तथा क्या-वतरा बखुएँ 
साथ छे जाता है ? प्रश्नकर्ताने शालप्रमाण अ पर युक्तियोँ- 
सहित उत्तर लिखनेका अनुरोध किया है | 

प्रश्न वास्तवमैं बड़ा गहन है; इसका वास्तविक उत्तर 
तो सर्वश्ञ योगी महात्मागण ही दे सकते हैं, 
तो इस विषयपर कुछ लिखना एक विनोदके सद्ध है। 
मैं किसीको यह माननेके लिये आग्रह नहीं करता 
इस प्रश्पर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, सो सर्वथा नि 
और यथार्थ है, क्योंकि ऐसा कहनेका मैं कोई अधिकार, 
नहीं रखता । अवश्य ही गास््रः सत-महात्माओँ 
प्रसादसे मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
समझा है, उसमें मुझे तत््वतः कोई शका नहीं है | 

इस विषय मनस्वियोंमे बड़ा मतभेद है, जो लोग 
जीवकी सत्ता केवल झत्युतक ही हैं. और 


जीव-सम्वन्धी प्रश्नोत्तर (८७ 
पुनर्जन्म आदि बिल्कुल नही मानते, उनकी तो कोई बात 
ही नहीं है, परन्तु पुनर्जन्म माननेवालोमे भी मतभेदकी 
कमी नहीं है, इस अवस्थार्में अमुक मत ही सर्वथा 
सत्य है, यह कहनेका मै अपना कोई अधिकार नहीं 
समझता तथापि अपने विचारोंको नम्नताके साथ पाठकोऊफ़े 


पम्पुख इसीलिये रखता हूँ कि वे इस विषयका मनन 
अवश्य करें । 


वेदान्तक्े सतसे तो ससार मायाका कार्य होनेसे 
वास्तवमें गमनागमनका कोई 

'न्तु यह सिद्धान्त समझानेकी वस्तु नहीं है, यह तो 
वास्तविक स्थिति है, इस स्थितिमें स्थित पुरुष ही इसका 
यथार्थ रहस्य जानते हैं। जिस यथार्थतामें एक शुद्ध 


सत्‌चितू-आनन्दघन ब्रह्मके सिवा अन्यका सर्वया 
अभाव है 


उसमें तो कुछ भी कहना-सुनना सम्भव 
नहीं होता, जहों व्यवहार है, वहां सृष्टि, जीव, 
जीवके कर्म, कर्मानुसार गमनागमन और भोग आदि 
सभी सत्य हैं | अतण्ब यही समझकर यहों इस 
विपयपर कुछ विचार किया जाता है। 


जीव अपनी पूर्वकी योनिसे योनिके 
झारा प्रारब्ध कर्मका फल भोगनेके ल्यि 


प्रश्न ही नही रह जाता, 


अनुसार साधनो- 
पूर्वकतत झुभाशम 


ण्द८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
कर्मराशिके अनन्त सस्कारोंकों साथ लेकर सक्षम शरीर- 
सहित परवश नयी योनिमं आता है। गर्मसे पैदा 
होनेवाला जीव अपनी योनिका गर्भकाल पूरा होनेपर 
प्रसूतिर्पष अपान-बायुकी प्रेरणासे बाहर निकलता 
और म॒त्युके समय प्राण निकलनेपर सूक्ष्म शरीर 
शुभाशुभ कर्मराशिके ससस्‍्कारोंसहित कर्मानुसार मिन्न-मित्र 
साधनो और मागोद्वारा मरणकालकी कर्मजन्य वा' 
अनुसार परवशतासे मिन्न-मिन्न गतियोंको प्रात होता है | 
सेक्षेपमे यही सिद्धान्त है | परन्ठ इतने शब्दोसे ही यह 
बात ठीक समझमें नहीं आती, शात््रोके विविध प्रसड्रो- 
में भिन्न-भिन्न वर्णन पढकर भ्रम-सा हो जाता हैं 
इसलिये कुछ विस्तारसे विवेचन किया जाता है-- 
तीन प्रकारकी गति 

भगवानले भगीताजीमें मनुष्यकी तीन गतियाँ 
बतलायी हैं--अधः9 मध्य और ऊध्व॑ | तमोगुणते नीची) 
रजोगुणसे बीचकी और सच्वगुणसे ऊँची गति प्रात 
होती है । भगवानने कहा है-- 
ऊर्ध्य गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति याजसाः । 
जघन्यणुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

(गीता १४ | १८ ) 


जीव-सम्वन्धी पश्चोत्तर "०, 

'सत्त्वगुणमे स्थित हुए. पुरुष खर्गादि उच्च लोकोको 

जाते हैं, रजोगुणमे स्थित राजस पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ 
मनुष्यलोकमे ही रहते हैं एव तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद और आल्स्यादिमे स्थित हुए तामस पुरुष, अधो- 
गति अर्थात्‌ कीट, पश्च॒ आदि नीच योनियोको एवं 
नरकको प्राप्त होते हैं |? यह स्मरण रखना चाहिये 
कि तीनों गुणोमेसे किसी एक या दोका सर्वथा 
नाश नहीं होता, सग और क्मोंके अनुसार कोई-सा 
_क शुण बढ़कर शेष दोनो गुण्णोंको दबा लेता 
। तमोगुणी पुरुषोंकी सगति और तमोगुणी 
कार्योंसे तमोगुण बढकर रज और सत्त्को दबाता 
? रजोगुणी पुरुषकी सगति और कायोंसे रजोगुण 
'डिकर तम और रुत््वको दबा छेता है तथा इसी 
भकार सक्तगुणी पुरुषकी सगति और कार्योसे 
उत्वगुण बढकर रज और तमको दबा छेता है ( गीता 


१४ | १० ) | जिस समय जो गुण बढा हुआ होता है, 
उसीमें भनुष्यकी स्थिति समझी जाती है और जिस 
स्थितिसें मृत्यु होती है, उसीके अनुसार उसकी गति 
होती है। यह नियम है कि अन्तकालमें मनुष्य जिस 
बका स्मरण करता हुआ शरीरकां त्याग करता है, 
उसी भ्रकारके भावको बह प्राप्त होता है (गीता 


३० तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
८ |६)। सच्चगुणमें स्थिति होनेसे अन्तकालमे थम 
भावना या वासना होती है। थम वासनामैं-स 
वृद्धिमे मृत्यु होनेसे मनुष्य निर्मल ऊर्ध्वके 
जाता है । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि बासनाके अनुत्तार 
ही अच्छे-बुरे छोकोंकी प्रात्ति होती है तो कोई मत॒थ 
अश्यम वासना ही क्‍यों करेगा * सभी कोई उत्तम 
लछोकोंको पानेके लिये उत्तम वासना ही करेंगे ? इसका 
उत्तर यह है कि अन्तकालकी वासना थीं कामना 
अपने-आप नहीं होती, वह प्राय« उसके 
कर्मोंके अनुसार ही हुआ करती है । आयुके शेष 
याने अन्तकाल्के समय मनुष्य जैसे कर्मोंमें लिप्त रहता है, 
करीब-करीब उन्‍्हींके अनुसार उसकी मरण 
वासना होती है । सत्युका कोई पता नहीं) कब आ जाय, 
इससे मनुष्यकों सदा-सर्वदा उंतम कर्मोंमें 
रहना चाहिये । सर्वदा झुभ कर्मोर्मे “ छगें रहनेसे दी 
बासना झद्ध रहेगी, सर्वथा झुद्ध वासनाका रहनों ही 
सत्वगरुणी स्थिति है, क्योंकि देहके सभी द्वारॉँम चेतनता 
और बोध गक्तिका उत्पन्न होना ही सच्त्यगुणकी चूद्धिका 
लक्षण है ( गीता १४ | ११ ) | और इस स्थितिमे होने- 
वाली ख॒त्यु ही ऊर्ध्वकोकोंकी प्रातिका कारण है। 
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जे लोग ऐसा समझते है कि अन्तकालमें सास्विक 
पासना कर छी जायगी, अभीसे उसकी क्या आवश्यकता 
* वे बडी भूल करते है । अन्तकालमें वही वासना 
रेगी, जैसी पहलेसे होती रही होगी । जब साधक ध्यान 


बैठता है---कुछ समय स्वस्थ और एकान्त चित्तसे 
रिम्ात्माका चिन्तन करना चाहता है, तब यह देखा 
जाता है कि पूर्वके अम्यासके कारण उसे प्रायः उन्हीं 
फायों या भावोकी स्फुरणा होती है, जिन कार्योंमे वह 
पैदा छगा रहता है। वह साधक बार-बार मनको 


हटानेका प्रयक्ञ करता है; उसे घिकारता है, 
पेहुत पश्चात्ताप भी करता है तथा 


पि पूर्वका अभ्यास 
उसकी द्ृत्तियोंकी सदाके कायोकी ओर खींच छे जाता 
है । भगवान्‌ भी कहते है--'सदा तद्भावभावितः 
जेब मनुष्य सावधान अवस्थामें भी मनकी भाबनाको 
पहसा अपने इच्छानुसार नहीं बना सकता, तब 
जीवनभरके अभ्यासके विरुद्ध मृत्युकालमें हमारी वासना 
अनायास ही शुम हो जायगी, यह समझना भ्रमके 

और कुछ भी नहीं है । 


यदि ऐसा ही होता तो शनै.-शनेः उपरामताको: 
भास्त करने और बुद्धिह्दारा मनको परमात्मामें छगानेकी 


प्छर तत्व-चिन्तामणि भाग * 

आजा भगवान्‌ कैसे देते १ (गीता $ ! २५) 
इससे यह सिद्ध होता है कि मनुप्यके ऊर्मोंके अगुशर 
ही उसकी भावना होती है, जैसी अन्तकालकी भाव॑ंनों 
होती है--जिस'गुणमें उसकी स्थिति होती है, उतीके 
अनुसारे परवश होकर जीवको कर्मफल भीगनेके 
दूसरी योनिमे जाना पड़ता है! 

ऊर्ध्वंगतिके दो भेंद-इंस ऊर्ध्वगतिके दो भेद है | 

एक ऊर्ध्वंगतिसे वापस छौटकर नहीं आना पड़ता 
दूसरीसे लौटकर आना पड़ता है। इसीको गीता झर्हः 
क्ृष्ण-गति और उपनिषदोंमे देवयान-पिंतृयान कहां है ।' 
सकामभावसे वेदोक्त कर्म करनेवाले, स्वगे- 
प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे छूँटे हुए पुण्यात्मा * पुरुष 
धूँम-मार्गसे. पुण्यलोकोंको प्रा होकर वहाँ दिव्य 
देवताओंके विद्ञाल भोग भोगकर, पुण्य क्षीण होते ही 
पुनः खत्युलोकर्मे लौट आते हैं और निष्काम 
भगवद्धक्ति या ईश्वरापण-बुद्धिसे मेदशानयुक्त श्रौत-सार्त 
कर्म करनेवाले परोक्षमावसे परमेश्वरको जाननेवाले 
योगिजन क्रमसे अह्मकों प्रास हो जाते हैं । भगवान्‌ 
कहते हैं--- 

अश्लिज्योतिरद्दः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छनित त्रह्म ब्रह्मविदों जरा ॥ 
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धूमो राजिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम। 
तत्र चान्द्रमस ज्योतियांगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
शुक्ककष्णे गती छोंते जगतः शाश्वत्ते मंते। 
कया यात्यनावत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ 

( गीता ८ | २४-२६ ) 
दो प्रकारके मार्गोर्मेसे जिस मार्ग॑में ज्योतिर्मय 
अभि-अभिमानी देवता, दिनका अभिमानी देवता, 
शक्कपक्षका अभिमानी देवता और उत्तरायणके छ; 
भहीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्ममें मरकर गये 
हए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ परमे-वरकी उपासनासे, परमेश्वरको 
परोक्षभावसे जाननेवाले योगिजन उपर्युक्त देवताओद्वारा 
ले गये हुए. ब्रह्मको प्राप्त होते हैं तथा जिस मार्गमे 
धूमाभिमानी देवता, रात्रि-अभिमानी देवता, केण्णपक्षका 
अमिमानी देवता और दक्षिणांयनके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है, उस मार्ममें मरकर गया हुआ 
सकाम कर्मयोगी उपर्युक्त देवताओद्दवारा क्रमसे छे गया 
डआ चन्द्रमाकी ज्योतिको ग्राप्त होकर, खर्गमें अपने 
शुभ कर्मोंका फछ भोगकर वापस आता है। 
'है घुक्क और क्ृष्णनामक दो मार्ग सनातन माने गये हैं, 
इनमें एक ( शुक्न-मार्ग ) के छारा गया हुआ वापस न्‌ 
लैटनेवाली परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरे 


०३४ तच्व-चिन्तामणि भाग * 
( क्ृष्ण-मार्ग ) द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थर्व 
जन्म-सृत्युको प्राप्त होता है |? 


झुक-अर्चि या देवयानमार्गसे गये हुए योगी नहीं 
छौटते और कृष्ण-धूम या पितृयानमार्गसे गये है5 
योगियोंकी छौटना पड़ता है । श्रुति कहती है-- 
ते थ एवमेतद्िडुः ये चामी अरण्ये श्रद्धा+ 
सत्यमुपासते तेषचिरमिसम्भवन्तिः अर्थिंषो5- 
हरह् आपूर्य्यमाणपक्षमाएूर्य्यमाणपक्षाद .. 
प्मासालुदडःडादित्य एति मासेभ्यो देवलोक 
देवलोकादादित्य॑मादित्याडैुतमए तान्‌ वैद्यतान 
रुषो 5मानव एत्य अह्मछोकान, गमयति ते ते 
ब्रह्मलोकेषु पराः परावतों बसन्ति तेषां ने 


पुनरात्रृत्तिः ॥ न्‍ 
ह (बृह० ६। २। १५ ) 
- “जिनको शान होता है, जो अरण्यमें श्रद्धाय्॒त 
होकर सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचिरूप होते हैं, 
अर्चिसे दिनरूप होते हैं, दिनसे झुक्कपक्षल्प होते है; 

क्षत्े उत्तरायणरूप होते है, उत्तरायणसे देवलोक- 
रूप होते हैं, देवछोकसे आदित्यरूप होते है, आदित्यते 


बिद्युद्रप होते हैं, यहॉँसे अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मलोकमें 
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ले जाते है, वहों अनन्त वर्षातक वह रहते है, उनको 
वापस छौटना नहीं पडता |? यह देवयानमार्ग है | एव- 
अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञअयन्ति 
ते धूमममिसस्भवन्ति धूमाद्वात्रि६ रात्रेरपक्षीय- 
अणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्पण्मासान्‌ दक्षिणा- 
दित्य पति मासेभ्यः पित॒लोक पिठलोकाचन्द्रं 
चन्द्र प्राप्याज्ञ॑ भवन्ति ता*स्तत्र देवा यथा 
म<्‌ राजानमाप्यायखापक्षीयस्वेत्येवमेना< 
सत्र भक्षयन्ति * | 
(इृह० ६।२। १६ ) 
“जो सकामभावसे यज्ञ, दान तथा तपद्दारा लछोकोंपर 
विजय प्राप्त करते हैं, वे धूमको प्रात होते हैं, धूमसे 
राजिस्प होते हैं, राजिसे ऋष्णपक्षरूप होते हैं, 


कृष्णपश्च- 
से दक्षिणायनको प्रास होते हैं, दक्षिणायनसे पितृलोकको 
और वहोंसे चन्द्रछोकक 


प्राप्त होते हैं, चन्द्रछोक प्राप्त होने- 
पर वे अन्नरूप होते हैं --और देवता उनको मक्षण करते 
है ।? यहाँ “अन्न? होने और “मक्षणः करनेसे यह मतत़ब 

कि वे देवताओंकी जाद्य बस्तुमे प्रविष्ट होकर उनके 
डारा खाये जाते हैं और फिर उनसे त्पन्न 
होते हैं। अथवा “्ञज्नः गब्दसे उन जीवॉको देवताओंका 
आश्रयी समझना चाहिये | नौकरको भी अन्न कहते हैं, 


ण्७द तत्त्व-चिन्तामणि भाग +* 
सेवा करनेवाले पशुओको अन्न कहते हैं, 'पशवः अन्नम्‌ ।' 
आदि वाक्योंसे यह सिद्ध है | वे देवताओँके 


होनेसे अपने खुखोसे वश्ित नहीं हो सकते । यह 
पितृयानमार्ग है । 
ये धूम, रात्रि और अर्चि, दिन आदि नामकें 


मिन्न-मिन्न छोकोके अमिमानी देवता हैं, जिनका रूप 
भी उन्हीं नामोंके अनुसार है। जीव इन देवता' 


समान रूपको प्रासकर क्रमशः आगे बढता है। 
अर्चिसार्गवाला प्रकाशमय लेकोंके मार्गसे प्रकाशपथके 
विद्युत 


अमिमानी देवताओंद्वारा ले जाया जाकर क्रमशः 
लोकतक पहुँचकर अमानव पुरुष ( मगवत्‌-पार्षद 
द्वारा बढ़े सम्मानके साथ भगवानके सर्वोत्तम दिंव्य 
परम धाममे पहुँच जाता 
छोकका शेष भाग--सर्वोच्च गति, श्रीकृष्णके उपासक 
दिव्य गोलोक, श्रीरामके उपासक दिव्य साकेतल 

जैब शिवछोक, जैन मोक्षणिलला, ग्रंसलमान, सातवां 
आसमान और ईसाई स्वर्ग कहते हैं | इसीको उपनिदोंमें 
विष्णुका परम धाम कहा है। इस दिव्यधाममे पहुँचने- 
वाला महापुरुष सारे छोकों और मार्गोंको लॉधघता हुआ 
एक प्रकाशमय दिव्य स्थानमें स्थित होता है, जहाँ उसे 
उभी सिद्धियोँ और सभी प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त दो 


भी 
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जाती है | वह कल्पपर्यन्त अथीत्‌ ब्रह्मके आयुतक 
ष्हों दिव्यमावसे रहकर अन्‍्तमे भगवानमे मिल जाता 
है। अथवा भगवदिच्छासे भगवानके अवतारकी-ज्यो 
पन्धनमुक्त-अवस्थामे ही लोक-हितार्थ ससारमे आ भी 
सकता है। ऐसे ही महात्माको कारक पुरुष कहते है। 
धूममार्गके अभिमानी देवगण और इनके लोक भी 
है, परन्तु इनका प्रकाश अचिमार्गवालोकी 
अपेक्षा दूसरा ही है तथा ये जीवको मायामय विषयभोग 
भोगनेवाले मारगोंमे छे जाकर ऐसे लोकमे पहुँचाते है, 
जहोसे वापस छौटना पड़ता है, इसीसे यह अन्धकारके 
अभिमानी बतछाये गये है । इस मार्ग्मे भी जीव 
देवताओकी तद्गुपताको प्रात करता हुआ चन्द्रमाकी 
रब्मियोंके रूपमे होकर उन देवताओके द्वारा छे जाया 
डआ अन्तमें चन्द्रलोकको प्रात होता है और वहोंके 
भोग भोगनेपर पुण्यक्षय होते ही वापस लौट आता है। 


वापस लौस्नेका कम-- खर्गादिसि वापस लौटनेका 
“सम उपनिपदोके अनुसार यह है-- 


निया नत्सज्पातसुपित्वायैतमेवाध्वाल 

सा बलि शा गा वायु- 
त्त्वा ह भ्ांते, भृत्वाभ्र 
न कक सा भूत्वाअं भवति। 


०७८ तर्व-चिन्तामणि भाग * 
अभ्र भूत्वा मेघो भचतिः मेघो भूत्वा प्रवर्षति/ त 
इह त्रीदियवा ओपशिवनस्पतयस्तिलमाषा इति 
जायन्तेउतों वे खल़ दुर्निष्प्रपरं यो यो छात्र 
मत्ति यो रेतः सिद्चति तद्भूय एव भवति | 
(छान्दो० ५। १९ । ५-६ ) 
कर्ममोगकी अवधितक देवभोगाकी भोगनेके बॉर्द 
वहोंसे गिरते समय जीव पहले आकाशरूप होता है! 
आकाइसे वायु) वायुसे धूम) धूमसे अन्न और अभ्रसे 
मेघ्र होते है; मेघसे जलरूपमे बरसते हैं और भूमि; पर्वतः 
नदी आदिमें गिरकर खेतामे वे त्रीहिः वें) ओष॑धि 
चनस्पतिं) तिछ आदि खाच्च पदार्थॉमि सम्बन्धित होकर 
पुरुषोंकि द्वारा खाये जाते हैं | इस प्रकार पुरुषके शरीर 
पहुँचकर रस रक्त? मास) मेद। मजा) अस्थि आदि 
होते हुएए अन्त्में वीर्यमे सम्मिल्ति होकर शुक्र-सि 
साथ मांताकी योनिमें प्रवेश कर जाति हैं, वहां गर्भकालकी 
अवधितक माताके खाये हुए अन्न-जलसे पालित होते 
टुएए समय पूरा होनेपर अपानवायुकी प्रेरणासे मल-मृत्र- 
की तरह बैग पाकर स्थूछरूपमे बाहर निकट आते हैं | 
कोई-कोई ऐसा भी मानते हैं कि गर्भभे शरीर पूरा 
निर्माण हो जानेपर उसमें जीव आता है परन्ठ यह्द बात 
ठीक नहीं माछूम होती । बिना चैतन्यके गर्भमें बालूकका 
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पढ़मा सम्भव नहीं और यह कहना युक्ति तथा नियमके 
विरुद्ध है । वे छौटकर आनेवाडे जीव कर्मानुसार 
मनुष्य या पद्म आदि योनियोंको प्राप्त होते हैं । 
श्रुति कहती है-- 

तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापचेरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनिं वा चैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा 
अभ्याशों ह यत्ते कपूयां योनिमापचेरष्»्वयोनिं 
था सूकरयोनिं वा चाण्डाल्योनिं वा। 
(छान्दो० ५। १० । ७ ) 
इनमें जिनका आचरण अच्छा होता है यानी 
जिनका युण्य-सञ्यय होता है वे शीघ्र ही किसी ब्राह्मण; 
क्षत्रिय या वैश्यकी रमणीय योनिको ग्ाप्त होते हैं । 
ऐसे ही जिनके आचरण बुरे होते हैं अर्थात्‌ जिनके 
पका सश्चय होता है वे किसी श्वान, सूकर या चाण्डाल- 
की अधम योनिको प्राप्त होते हैं ।? 


यह ऊध्यंगतिके भेद और एकसे वापस न आने 
और दूसरीसे लौटकर आनेका क्रम बतलाया गया। 


५... मोेध्यगति-मव्यगति या मनुष्य-छोकको प्राप्त होनेवाले 
जीवोकी रजोगुणकी वृद्धिमें टल्यु होनेपर उनका प्राण- 
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वायु चृध्ष्म-शरीरसहित समष्टि-लौकिक वायुमे मिल जाता 
है। व्यष्टि-प्राण-बायुकी. समष्टिआण-वाउ ञ 
मिलाकर इस लछोकमे जिंस योनिप जीवकों जर्नों 
चाहिये; उसीके खाद्य पदार्थमें उसे पहुँचा देता है | 
यह वायुदेवता ही इसके योनि-परिवर्तनका प्रधान साधक 
होता है? जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी आशा और 
निर्श्नान्‍्त विधानके अनुसार जीवकी उसके कर्मानुसार 
भिन्न-भिन्न मनुष्योके खाद्य पदार्थोद्वारा उनके पक्काहयमे 
पहुँचाकर उपर्युक्त प्रकार्से वीयरूपमे परिणत करूकर 
मनुष्यरूपमें उत्पन्न कराता है। 


अधोगति-अधः गतिको ग्रातत होनेवाले वे जीव हैं; 
जो अनेक प्रकारके पापोद्दार अपना समस्त 
ऋलकित किये हुए होते हैं, उनके अन्तकालकी 
कर्मानुसार तमोमयी ही होती है, इससे वे नीच गतिकी 
प्राप्त होते है | 

जो छोग अहकार; बल प्रमड) काम और क्रोधादिके 
परायण रहते हैं परनिन्दा करते हैं अपने तथा पराये 
सभीके भशरीरोंमें स्थित अन्तर्यामी परमात्मासे द्व्प 
करते हैं; ऐेसे ढेषी, पापाचारी, कूरकर्मी नराधम मनुष्य 
सष्टिके नियन्त्रणकर्ता भगवानके विधानसे .बारबाॉर 


हु 
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आसुरी योनियोमे उत्पन्न होते है और आगे चलकर 
वे उससे भी अति नीच गतिको प्रात होते है । 


( गीता १६ ॥ १८ न-२० ) 


हेतु काम; क्रोध और छोभ 

हैं, इन्ही तीनोसे आसुरी सम्पत्तिका सग्रह होता है। 

भगवानने इसीलिये इनका त्याग करनेकी आज्ञा दी 
आिविध॑ नरकस्पेद 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा 


इस नोच गतिमे प्रधान 


है. 
डारं॑ नाशनमात्मनः | 
द्तत्वयं त्यजेत ॥ 
( गीता १६१ २ १) 
काम; क्रोध तथा लोभ--यह तीन प्रकारके नरकके 
हार अर्थात्‌ सब अनथोंके मूल और नरककी प्राप्तिमे 
हेतु हैं, यह आत्माका नाश करनेवाले यानी उसे 


अधोगतिमें ले जानेवाले है, इससे इन तीनोंको त्याग 
देना चाहिये ।! 


नीच गतिके दो भेद-जो लोग 
दंत काम, क्रोध; छोमरूपी इस त्रिविध नरकबद्वारमें 
निवास करते हुए, आउुरी, राक्षती और मोहिनी 
सम्पत्तिकी पूँजी एकत्र करते हैं, गीताके उपर्युक्त 


सिद्धान्तोके अनुसार उनकी गतिके प्रधानत* दो भेद 
* आएुरी योनियोंमें जन्म 


आत्म-पतनके कारण- 


ईं-( १) बारबार तिर्यक्‌ आदि 
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ल्‍ना और (२ ) उनसे भी अधम भृतः प्रेत, पिशाचार्दि 
गतियोकी या कुम्मीपाकः अवीचिः असिपत्र मैं दि 
नरकोको प्राप्त होकर वहॉँकी दाद 
यन्त्रणाओंकी भोगना | 

इनमें जो तिर्यगादि योनियोग जाते हैः वें जीव 
मृत्युके पश्चात्‌ सक्षम शरीरसे समष्टि-वायुके साथ मिलकर 
जरायुज योनियोके खाद्य पदार्थोमि मिलकर वीर्यद्वारा 
शरीरमें प्रवेश करके गर्भगी अवधि बीतनेपर उत्तन्न हों 
जाते हैं | इसी प्रकार अण्डज प्राणियोकी भी उलति 
होती है | उद्विज) स्वेदज जीवोंकी उत्पत्तिमँ भी वा 
देवता ही कारण होते हैं) जीवोकि प्राणवायुकी संम्ट 
वायुदेवता अपने रूपमें भरकर जलू-पसीने आदिद्वारा 
स्वेदज प्राणियोंकी और पएथिवी-जछ आदिके साथ 
सम्बन्धितकर बीजमें प्रविष्ट करवाकर प्रथिवीसे उतने 
होनेवाले इक्षादि जड योनियोमे उत्पन्न कराते हैं | 


यह वायुदेवता ही यमराजके दूतके स्॒रूपमें उस 
पापीको दीखते हैं; जो नारकी या प्रेतादि योनियोर् 
जानेवाल्ा होता है । इसीकी चर्चा गरुडपुराण तथा 
अन्यान्य पुराणो्में जहाँ पापीकी गतिका बर्णन हैः वंहों 
की गयी है | यह समस्त कार्य सबके स्वामी और 
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नियन्ता ईश्वरकी जक्तिसे ऐसा नियमित होता है कि 
जिसमे कही किसी भूछकी गुजायश नहीं होती ! इसी 
'रमात्म-शक्तिकी ओरसे नियुक्त देवताओद्वारा परवञ 
जीव अधम, मच्यम और उत्तम गतियोमे जाता- 
भाता है। यह नियन्त्रण न होता तो, न तो कोई जीव, 
फेम-से-कम व्यवस्थापकके अभावमे पापोका फल भोगनेके 
लिये कही जाता और न भोग ही सकता। अवश्य ही 
पुल भोगनेंके लिये जीव लोकान्तरमे जाना चाहता; 
वह भी छे जानेवाल्के अभावमे मार्मसे अनभिज 
रहनेके कारण नही जा पाता । 
साथ कया राता, 


के जाता है-अब प्रधानतः 
यही बतलाना रहा कि 


जीव अपने साथ किन-किन 
पेस्तुओकी ले जाता है और किनको छाता है । जिस 
य यह जीव जाग्रतु-अबस्थामे रहता है, उस समय 
रेसवी स्थिति स्थूछ घरीरमे रहती है, तब इसका 
उम्बन्ध पॉच प्राणोसहित चौबीस तत्तवोसे रहता है। 
( आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथिवीका सूक्ष्म 
भावरूप ) पॉच महाभूत, अहकार बुद्धि, मनः त्रिगुण- 
भयी मूल प्रकृति, कान) त्वचा, आँख, जीम, नाक-- 
पह पंच जानेन्द्रियों, बाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और 
शंदा--यह पॉच कर्मन्द्रियों एव शब्द, स्पर्ण, रूप, रस 
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और गनन्‍्ध--यह इन्द्रियेकि पॉच विषय ( गीता 
१३ । ५ )। यही चौबीस तत्त्व हैं। इन तत्वोका निल्प। 
करनेवाले आचायोने प्रा्णोंको इसीलिये अछग नहीं 
बतलाया कि प्राण वायुका ही भेंद है, जो पश्च महां 
भूतोंके अदर आ चुका है। योग, साख्य, वेदान्त आदि 
शार्त्रेके अनुसार प्रधानतः तत्त्व चौबीस ही माने गये 
है | प्राणवायुके अलग माननेकी आवश्यकता भीं नहीं 
है। भेंद बतलानेके लिये ही प्राण) अपान) समान) 
व्यान) उदान नामक वायुके पॉच रूप माने गये है | 
सप्तावस्थामें जीवकी स्थिति सूक्ष्म शरीरमे रहती है! 
सूक्ष्म धरीरमें सत्तरह तत्त्व माने गये है--पॉच प्राण 
पॉच शानेन्द्रियों, उनके कारणरूप पॉच पैक 
तन्‍्मात्राएँ तथा मम और बुद्धि | यह सत्तरह तर हैं । 
कोई-कोई आचार्य पॉच सूक्ष्म तन्‍्मात्राओंकी जगई पॉच 
कॉन्द्रियों लेते हैं। पश्च तन्मात्रा लेनेवाले कर्मेन्द्रियोरी 
जानेन्द्रियोंके अन्तर्गत मानते हैं और पॉच कर्मेरिद्रियो 
माननेवाले पश्च तन्मात्राओको उनके. कार्यरूप 
श्ञनेन्द्रियेंकि अन्तर्गत मान छेते है। किसी तरह 
मानें) अधिकाश मनखियोने तत्त्व सत्तरह ही बतलाये है? 
कहीं इनका ही कुछ विस्तार और कहीं कुछ सकोच 


क्र दिया गया है | 


_ 
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हे ईस सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गत तीन कोश माने गये 

हु... मय) सनोमय और विज्ञानमय | ( सब पोंच कोश 

९) जिनमे स्थूछ देह तो अन्नमय कोग है | यह पाश्च- 

गरीर पांच भूतोका भण्डार है, इसके अंदरके 

हम जरीरमें ) पहला प्राणमय कोश हे, जिसमें पश्च 

भराण है। उसके अदर मनोमय कोश है, इसमे मन 

इन्द्रियां हैं| उसके अदर विज्ञानमय ( बुद्धिरूपी ) 

फोश है, इसमें बुद्धि और पञ्च शानेन्द्रियों है, यही 

पत्तरह तत्त्व हैं। खप्ममे इस सूक्ष्म रूपका अभिमानी 

जीव ही पूर्वकालमे देखे-सुने पदार्योकी अपने अदर 
पृ्षमरूपसे देखता है। 


जब इसकी स्थिति कारण-शरीरमें होती है, तब 
अव्याकृत माया प्रकृतिरूपी एक तच्चसे इसका सम्बन्ध 
रखता है। इस समय सभी तत्त्व उस कारणरूप प्रकृतिमे 
जय हो जाते है। इसीसे उस जीवकी किसी बातका 
गान नही रहता | इसी गाढ निद्रावस्थाको सुषुतति कहते 
। भायासहित ब्रह्ममें लय होनेंके कारण उस समय 
जीवका सम्बन्ध सुखसे होता है। 
आनन्दमय कोश कहते है। इसीसे इस अवस्थासे 
जागनेपर यह कहता है कि थे 


बी िय .. डुते सुखसे सोया)? 
उसे और किसी बातका जान नहीं रहता, यही अनान है, 
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इस अश्ानका नाम ही माया--अ्रकति है । सुखसे सोया) 
इससे सिद्ध होता है कि उसे आनन्दका अनुभव था| 
सुखरूपमे॑ नित्य स्थित होनेपर भी वह प्रकृति यानी 
अज्ञानमेँ रहनेंके कारण वापल आता है। घठमें जल 
भरकर उसका मुख अच्छी तरह बद्‌ करके उसे अन्त 
जलके समुद्रमँ छोड दिया गया और फिर वापस निकाली 
तब वह घड़ेके अदरका जल ज्यौं-का-त्यों रहा पड़ी मे 
होता तो वह जछ समुद्रके अनन्त जले मिलकर एक 
हो जाता। इसी प्रकार अज्ञानमे रहनेके कारण सुखल्प 
ब्रह्ममे स्थित होनेपर भी जीवको ज्यों कात्यो लौट 
आना पड़ता है| अस्ठ | 
चौबीस तत्त्वोंके स्थूछ शरीरमेंसे निकलकर जे यह 
जीव बाहर जाता है? तब स्थूल देह तो यहीं रह जाता है। 
ग्राणममय कोशवाछा सत्तरह तत््वोंका सृक्ष्म शरीर इस 
निकलकर अन्य शरीरमे जाता है| मगवानले कहां है 
ममैवांशों जीचलोंके जीवभूतः सनातनः 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ! 


शरीर यदवामोति यच्चाप्युव्कामतीश्वरः 
गदीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयाता 


(गीता १५ | ७०८ ) 
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और वही इन त्रिगुणमयी मायामे स्थित पॉचों इन्द्रियो- 
को आकर्षण करता है। जैसे गन्धके स्थानसे वायु 
गन्धको ग्रहण करके ले जाता हैं, वैसे ही देहादिका 
स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीरको त्यागता है, 
उससे मनसहित इन इन्द्रियोको अहण करके, फिर जिस 
गरीरको प्राप्त होता है, उसमे जाता है।? 

भाणवायु ही उसका शरीर है, उसके साथ प्रधानता- 
से पॉच जानेन्द्रियों और छठों मन ( अन्तःकरण ) 
जाता है, इसीका विस्तार सत्तरह तत्त्व है। यही सत्तरह 
तेत्वोंका गरीर शुभाशुभ क्मेंके सस्कारके सहित जीवके 
साथ जाता है । 

यहों यह एक शका बाकी रह जाती है कि श्रीमद्ध- 
भवद्गीताके द्वितीय अव्यायके २२ वें इलोकमे कहा है--.. 

चार्सासि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गह्ाति नरो5पराणि। _ 
तथा शरीराणि विहाय जीएा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देद्दी ॥ 

जैसे मनुष्य पुराने वस्नोको त्यागकर दूसरे नवीन 

ती अहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने झरीरों- 
भी त्यागकर दूसरे नये झरीरोको प्रात्त करता है ।? 
उसका यदि यह अथ समझा जाय कि इस शरीरसे 


५८८ तच्व-चिन्तामणि भाग र 
वियोग होते द्वी जीव उसी क्षण दूसरे शरीरमे प्रवेश कर 
जाता है तो इससे दूसरा शरीर पहलेसे तैयार होना 
चाहिये और जब दूसरा तैयार ही है? तब कही आने 
जाने, खर्ग-नरकादि भोगनेकी बात कैसे सिद्ध होगी तथा 
गीता ख़य तीन गतियों निर्देशकर आना-जाना स्वीकार 
करती है इसमे परस्पर विरोध आता है; इसका क्या 
समाधान है ? ॥॒ 
इसका समाधान यह है कि यह शक्ल ही ठीक नहीं 
है। क्योंकि भगवानने इस मनन्‍्त्रमे यह नहीं कहा कि 
मरते ही जीवको दूसरी 'स्थूछ” देह (उसी समय ठुर्त 
? मिल जाती है। एक मनुष्य कई जगह घूमकर घर 
आता है और घर आकर वह अपनी यात्राका बयान 
करता हुआ कहता है "मैं बम्बईसे कलकत्ते पहुँचा? वहाँ: 
से कानपुर और कानपुरसे दिल्ली चला आया !! इस 
कथनसे क्‍या यह अर्थ निकलता है कि वह बम्बई छोडते 
कलकत्तेमे प्रवेश कर गया या कानपुरसे दिली उसी दम 
आ गया £ रास्तेका वर्णन स्पष्ट न होनेपर भी इसके 
अदर है ही? इसी प्रकार जीवका भी देह-परिवर्तनके 
लिये लोकान्तरोमें जाना समझना चाहिये । रही नयी 
देह मिलनेकी बात, सो देह तो अवइय मिलती हे परन्तु 
बह स्थूछ नहीं होती हे । समष्टवायुके साथ यू/म ठारीर 


जीव-सम्बन्धी प्रस्नोत्ततर . ५८९८ 
मिलकर एक वायुमय देह बन जाती हैः जो ऊन्चे- 
गामियोंका प्रकाशमय तेजस, मरकगामियोका तमोमय 
प्रेत-पिशाच आदिका होता है। यह सध्म होनेसे हम- 
लोगोंकी स्थूछ इृष्टिसे दीखता नहीं। इसलिये यह शंका 
निरथंक है। सूक्ष्म देहका आना-जाना कर्मब्रन्धन न 
छूटनेतक चला ही करता है ० 

प्रकप्णे भी सूद्षण शरीर रहता है-प्ररयकालमे भी 
जीवोंके यह सत्तरह तत्वोंकि शरीर ब्रह्माके सर्मष्टि सूक्ष्म 
शरीरमे अपने-अपने सम्वित कर्म-सस्कारोंसहित विभ्राम 
करते हैं और सष्टिके आदिम उसीके छाया पुनः इनकी 
सवना हो जाती है (गीता८। १८ )। महाप्रलूयमे 
बज्यासहित समष्टि-व्यष्टि सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर ब्रह्माके शान्त 
होनेपर शान्‍्त हो जाते है; उस समय एक मूल प्रकृति 
रहती है; जिसको अव्याकृत माया कहते हैं। उसी 
महाकारणमें जीवोके समस्त कारण-शरीर अशभ्रुक्त कर्म-* 
सस्कारोसहित अविकसितरूपसे विश्राम पाते है। 
सश्टिके आदिमे सूधष्टिके आदिपुरुषद्दारा ये सब पुन- रचे 
जाते है (गीता १४। ३-४ )) अथौत्‌ परसात्मारूप 
अधिष्ठाताके सकाणशसे प्रकृति ही चराचरसहित इस 
जगतको सव॒ती है; इसी तरह यह ससार आवागमनरूप 
चक्रम॑ घूमता रहता है ( गीता ५ | १० )। महाप्रलूयमें 


एुष,० तत्व-चिन्तामणि भाग * हे 
पुरुष और उसकी शक्तिरूपा प्रकृति यह दो ही वस्त॒5 
रह जाती है? उस समय अजानसे आच्छादित जीवोग़ा 
ही प्रकृतिसहित पुरुषमे लय हुआ रहता है। इससे 


सश्कि आदिमे उनका पुनरुत्थान होता है। 
आवागमनसे छूटनेका उपाय 

जबतक परमात्माकी बनिष्काम भक्ति? कर्मयोग और 
ज्ञाननोग आदि साधनोंद्वारा यथार्थ जान उत्पन्न 
उसकी अभिसे अनन्त कर्मराशि सम्पूर्णतः भस् नहीं 
जातीः तबतक फल लिये जीवको परवश होकर 
झुभाश्ुम कर्मोके संस्कार मूल-प्रकृति और अन्ताःकरण 
तथा इन्द्रियोकों साथ लिये लगातार बारबार जानो: 
आना पडता है। जाने और आनेमे ये ही वस्तुएँ साथ 
जाती-आती है। जीवके पूर्वजन्मकृत झमाशस कर्म ही 
इसके गर्भमें आनेके हेत हैं और अनेक जन्मार्जित स्थित 
कर्मेकि अशविशेषसे निर्मित प्रारब्बका भोग करों 
इसके जन्मका कारण है। कर्म या तो भोगसे नाश होते 
है या प्रायश्रित्तते या निष्काम कर्म-उपासनादि साधनों: 
से नष्ट होते है।# इनका सर्वतोमावसे नाश तो परमाः 
त्माकी प्रातिसे ही होता है। जो निष्काममावसे संदाः 
सर्वदा परमात्माका स्मरण करते हुए-मन-बुद्धि परमात्मा" 

# प्रथम भागमें 'कर्मरहस्यथ” नामक लेख देखना चाहिये | 


जीव-सम्वन्धी प्रश्नोत्तर ग्रे 
को अपंण करके समस्त कार्य परमात्माके लिये ही करते 
» उनकी अन्त समयकी वासना परमात्मविषयक ही 
होती है और उसीके अनुसार उन्हे परमात्माकी प्राप्त 
होती है। इसलिये भगवान्‌ कहते है--- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
भय्यपितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम,_ ॥ 
( गीता ८ ॥ ७ ) 
है अर्जुन ! तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर; इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए, 
मन-चुद्धिसे युक्त हुआ नू निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त 
होगा ।? 
इस स्थितिमें तत्त्वजानकी प्राप्ति होनेंके कारण 
अशानसहित पुरुषके सभी कर्म नाश हो जाते है, इनसे 
उसका आधवागसन सदाके लिये मिट जाता है, यही 
मुक्ति है, इसीका नाम परम पदकी प्राप्ति है, यही जीव- 
का चरम लक्ष्य है। इस मुक्तिके दो भेद हैं-एक 
सदच्योमुक्ति और दूसरी क्रममुक्ति। इनमें क्रममुक्तिका 
चर्णन तो देवयानमार्मके प्रकरणमें 


हो ऊपर आ चुका है। 
पक्ति भी दो प्रकारकी है-जीवन्मुक्ति ओर 
विदेहमुक्ति । 


तत्चज्ानकी प्रासि हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुष 


प्ण्र्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 

लोकदृष्टिम जीता हुआ और कर्म करा हुआंय 
प्रतीत होता है परन्तु वास्तवमे उसका कर्मसे सम्बस्ध 
नहीं होता । यदि कोई कहे कि सम्बन्ध बिना 
कर्म कैसे होते हैं? इसका उत्तर यट है कि वास्तव 
वह तो किसी कर्मका कर्ता है नहीं; पूर्वकृत शमर्थिम 
करम्मोसे बने हुए प्रारू्घका जो शोष भाग अवशि१ 
है, उसके भोगके लिये उसीके वेगसे) कुलालकें न 


३२--जीबाएहलघत 


शँ क सजनने पूछा है--जीव क्या है। जीवका 
आना-जाना कैसे होता है और यदि जीव और 
आत्मा एक है तथा आत्मा असग और अचल है तो 
फिर उसका आना-जाना केसे सम्भव है ! 
अपनी सामान्य बुद्धिके अनुसार इन प्रश्नींका उत्तर 
देनेकी चेष्ठ की जाती है ! 
जो समष्टि-चेतन परतह्म परमात्माका शुद्ध अण है; 
उसे आत्मा कहते है | माया और मायाके कार्यंकि साथ 
सम्बन्धित हो जानेपए इसी आत्माकी जीव-सन्ना समझी 
जाती है। प्रकृति और प्रकृतिके सत्तरह कार्येकि साथ रहने- 
से ही आत्मा जीव कहल्णता है, सत्तरह कार्योमि पॉच प्राण; 
दक्ष इन्द्रियों और दो मन-बुद्धि समझने चाहिये। परमात्मा 
का जो सर्वथा विश्ुद्ध अंग है उसमें तो आने-जानेकी 
कल्पना ही नहीं की जा सकती; वह तो आकाशकी भौंति 
निर्ेंप और सममभावसे सर्वदा सर्वत्र स्थित है। शरीरोंके 
साथ सम्बन्ध होनेसे उसका आना-जाना-सा प्रतीत होता है। 
स्थृल शरीरके ससारमे उत्पन्न और नाश होनेकी आत्मापंर 
. आसेपित करके लोग आत्माके आने-जानेकी कल्पना करते 





ण्ण्र्‌ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

ल्ोकदृष्टिम जीता हुआ और कर्म करता हुआ ता 
प्रतीत होता है परन्तु वास्तवरमें उसका कर्मसे सम्बन्ध 
नहीं होता । यदि कोई कहे कि सम्बन्ध बिना उसे 
कर्म कैसे होते हैं? इसका उत्तर यह है कि वास्तव 
वह तो किसी कर्मका कर्ता है नहीं पूर्वकृत 
कमोंसे बने हुए. आरब्धका जो शेष भाग अवशिष 
है, उसके भोगके लिये उसीके वेगसे) कुलालकें व 
रहनेपर भी कुलालचक्रकी भांति कतकि अभाव 
परमेश्वरकी सत्ता-स्फूर्तिसे पूर्व्वभावाठुसार कर्म॑ होते 
रहते हैं परन्तु वे कर्ठृत्व-अमिमानसे धुल कर्म किसी 
पुण्य-पापके उत्पादक न होनेके कारण बारतव्म कर्म 


ही नही समझे जाते ( गीता १८। ६७ )। 
अन्तकालम तत्वनानके द्वारा तीनों शर्यरोंका 
अत्यन्त अभाव होनेसे जब झद्ध सच्िदानन्दघनम 
तद्रूपताको ग्रास हो जाता है (गीता ५। ६० 
तब उसे विदेहमुक्ति कहते हैं | जिस मायासे कहीं भी 
नहीं आने-जानेवाले मिर्म निर्युण सच्चिदानन्दस मं 
आत्मामे भ्रमवश आने-जानेकी भावना होती हैः 
भगवानकी भक्तिके द्वारा उस मायासे छूटकर इस परम 
पदकी प्राप्तिक लिये ही हम सबको प्रयत्ञ करना चाटिये ॥ 


३४--जीबएहथाः 


७०--+--म्पि-#-बि-9स20०--०--. 


श्‌ँ के सजनने पूछा है--जीव क्या है; जीवका 
आना-जाना कैंसे होता है ओर यदि जीव और 
आत्मा एक है तथा आत्मा असग और अचल है तो 
फिर उसका आना-जाना कैसे सम्भव है ! 

अपनी सामान्य बुद्धिके अनुसार इन प्रश्नॉका उत्तर 
देनेकी चेष् की जाती है ! 

जो समष्टि-चेतन परतह्म परमात्माका शुद्ध अश है; 
उसे आत्मा कहते हैं | माया और मायांके कार्यके साथ 
सम्बन्धित हो जानेपर इसी आत्माकी जीव-सजा समझी 
जाती है । प्रकृति और प्रकृतिके सत्तरह कार्येकि साथ रहने- 
से ही आत्मा जीव कहलाता है सत्तरह कार्येमि पॉच प्राण; 
दर इन्द्रियोँ और दो मन-बुद्धि समझने चाहिये | परमात्मा- 
का जो सवेथा विशुद्ध अश है उसमें तो आने-जानेकी 
कच्पना ही नहीं की जा सकती; वह तो आकाशकी भौोंति 
निरलंप और समभावसे सर्व॑दा सर्वत्र स्थित है। राशीरोंके 
साथ सम्बन्ध होनेसे उसका आना-जाना-सा प्रतीत होता है। 
स्थूछ शरीरके ससारमें उत्पन्न और नाश होनेकी आत्मापर 
आरोपित करके छोग आत्मांके आने-जानेकी कल्पना करते 


प्र तरव-चिन्तामणि भाग * 

है, यह जैसे आत्मामें औपचारिक है वैसे ही स्थूल शरीरके 
नाश होनेपर सूक्ष्मका आवागमन भी जिसको लोग गड 
कहते है-वास्तवमें औपचारिक ही है। आत्मा अब 
होनेके कारण स्थूल या सूक्ष्म--किसी भी शरीरकी सिति 
भें उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता जिस पक 
किसी घटके लाने? ले जानेसे घठाकाशका नही हुआ करा | 
यद्यपि आकाशका दशन्त आत्माके लिये सब 


इस सिद्धान्तसे॑ कोई यह कहे कि जब ऑरत्मार्क 
गसनागमन वाख्तबमे होता ही नहीं? उपचारसे प्रतीत 
होता है? तो फिर आवागमनसे छूटनेंके लिये क्‍यों चेष्ट 
की जाती है और क्यो शात्वकार तथा संत-महदर्त्मा 
ऐसा उपदेश करते है एव इसके औपचारिक गमनां 
गमनमे सुख-ढुःख भी किसको होते हैं! इसका 
यह है कि शुद्ध आत्मामें वास्तवमे गमनागमनकी रियो 
न होनेपर भी सुख-ढुनख जीवात्माकों ही होते 
इसीलिये उनसे मुक्त होनेकी कहा जाता है गमनागमनके 
वास्तविक स्वरूपको तत्वसे न जाननेके कीरण 
साथ सम्बन्धवाला जीवात्मा सुख-ढु'खका भोक्तां मानों 


गया है: 


जीवात्मा ज्राज 


है 59 5. 


उर्पः प्रकृतिस्थो हि भ्रुड्डे प्रतिजान्गुणान्‌। 
कारण गुणसज्ञोपस्स सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


( गीता १३४ । २१ ) 

भक्ृति ( भगवानकी त्रिगुणमयी माया ) में स्थित 
हआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए. त्रिगुणात्मक सब 
पदार्थीकी भोगता है और इन गुणोका सग 


ही इस 
जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमि जन्म लेनेमे कारण है। 
यह बात व्यानमे रखनेकी है कि न तो सुख-दुःख 


प्रकृति और उसके कार्योँसि मुक्त होनेपर शुद्ध आत्माको 
हो सकते है और न जड होनेंके कारण अन्तःकरणको 
ही। यह उसी अवस्थामें होते है जब यह पुरुष-- 
जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित होता है । 


कुछ छोगोंका कहना है कि सुख-दुःख आदि अन्‍्तः- 


करणके धर्म है, ये उसमे रहते आये हैं और रहेगे ही; 
_जउ यह बात ठीक नहीं है। ये अन्तःकरणके घर्म 
नही) विकार हैं और साधनसे न्‍्यूनाधिक हो सकते है 
तथा इनका नाश भी हो सकता है। विकारोको ही कोई 
धर्मके नामसे पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह 
नहीं समझना चाहिये कि छुख-हुःख, हर्ष-शोक आदिका 


भोक्ता अन्त करण है | मन; बुद्धि, चित्त, अहकार आदि 
जड़ होनेके कारण कर्त्ता-भोक्ता नहीं हो सकते। 


ण्ण2 तच्व-चिन्तामणि भाग * 
है, यह जैसे आत्मामें औपचारिक है वैसे ही स्थूल शरीरके 
नाश होनेपर सूक्ष्का आवागमन भी जिसको छोग स्व 
कहते टै-वास्तवमें औपचारिक ही है। आत्मा अचढे 
होनेंके कारण स्थूल या सूक्ष्म--किंसी भी गरीरकी 
भे उसका गमनागमन उसी प्रकार नही होता जिस अकीरे 
किसी घटके लाने; ले जानेसे घटाकाशका नही हुआ करती ह 
यद्यपि आकाशका दृष्टान्त आत्माके लिये सब्र देशोम 
नहीं घटता परन्तु दूसरे किसी दृष्टान्तके अभार्ते 
समझानेंके लिये इसीका उल्लेख किया जाता है। 

इस सिद्धान्तसे कोई यह कहे कि जब आत्माका 
गमनागमन वास्तवमें होता ही नहीं? उपचारसे प्रतीत 
होता है? तो फिर आवागमनसे छूटनेंके लिये क्यो वेश 
की जाती है और क्यो शात्बरकार तथा सत-महात्मां 
ऐसा उपदेश करते है एवं इसके औपचारिक गमना 
गमनमे सुख-दुःख भी किसको होते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि झद्ध आत्मामें वास्तवमें गमनागमनकी 
न होनेपर भी सुख-ढुःख जीवात्माकों ही होते है और 
इसीलिये उनसे मुक्त होनेको कहा जाता है, गमनागमनके 
वास्तविक ख्वरूपको तत्त्वसे न जाननेके कारण शरीरकें 
साथ सम्बन्धवाला जीवात्मा सुख-ढु'खका भोक्ता मार्ना 
गया है-- 


जीवात्मा 


॥५5७५ १५ 
35१: प्रकृतिस्थो हि भुड्टे भक्ततिजान्गुणान । 
फेरण गुणसज्लोष्स्स सदसच्योनिजन्मसु ॥ 


( गीना १३ । 9 १) 
निगुणमयी माया ) प्र ख्वित 
उतन्न हुए तरिगुणात्मर सब्र 
पदार्थोकी भोगता है और इन गुणोका सग 
जीवास्माके अच्छी-चुरी योनियोमि जन्म लेनेमे कारण है 
_३ चात व्यानमे रखनेकी है कि न तो सुख-दुःख 
..ग्रकृति और उसके कार्योसि मुक्त होनेपर शुद्द आत्माके 
हो सकते है और न जड होनेके कारण अर 
हो। यह उसी अवस्थाम होते हैं जब यह पुरुष 
जीवास्मा प्रकृतिमे स्थित होता है। 

कछ लोगोंका कहना है कि सुख-हुःख आदि अ 
करणके धर्म हैं, ये उसमें रहते आये है औे 


आर शी 
परन्तु यह बात टीक नहीं है। ये रहे 


नहीं विकार है और सावनसे न्यूनाधिक हे धर्म 
तथा इनका नाश भी हो सकता है। विकारोको हल हें 
धर्मके नामसे पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर कोई 
नहों समझना चाहिये कि सुख-चुःख, दरष-शोक हा 
भोक्ता अन्त करण है । मन; बुद्धि, जित्त, हुक आदिंका 
जड़ होनेके कारण कर्ता-भोक्ता नही हो 0 


ही दस 


(९८ तत्व-चिन्तामणि भाग * 
थे मायाके विकार है और अन्तःकरण रहनेका 
आधारस्थल है | अतणव मायाके सम्बन्धवाल 


भोक्ता है| 

इन सुख-दुःखोकी निदत्ति तबतक नहीं हो सकती 
जबतक कि इस चेतन आत्माका शरीरोंके साथ अशर्निज 
सम्बन्ध छूट नही जाता । प्रकृतिसे सम्बन्ध छूंटकर ख़स 
अर्थात्‌ ख-खरूपमे स्थित होनेपर ही आत्मा कुतकृत्य भें 
मुक्त हो सकता है | महपिं पतज्नलिने भी योगदरशनमे यहीं 


बात कही है | 
अब यह विचार करना है कि प्रकृतिके साथ आत्मा 


का सयोग होनेमें हेत॒ क्या है ! वह हेठ अविद्या है-- 
तस्य (२। रहें ) 
इस अविद्याके नांगसे प्रकृतिसे छूठडकर ऑरप 
-खरूपमें स्थिति होती है? वभी वह छज-ड खसे मत 
होता है। अविद्याका नाश तत्त्वशनसे होता है। ई/व९ 
माया और मायाके कार्यका यथार्थ शान हीं सक्षेपते 
तत्त्वज्ञान है। भगवान्‌ कहते है 
इदं शर्यर कोन्तेय धीयते | 
एतयो वेत्ति त॑ घाहुः क्षेत्रज्ष इति तद्विंदः 
क्षेत्रश चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेथ्ध भारत । 
क्षेत्रश्षेत्रशयोजशान. यक्तज्लानं मर्ते मम ॥ 


पुरुष दी 


जीवचात्मा २७ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेचसन्तर शानचल्षुपा | 
भूतप्कृतिमोक्ष॑ च ये चविदुर्यान्ति ते परम ॥ 

( गौता १३। १-२,३४ ) 

हे अर्जन ! रर छेत्र है, ऐसा कहा जाता 

हे अजुन ! यह शरीर क्षेत्र है, 
है और इसकी जो जानता हैं उसको क्षेत्रज, ऐसा 
उनके तत््वको जाननेवाले जञानीनन कहते है | हे 
अज्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमे क्षेत्रन आर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझकी ही जान, क्षेत्र-क्षेत्रतका आर्थात्‌ विकारसहित 
प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्वसे जानना है वह शान 
है; ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार क्षेत्र और छेत्रज्के 
भेदकी तथा विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो 
पुरुष ज्ञान-नेत्रौद्धारा तत्वसे जानते है वे महात्माजन 
परबह्न परमात्माको प्रास होते हैं ।? 

उपर्युक्त विवेचनसे यह समझा जा सकता है कि 
प्रकति और उसके कार्योमे सम्बन्धित आत्मा ही 
जीवात्मा है और इसी सम्बन्धके कारण उसका आना- 
जाना-सा प्रतीत होता है । जीव किस प्रकारसे भिन्न मिन्न 
योनियोमि कर्मोके वश जाता-आता है; यह मिन्न विषय 
है और इसका विस्तृत वर्णन प्रथम भागके “कर्मका 
रहस्य! नामक लेखमे आ चुका है, इसलिये उसको यहां 
नहीं लिखा । रूपए यह कहा जा चुका है कि तत्वगानसे 


ण्ण८ तत्व-चिन्तामणि भाग 

ही मायाका सम्बन्ध छूंठता है और उस तस्वशानऋरी 
खरूप भी बतलछाया जा डुका है। अब्र यह जिशाता 
उत्पन्न होती है कि इस तल्वशानकी प्राप्ति कैसे हो 


श्रीमद्भगवरद्वीतामे इसकी प्रामिके प्रधानतया तीन उपोर्य 
बतलाये गये है--ज्ञानयोगः और भक्तियोग | 
ज्ञानयोगकी व्याख्या श्रीमद्वगवद्गीता अध्याय ३८ खछोक 
७९से ५५तकः कर्मयोगकी व्याख्या अध्याय २ छोक २* 


से ५१ तक और भक्तियोगकी व्याख्या अच्याव १२ 
२ से २० तक की गयी है। इन व्याख्याओको ध्यानपूर्वर्क 
पढ़ना चाहिये | समष्टि वेतन पंरअह्म प्रमेश्वरकी उपासना 
और उसके खरूपके तास्विक विवेककी आवश्यकता ; 
तीनोंमे ही है। अवश्य ही प्रकारमे भेंद है। ज्ञानके 
सिद्धान्तसे अमेदोपासना एल कर्म तथा भे क्तियोगसे 
प्रधानतया भेंदरूपसे उपासना की जाती है। इन नोगे 
भक्तियोगमे भक्तिकी मुख्यता और कर्मकी गौणता है तथा 
कर्मयोगमे कर्मकी मुख्यता और भक्तिकी गौणता है। 
जन्म-मरणके चकरसे छुडानेवाले तत््वनानकी प्रापतिके 
लिये इन तीनो उपायोधेसे अपनी रुचि और अधिकारके 
अनुसार किसी एक उपायकी अहण करना मनुष्यमात्रके 
लिये परम कर्तव्य है ! 


मन स्‍डिलशना 


३३-लह्ब-विचतर 
++हैं६०९9०>के ५० 


दा स्येक सनुष्यको इन प्रशोपर विचार करना चाहिये 

कि ( १) प्रकृति क्या है १ ( २ ) पुरुष किसे 
कहते है ? (३) ससार क्‍या है? (४ ) हम कौन है ! 
(५) राग-देष; काम-क्रोधादि जीवके अन्तःकरणमे 
रहते ही हैं या इनका समूछ नाश भी हो सकता है? 
( ६ ) ससारमें हमारा क्या कर्तव्य है? (७) परमात्मा; 
जीव) प्रकृति और ससार--ये अनादि हैं या आदिवाले 
हैं ! इनका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है और (८) बन्धन 
एवं मोक्ष क्या है? इन आठ प्रभोपर गहरा विचार 
करनेसे ज्ञानकी बृद्धि होती है और उत्तरोत्तर जानके 
बढनेसे आत्मामे इनका यथार्थ बोध हो जाता है-... 
जीवन इतकत्य हो जाता है। थोड़े शब्दोमे यह कहना 
चाहिये कि मनुष्य-जीवनका परम उद्देश्य सिद्ध हे 


जाता है। यद्यपि इन प्रश्नोका विषय बहुत 


हे हि ही गहन 
और सभी प्रश्न अति महत्वके हैं, इनपर विवेचन 
करना साधारण बात नहीं है, 


तासतवमें इनका तत्त्व 


६०० तरच-चिन्तामणि भाग रे 
महात्मा पुरुष ही जानते है तथापि मैं अपने विनोदकें 
लिये साधारण बुद्धिके अनुसार इन प्रश्ोपर अपने मनकें 
विचार सक्षेपमेँ पाठकोके सामने उपस्थित कर रहीं हू 
ओर विनय करता हूँ कि आपलेग यदि उचित समर्झ 
तो टस विषयपर विचार करें | 
(१ ) प्रकति, (२) एुरुष 
प्रकृति और पुरुष दोनो अना'| 
कहते है-- 


प्रकृतिं पुरुष चैच विद्ध.नादी उभावपि | 
(१३ । १९) 


है अर्जुन ! प्रकृति और पुरुष-इन दोनोको वें. 
अनादि जान !? इनमें पुरुष तो अनादि और अनन्त है 
तथा प्रकृति अनादि/ सान्‍्त है। पुरुष सर्वव्यापीः नित्य 
चेतन एवं आनन्दरूप है और ग्रकृति बिकारवाली होने: 
के कारण जड अनित्य और डुग्खरूप है। यह समस्त 
जडवर्म ससार प्रकृतिका ही विकार है। प्रकृति - जब 
अक्रियरूप हो जाती है; तब प्रकृतिका विकाररूप यह 
जडवर्ग ससार प्रकृतिमें छय हो जाता है, इसीको महा 
प्रछय कहते है और जब यह प्रकृति पुरुषके सकाझसे 
क्रियावाली होती है तब सर्गके आदिमे इससे इस जटवर्ग 


और (३) संसार 
दि हैं | भगवान गीतामें 


तत्त्व-विचार द०१ 
ससारका विस्तार होता है। इसीलिये कार्य ओर 
स्तारमे प्रकृतिको ही हेतु बतछाया गया है-- 


८ 


फायकरणकदुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
( गीता १३ । २० ) 

सबसे पहले प्रकृतिसे महत्तत्वकी उत्पत्ति होती है; 
रस महत्तत््तको ही समष्टि-बुद्धि कहते है । सम्पूर्ण जीवो- 
की व्यष्टि-बुद्धियोँ इस समष्टि-बुद्धिका ही विस्तार है । 
पेदनन्तर इस महत्तस्‍्त्वसे समष्टि-अहड्डार उत्पन्न होता 
? समष्टि-अहड्डारसे सह्लल्पात्मक समष्टि-मनकी उत्पत्ति 


है और उसी अहड्ढारसे आकाश, आकाशसे चायु; 


वायुसे अमि, अम्िसे जल; जलसे प्रधिवी इस प्रकार 


केमसे पॉच सूक्ष्म महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है, यही 
इस जडवर्ग ससारके कारण हैं । कोई-कोई महर्षि इनको 
सूक्ष्म तन्मात्राँ और इन्द्रियोंके कारणभूत 
कहते हैं | महर्षि पतज्ञलि इन रुक्ष्म तन्मात्राओंकी 
उत्पत्ति अहड्लारसे बतछाते हैं और भगवान्‌ कपिल 
भहत्तत््व्से । वास्तवमे इनमे “7... नस्तवमे इनमे कोई विशेष अन्तर -ज >अन्तर नहीं 
* आकाश, वायु, अभि, जू और पृथिवी 
? रूप, रस, गन्ध-इनका नाम काये है । 
मत तथा ओज्र, खवचा, ससना, नेत्र और 
हस्त, पाद, डपस्थ और गुदा-इन १३ 


करण र्‌ 


तथा शब्द, 
स्पशे बुद्धि, अहकार 
स्राण एवं बाक ४ 


का नाम करण है। 


द्ट्ग्श तरव-चिन्तामणि भाग 4 
है, क्योंकि समष्टिबुद्धिः समष्टिअदक्कार और संम्ट 
मन--ये तीनों अन्त-करणके ही अवे् दसे तीन 
मिन्न-मिन्न नाम हैं | तंदनस्तर इन सक्ष्म भतोंसे ग 
कारणरूप तन्मात्राओंसे पद्चशनेन्द्रियः मेन्द्रिय 
और इन्द्रियोंके पाँच विपयोकी उत्पत्ति अथवों विस्तार 
होता है। या यो कहिये कि यह जडवर्ग ससार डरने पश्च 
सद्ष्म भृतीका ही विस्तार आ कार्य है। 

पुरुषके भी दो मेंद है--परमात्मा और जो 
परमात्मा एक है परन्तु जीव असख्य 
दो खरूप हैं“7एक गुणातीतः 
है, जो सदा ही माया और मायाके कार्य ससास्‍्से अं 
है एव जो अनादि और अनन्त है 
ब्रह्म ( तै० २। १) (विशञानमानन्द ब्रह्म! ( ३० ३) 
९] २८ ) “आननदो बक्केति (तै० ३६) (सो वे 
स (तै० २७) ८एकमेवाद्धितीयमः (छा? ६ ! 
२। १) एजास्य परसा गतिरिपास्स परमा व 

« * एपणोडस्थ परम आनन्द ! (० ४ ।१। 
३२ ) आदि विशेषणोसे श्रुतियों जिसका वर्णन करतीं 
हैं| दूसरा सगुण अ् जो मायाविशिष्ट ईश्वछ मरटेंबण 
सश्टिकर्ती) परमेश्वर प्रधमति अनेक नामोंसे श्र ; 
जले वर्णित है । वस्ठ॒त बिजानानन्दवन निराकरे ब्रह्म 


नत्त्व-विचार ६०३ 
श्र सगुण ब्रह्म सर्वथा अमिन्न ह, दो नहीं 
* | परमात्माके जिस अशमे सच्ब-रज-तम त्रिगुणमय 
सार है, श्रुति-स्मृतियोने, उसको सगुण ब्रह्या और जहा 

जैगमयी प्रकृति और ससारका अत्यन्त अभाव है 
उसको गुणातीत विज्ञानानन्दघन नामसे वर्णन किया 
5] वास्तवमे “परमात्मा” शब्दसे सगुण-निर्गुण दोनो 
मिलकर समग्र ब्रह्म ही समझना चाहिये । यो 
अहाके सम्बन्धमे भी दो भेदोकी कल्पना की गयी है । 
एक निराकार सर्वव्यापी सष्टिकर्ता ईश्वर ओर 
जाकार ब्रह्म-त्रह्मका अवतार, जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रभति । यहों सर्वव्यापी 
निराकार सगुण ब्रह्म और अपनी लीलासे साकाररूपमे 
भकट होनेवाले श्रीराम-कृष्ण 


आदि अवताररूपी 
भगवानमें कोई अन्तर या मिन्नता नहीं 


है। कुछ लोग 

बिना समझे-बूझे कह दिया करते हैं कि सर्वव्यापी 
निराकार ब्रह्म साकार नहीं हो सकते । इन लछोगोंके 
सम्बन्ध यह कहनेका तो मुझे अधिकार नहीं कि ऐसा 
ऊना उनकी भूछ है? हों; इतना जरूर सा जरूर कहा जाता है 
इन्हे अपने इस कस मा. रस सिद्धान्तपर फिससे विचार जरूर 
-नरना चाहिये । जिस प्रकार व्यापक जिए.८ के निराकार अव्यक्त 
अम्नि तथा कसी स्थानविश्येपमे प्रज्ब्ित व्यक्त अम्निमें 


शर महे 


तो सगुण 


६०४ तच्च-चिन्तामणि भांग * 
बस्तुतः कोई भेद नहीं है; एक ही अम्रिके 
इसी प्रकार निराकार और साकार प्रमात्माकी 
समझना चाहिये । साधनोद्वाया सर्वव्यापी परमात्मा 
सब जगह व्याप्त रहते हुए ही प्रज्वलित अम्रिकी भव 
प्रकट हो जाना गारत्रसम्मत और युक्तियुक्त दी 


लि 


भगवानले खय श्रीमुखसे कहा हे 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ | 
प्रकतिं. खामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ।' 
(गीता ४। ६ ) 


“मै अविनाभीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा से 
भूतग्राणियोका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकतिको अधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता हूँ. ।! इसके अतिरिक्त 


केन उपनिषद्मे इन्द्र, अमि आदि देवोके सामने अक्षका 


यक्षरूपमे प्रकट होना प्रसिद्ध है । किंसी-किसीका कहना 


है कि जब भगवान्‌ इस ग्रकार एक जाह प्रकट हो जाते 
ना 


हैं तब अन्य सब स्थानोमें तो उनका अमात द्दोज 
चाहिये | परन्ठु ऐसा कथन भगवानके तप्वक न 
जाननेके कारण ही होता है | हम देखते है 
बात तो अभिमें भी चरितार्थ नही होती | जब पत्र 
या दियासलाईकी रगइसे अमि अकट होती है“ 


निराकारस्से साकारलूपमें परिणत होती है तब क्या 4 


दो रुप हैं 


>> 


5०७ 
तब स्थानोमे उसका अस्तित्व मिंट जाता है ? फिर 
भगवानकी तो बात ही क्या है? तो ऐसे 
सर्वव्यापी है कि अग्नि आदि प्‌ अभूतोकी कारणरूपा 
प्रकृति भी उनके किसी अभमे आ' 
स्थित 


सड्ल्पफे आधारपर 
है। ऐसे परमेश्वरके सम्ब- मे इस 


जीवके भी दो भेद हैं _ चेढ 
पैड बह है जो शरीरकी उत्पत्ति और विनाण 
कारण आत्माका जन्मना-मरना मानता हे 


- उसे कद्दते दे जिसके अज्ञानका नाग 


छ्व्ण्द तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
जो भावी आवागमनके चक्रसे सर्वधा छूंठ गया ही । 
वाखवमे तो ऐसे पुरुषकी जीव-सशा ही नहीं है | 
भेद तो केवल समझानेके लिये किया गया । 
स्थिति तो अनिर्वेचनीय ही होती है | 

मुक्ति भी दो प्रकारको 
सचिदानन्दपन अ्रह्ममें अमेद्रुपसे मिल जाना और 
दूसरी) साकार सगुण ब्रह्मके परमधाममे ( जिसको संलः 
छोकादि नामोंसे शास्रोने निर्देश किया है) जाकर सयुण 
पुरुषोत्तम भगवानकी 
दूसरी प्रकारकी मुक्तिक भी चार मे 
सामीष्य) सारूप्य 
सा्टि नामक एक प्रकारकी उंक्ति और बताकर 
पॉच मेंद करते हैं? परन्व॒ ध्साष्टि मुक्ति सारूय! के 
अन्तर्गत आ जाती है। 


जबतक जीवको अज्ञान रहता है, तमीतक उसकी 
ध्वद्ध! सका है। जब उसे प्रमात्माके तत्वका यथार्थ 
जान हो जाता है तब उसकी म्क्त' सा हो जाती दे | 
प्रमात्मके चेतन अञ्की यह जीव-सशा अनादि 
अन्तवाली है अर्थात्‌ है तो अनादिकालसे परन्ठ मिट 


सकती है | जब यह जीव स्थूलछ शरीरमें आता है और 


तत्त्व-विचार ६०७ 
जाअतू अवस्थामे रहता है, उस समय इसका चौबीसर« 
तत्वीवाले तीनों ( स्थूछ, सूद्टम, कारण ) गरीर और 
पॉचो कोशोसे सम्बन्ध रहता है । 


जब प्रल्य था 
लम्ावस्थाको प्राप्त होता है, तब इसका प्रकृतिसहित 
सत्तरह[ तस्वोके सक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध रहता है । जब 
यह ब्रह्माजीके शान्त होनेपर महाप्रल 


हाप्रलयमे या सुपुन्ति- 
अवस्थामे रहता है, तब इसका केवल प्रकृतिके साथ 


सम्बन्ध रहता है । इसीको कारण-शरीर कहते है जो मूल- 

एक अश है | सर्गके अन्तमे गुण और क्मेकि 
सस्कारोंका समुदाय कारणरूपा प्रकृतिमें लय हो जाता है 
कप कप पक दिल 


कं चौबीस तत्त्व ये हैं-पत्चमहाभूत्त, अहकार , बुद्धि, 
पूडप्रकृति, दश इन्द्रियों, मन और पद्चतन्मात्रा । 





(गीता १३। ५ ) 
। पत्च कोश ये हैं---अन्नमय, साणमय, मनोमय, 
विशानमय और आनन्दमय । स्थूलमें तोनों शरीर और पाँचों 
कोश है । सूश्ष्ममें दो शरीर अज्नमय” को छेडकर शेष चार 
कोश है एव कारण-शरीरमें सिर्फ आनन्दमय कोश है। 

|; मन, बुद्धि, दश इन्द्रियों तथा पश्चतन्मा 
गज है । अइड्भार बुडिके अन्तर्गत आ जाता है और प्रक्नति 


जैवमें न्यापक है हो। पत्मप्राण, सूक्ष्म वायुके अन्तगेत होनेसे 
उन्हें तन्मात्राओंके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । 


त्रा-ये सत्तरह 


६०८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
और सर्गके आदिमें पुनः उसीसे प्रकट हो जाता है 
और उसी गुण-कर्म-समुदायके अनुसार ही परमेश्वर 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोको ससारमें सते है । भगवानते 


कहा है-- ;| 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम ! 
कब्पादी विस्टजाम्यदम | 


कल्पक्षये पुनस्तानि कद 
(गीता ९। ४ ) 


हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमे सब भूत 
ग्राप्त होते है अर्थात्‌ प्रकृतिमँ लय होते है और कल्पके 


आदिम उनको मै फिर रचता है. [2 8५ 

जीवमें जो चेतनता है वह परमात्माका अशा होनेते 
वस्त॒ुतः परमात्मखरूप ही है, अतः उस “चेतनत्वको'" 
अनादि और अनन्त ही मानना चाहिये | परन्तु जीवकें 
साथ जो प्रकृतिका सम्बन्ध है वह अनादि और सान्‍्व 
है, क्‍योंकि प्रकृति खय ही अनादि एव सान्त है | 

प्रकृतिके दो भेद है--एक विद्या और दूसरी अविदा | 
विद्याके द्वारा परमात्मा ससारकी रचना करते 
अविद्याके द्वारा जीव मोहित हो रहे है। जब जीव अविद्या- 
जनित रज और तमको लॉघकर केवल सच्वमे स्थित दी 
जाता है? तब उसके अन्तःकरणमे विद्या अर्थात्‌ 
उत्पत्ति होती है । फिर उस ज्ञानके द्वारा अन्ानका, 


तत्व-विचार च्च्ण्ण 
नाश होनेपर वह ज्ञान भी खयमेव जान्त हो जाता है । 
जैसे काठसे उत्पन्न अम्ि काठकों जछाकर खय भी 
शान्‍्त हो जाती है, इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमे 
उत्पन्न जान) अज्ञानकों मिटांकर खय भी मिट जाता 
है । उस समय यह जीव विद्या और अविद्या उभय- 
रूपा प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त होकर सब्विदानन्दघन 
परसात्माके सखरूपको अभिन्नरूपसे प्राप्त हो जाता 
है । इसीको अभेदसुक्ति कहते है| फिर उसकी 
इृष्टिमें नज्ञान है और न अज्ञान ही है। वह 
सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित केवल शुद्ध चेतनखरूप 
है। उसके सरूपका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
बह वाणीसे अतीत है। वर्णनकी बात तो अछग रही; 
उसकी स्थितिको मन; बुद्धिसे समझ लेना भी अत्यन्त 
दुर्गेस है, क्योंकि वह मन-बुद्धिसे परे है; उसके 
सम्बन्धर्मं जो कुछ भी वर्णन, मनन या निश्चय किया 
जाता है, वस्तुतः वह इन सबसे अत्यन्त विलक्षण है। 
उसकी इस विलक्षणताकोी समझ लेना मनुष्यकी बुद्धिसे 
वाहरकी बात है। जिसको वह स्थिति प्राप्त है, वही 
इस बातको समझता है | वस्तुतः यह कहना भी 
केवछ समझानेके लिये ही है । 


एक ही निराकार आकाश जिस प्रकार अनेक 
त्त० भा[० २-२० 


६१० तत्त्व-चिन्तासणि भाग रै 
मिन्न-भिन्न घड़ौंऊे सम्बन्धसे उनमे मिन्न-मिन्न रूपसे प्रतीत 
होता है और जित प्रकार एक ही जल विशेष सर्दीके 
कारण ओलोंके रूपमे परिणत होकर अनेक रूपमे माता 
है, इसी प्रकार एक ही चेतन प्रकृतिके सम्बन्धसे अनेक 
भिन्न-भिन्न रूपोमें प्रतीत हो रहा है । यद्यपि घटाकाश 

महाकाझमें कोई भिन्नता नहीं तथापि उपाधिमेदसे वह 
आकाश विभिन्न नाना रूपोमे दिखलायी पड़ता है । पर 


जिस प्रकार घठाकाश महाकाशका अश हैं ठीक उसी 
नही है क्योंकि आंकर्श 


प्रकार जीव परमात्माका अश 
निराकार, निरवयव तो है परन्ठु॒ जड होनेके कारण 
कल्पना की जा सकती ४) 


उसमें जैसे देशके विभागकी 
विज्ञानानन्दधन परमात्मा देश और कालसे सर्वथा 
अतीत होनेके कारण उसमे भाँति 


अंशाशीमावकी कल्पनों नहीं की जॉ सकती । 
वास्तवमें परमात्माके अशाश्ीभमावकी 
ही 


बतलानेवाला ससारमे कोई दूसरा उदाहरण 
नहीं । दूसरा खमका उदाहरण मी दिया जाता है कि 
वैसे एक ही जीव स्वमावस्थामे मनःकल्पित संष्टिको 
र्वकर आप ही अपने अनेक रूपोंकी कब्पनाकर 
सुख-ढुः्खको आस होता है, परन्ठ खम्की सृष्टिमें प्रतीत 
होनेवाले वे अनेक पदार्थ उसीकी अपनी 


तच्व-विचार ६११ 
होनेके कारण उससे भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ससारके 
सोरे जीव भी ईश्वरके ही अंग हैं ।१ पर यह उदाहरण भी 
समीचीन नहीं, क्योकि जीव अज्ञानके कारण निद्राके 
वशीमूत हो सप्नमे कल्पित सृष्टिका अनुभव करता 
है, परन्तु सच्बिदानन्दधन परमात्मामे यह बात नहीं। 
परमात्माके यथार्थ अशाशीमावकी स्थिति तो परमात्मा- 
के तत््वका यथार्थ ज्ञान होनेसे ही समझमे आ सकती 
है | उदाहरणों और शासतत्रोसे जो बातें जानी जाती हैं, 
बे तो केवछ शाखाचन्द्र-न्यायसे तत्त्वका रुक्ष्य करानेके 
लिये हैं | वास्तविक खरूप तो अत्यन्त ही विलक्षण है। 

प्रकृति, प्रकृतिके विकार ससार और पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा एवं परमात्माका वर्णन सल्लेपमे किया जा 
चुका | अब अगले प्रश्नोपर विचार करना है। 

(४) हम कौन हैं १ 

जीवात्मा ही इस मनुष्य-शरीरमे “अह? अर्थात्‌ हम? 
शब्दका वाच्य है । वह वस्तुततः नित्य, चेतन और आननन्‍्द- 
रूप हैं तथा इस चोबीस तत्त्वोवाले जड-हश्य शरीरसे 
अत्यन्त विलक्षण है | शरीर अनित्य, क्षणमगुर और 
नाशवान्‌ है, अज्ञानसे इसको स्थिति और ज्ञानसे ही 


इसका अन्त है | इसीलिये श्रीमगवानने सब शरीरौको 
अन्तवाले वतल्गया है | 


ञ 


द१२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 

धअन्तवन्त इसमें देहाः 

(गीता २। ६< ) 
परन्तु मायाके कार्यरूप शरीरके साथ सम्बन्ध होनेके 

कारण अविनागी; अप्रमेय, नित्य-चेतन जीवात्मा ठख 

दुःखका भोक्ता और नाना अ्रकारकी योनियोमे गमनों 


गमन करनेवाला कहां गया है | यथा-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो दि भ्रुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान | 
कारण गुणसंद्वो5स्य सदसद्योनिजन्मस ! 


अर्थात्‌ 'प्रकृतिमे स्थित इुआ ही पुरुष 
त्रिगुणात्मक सं 


( च्रिगुणमयी माया ) से उत्पन्न हुए 
पदार्थोकी भोगता है और इन ग़ुर्णोंका संग ही 8 
जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमि जन्म 
कारण है ।? 

जबतक इसको परमात्माके तत्वकी उपलब्धि नहीं 
हो जाती तबतक जन्मोंके बीत जानेपर भी 
आवागमनरूपी दुशखसे इसका नहीं होता | 
शानके द्वारा जिसके अशानकां सर्वथा नाश हो गया 
है, वह पुरुष इस देहके अदर जीता ड आ भी मुक्त 

(५) साग-छेषादिका नाश हो जाता 

मुक्त पुरुषके छदयमें राग-दवेष हर्ष-गोक 
काम क्रोध आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हों जाता 


तत्त्व-विचार ६१३ 
है | किसी-किसीका कथन है कि ज्ञानके अनन्तर भी जानीके 
हृदयमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध और सुख-दु खा 
दि होते हैं एव किसी-किसीने तो यहातक कह डाला 

कि प्रारब्धके कारण शानीमे झूठ, कपट, चोरी और 
व्यमिचार आदि डराचार भी रह सकते है । परन्तु 


मेरी साधारण समझके इस अकार कहना मुनि- 
भ्रणीत आर्ष अन्थों एवं युक्तियोंके सर्वथा विरुद्ध है। 
शुति-स्मृति आदि प्रामाणिक भाचीन अन्थोके प्रमाणसे 
विधि-वाक्योंद्वारा जीवन्मुक्तके अन्तःकरणमे अर्थात्‌ 
शानोत्तरकाल्में हुराचारोका होना किसी महाशयकों 
शात हो तो वे झपापूर्वक मुझे अवश्य सूचना दें | हॉ, 
उनके विरुद्ध तो श्रुति-स्मृतियोमें भैचुर प्रमाण मिलते 

? उनमेंसे कुछ यहोँ उद्धृत किये जाते हैं । 

हषेशोकौ जहाति 

(क० १। २। १२) 


तरति शोकमात्मवित्‌ । 


(छा० ७। १। 8३ ) 
तर को भोहः कः शोक एकत्वमजुपश्यतः ॥ 


एकताका निश्चय कर 
लेता तब शोक-मोह कुछ भी नहीं रह जाते |? 


६१२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग है 

'अन्तवन्त इमे देहाः 

(गीता १। ६८ ) 
परन्तु मायाके कार्यरूप शरीरके साथ सम्बन्ध होनेके 

कारण अविनाशी, अप्रमेय, नित्य-चेतन जीवात्मा ठोख 

दुःखका भोक्ता और नाना प्रकारकी योनियोमे गमनों 


गमन करनेवाला कहा गया हैं | यथा-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भ्ुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान | 
कारण गुणसड्ञी5स्य सदसद्योनिजन्मख ! 
(गीता १३ ।॥ ९६ ) 
अर्थात्‌ 'प्रकृतिमे स्थित हुआ ही पुरुष 
(त्रियुणमयी माया ) से उत्मन्न हुए त्रिगुणात्मक सी 
पदार्थोकीं भोगता है और इन गुर्णोंका सम ही ३6 
जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म 


कारण है ।? 

जबतक इसको परमात्माके तत््वकी उपलब्धि नहीं 
हो जाती तबतक अनन्तकोटि जन्मोंके बीत जानेपर भी 
आवागमनरूपी दुःखसे इसका । नहीं होता | 
शानके दारा जिसके सर्वथा नाश हो गर्यो 
है, वह पुरुष इस देहके अदर जीता हू मी भी मुक्त है | 

(५) राग-द्वेषादिका नाश हो जाता 

मुक्त पुरुषके छूदयमे राग-हेष) हर्ष-भोक 
काम-क्रोध आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जावों 


तत्त्व-चिचार ६१३ 
है | किसी-किसीका कथन है कि जानके अनन्तर भी भानीके 
हृदयमे राग-द्वेप, हर्ष-ओक, काम-क्रोव और सुख-दु.खा- 
दि होते हैं एव किसी-किसीने तो यहातक कह डाला 

कि प्रारव्धके कारण जानीमे झूठ, कपट, चोरी और 
व्यभिचार आदि दुराचार भी रह सकते है । परन्तु 


मेरी साधारण समझके अनुसार इस प्रकार कहना मुनि- 
युक्तियोके ५] 
प्रणीत आप अन्थों एव 


सवथा विरुद्ध है। 
भ्रुति-स्मृति आदि प्रामाणिक प्राचीन अन्थोके प्रमाणसे 
विधि-वाक्योंद्वारा जी नन्मुक्तके अन्त | 


न्तः 
शानात्तरकालमे दुराचारोका होना किसी 
शात हो तो वे कृपापूर्वक मुझे 
उनके विरुद्ध तो श्रुति-स्मृतियोमें 
? उनमेसे कुछ यहों उद्धृत किये जाते है। 
हषेशोकौ जहाति 


(कठ० १। २। १२ ) 


तरति शोकमात्मवित्‌ । 


(छा० ७। १। इ) 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमजुपश्यतः ॥ 


(रैश० ७ ) 
'हर्ष-गोक त्याग देता है? आत्मज्ञानी शोकसे तर 
जाता है? «जब सर्वत्र आत्माकी एकताका निश्चय कर 
. छेता है तब शोक-मोह कुछ भी नहीं रह जाते |? 


तच््व-चिन्तामणि भाग <* 


गीतामे कहां है: 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यवचेतसाम । 
अभितो ब्रह्मनिवाणं चर्तते विविंतात्मनाम, ॥ 
हे (५ २६ ) 
“काम-क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाले, परनर्ं 


परमात्माका साक्षात्कार किये हुए. श्ञानी पुरुषोंके लिये 
है।? 


सब ओरस्से शान्त परत्रह्म परमात्मा ही प्रात 
यो न दृप्यति न द्वेष्टि न शोचति 


5६१४ 


न 
(गीता ६२! १७) 
ध्जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है? मै 
शोक करता है; न कामना करता है !? 
बल्कि काम-क्रोधादिको तो भगवानले साक्षाव, 
नरकके द्वार और आत्माका नाशकतक बताये 
इनके अत्यन्त अभाव होनेपर दी आत्माके कल्याणके 
लिये साधन करनेसे मुक्ति बतलायी है | 
त्रिविर्ध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः | 
काम: क्रोधस्तथा तत्त्रय व्यजेत ॥ 
' श्वैर्विंसुक्तः. कौन्तेय तमोद्वारिखिमिनेरः | 
आचरत्यात्मनः श्ेयस्ततो याति पर्या गतिम्‌ । 
(गीता १६ ! २१-२२) 
अर्थात्‌ 'काम) क्रोध तथा लोम-ये तीन प्रकारके 


तत्त्व-विचार 
नरकके द्वार आत्माका नाञ करनेवाले है | यानी अधों 
गतिमें छे जानेवाले है | इससे दन तीनोको त्याग देना 
चाहिये । क्योकि हे अर्जुन | इन तीनो नरक द्वारोंसे 
पक्त हुआ पुरुष अपने कल्याणका आचर 


ण करता है। 
इससे ( वह ) परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त 
होता है |? 


श् 
5१५७ 


उपर्युक्त बाईसवें छोकमे /विमुक्तः शब्द आया है 
जो काम, क्रोध, छोभके आत्यन्तिक अभावका द्योतक 
है यानी परमगति चाहनेवालेमे काम; क्रोधादिकी गन्ध 


भी नहीं होनी चाहिये । काम-क्रोधादिका कारण है 
आसक्ति | आसक्तिका नाम ही रस या राग है, इसीको 
सग भी कहते है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि “संग? 
से ही 'काम? की उल्पत्ति होती है और क्रोध कामसे 
उत्तन्न होता है। 


सज्ञात्संजायते कामः कामात्कोधो भिजायते ॥ 

( गीता २। ६२ ) 

“काम-क्रोधादिके कारणरूप इस आसक्तिका 
परमात्माके साक्षात्कारसे सर्वथा नाश हो 


जाता है |? 

“रखो5प्यस्प परं दृष्ठा निवर्तते ॥( गीता २। ५९) 

अर्थात्‌ “इस पुरुषका राग भी परमात्माका साक्षा- 
नकार होनेपर निदत्त हो जाता है ४ 


तच्च-चिन्तामणि भाग २्‌ 
जब कारणका अत्यन्त अभाव हो जाता है, तंब 
उसके कार्य क्वाम-क्रोधादिका अस्तित्व मानना भारी 
भोलेपनके अतिरिक्त और क्या है ? जिंस 
कारणका कार्य क्रोध है, उस कामको भर 
भगवानले सम्पूर्ण अनर्थोंका कारण और साधकके लिये 
महान शत्रु बतछाया है और उसे मारनेकी स्पष्ट आर 


दीहै। 
काम एप क्रोध एप रजोग +। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध/येनमिद्द वैरिणम, 
(गीता ३ | २१४ ) 
अर्थात्‌, 'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ उहूँ काम ही कप 
है, यही महा-अशन यानी अभिके संहृ्श भे न 
होनेवाला और बड़ा पापी है | इस विषयमे इसको दी 
तू बैरी जाने ।? 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः 
मनसस्तु परा चुद्धियों बुछ्धेः परतस्त सं ॥| 
पव चुद्धेः पर घुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जदहि शत्रु महावाहो कामरूप ठुरासदम, 
( गोता है | ४२-४४ ) 
८इन्द्रियोंकों परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, बलवान ओर संहम 
कहते हैं तथा इन्द्रियोंसे परे मन है. एवं मनसे परे बंदधि 


६१६ 


तत्त्न-विचार 5६२७ 
है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त परे हे वट आत्माह। 
इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ सृध्म तथा सब प्रफार 
बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 


र तथा बुद्विफ्े 
छारा मनको वश करके हे महाबाहो । अपनी शक्तिको 
समझकर इस दुर्जय कामरूप जत्न॒ुको मार |! 


अस्मिता, राग, द्वेष और भय-इन चारोका कारण 
अविद्या है | अविद्या ही जीवके सुख-दु.खमें हेतु है और 
उस अविद्याका अभाव होनेसे ही जीवकी मुक्ति होती 
। अविद्यारूप कारणके अभावसे उसके चारों कायोका 
आप ही अभाष हो जाता है । योगदर्शनमे लिखा है-- 
तस्य हेतुरविद्या । तद्भावात्‌ संयोगाभावों 
हान तद्रशेः कैवल्यम । (२। २४-२५ ) 
“उस सयोगका हेतु अविद्या है?, (उस अविद्याके 
अभावसे संयोगका अभाव हो जाता है | उसका नाम 
हान है । वही द्रशकी कैवल्य यानी मुक्त-अवस्था है |? 
इस अवस्था सुख-दुःख 


» हर्ष-शोक, काम-क्रोध, 
भय आदि विकार रह ही कैसे सकते हैं? 


कुछ लोग इन राग-द्ेष, पुख-दुश्ख, हर्ष-शोक 
आदिको अन्तःकरणका धर्म मानते है और शरीर रहते 
इनका सर्वथा नाश होना असम्भव बतलाते है। परन्तु 
पह मानना युक्तियुक्त नही है, बल्कि श्रुति-स्मृति-शास्तर- 


६१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
प्रमाणोसे तो शरीरके रहते हुए. ही इनका अभाव होना 
सिद्ध है | उपर्युक्त विवेचनम उहं बात दिंखलायी जा 
खुकी है । अब यह दिखलाना है कि ये अन्तः 
स्वाभाविक धर्म नही? किन्ठ विकार हैं । क्षेत्रके वर्णन 
प्रसगमे भगवान्‌ कहते हैं-- 
इच्छा छेपः खुर्ख॑ डुश्ख संघावर्चेतना घृतिः | 
एतत्क्षेत्र समासेन सबिकारसुदाह्मतम | 
(गीता १३। ६ ) 
:ख; स्थूल देहका पिण्ड; 


८इच्छा, द्वेष) सुख) डे 
यह क्षेत्र विकारोके सहित 


चेतनता और धघृति इस प्रकार व 
सक्षेपमें कहा गया ।? 

इससे इनका विकार होना सिद्ध है और इन विकारों 
आत्यन्तिक मुक्तिका नाम ही मोक्ष है | शास्त्र-प्रमाणों 
अतिरिक्त युक्तिसे भी यही बात विद्ध है । भला 
राम-ह्वेष) हर्ष-शोक) खुख-ढुश्ख आदि विकार ही न 
तो मुक्ति किस बन्धनसे हुई और ऐसी म्॒क्तिका मूल हद 
क्या है? यदि सुख-दुश्ख, हर्ष-शोक, काम क्रोधादि 
स्वाभाविक धर्म होते तो वे घर्मीसे कदापि अलग नहीं 
हो सकते और धममीके नाश होनेपर ही उनका ने 
होता? परन्द् ऐसा न होकर अन्त.-करणरूप धर्मीके रहते 
हुए. ही इनका घटना-बढना और नष्ट होना देखा कट ” 


तक्त्व-विचार द्र्‌०, 
है। इससे ये धर्म नहीं; किन्तु विकार ही सिद्व होते हृ । 
ज्ञानीमे तो ये रहते ही नहीं; परन्तु अजानीके अदर भी 
ये घटते-बढते देखे जाते है ओर इनके घटने-बटनेसे 
अन्त-करणका घटना-बढना नहीं देखा जाता । वासतवमे 
ये धर्म नहीं, किन्तु अविद्याजनित विकार है और विवेकसे 
इनका शमन होता है । जब विवेकसे ही ऐसा होता है 
तब पूर्ण शञानसे तो इनका सर्वथा नाश हो जाना बिल्कुल 
ही युक्तियुक्त है। कुछ लोग चोरी, झूठ, कपट और, 
व्यमिचार आदि पापोकी उत्पत्ति भी ज्ञानीके प्रारब्धसे 
मानते हैं ओर ऐसे प्रारब्धका आरोप करके ज्ञानीके 
मत्ये भी इन पापोका होना मठते हैं | मेरी साधारण 
बुद्धिसि इस प्रकार सानना शानीके मस्तकपर कलक 
छगाना है | ज्ञानीकी तो बात ही क्‍या है किसी भी 
मनुष्यके लिये दुराचारोकी उत्पत्तिमें प्रारब्धको हेतु 


, माननेसे शासतत्र और युक्तियोके साथ अत्यन्त विरोध 
उपस्थित हो जाता है । जैसे-- 


२-सत्यं बद। घम्मं चर, स्वाध्यायान्मा 
प्रमद्‌$ धर्मौन्न प्रमद्तिव्यम्‌। (चैत्ति० १५११११) 
“आदि श्रुतिके विधि-वाक्योका और ५“्सुरा न 
पिवेत्‌) आदि निषेध वाक्योका कोई मूल्य ही नहीं र्ह्‌ 


६२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग - 

जायगा और सारे विधिनिषेधात्मक शांति सर्वथा व्यर्थ 

हो जायेंगे | 
२-झूठ) कपठ) चोरी-जारी आदि पाप यदि पूर्वकत 

पापौके फछरूप प्रारब्ध हैं तो फिर इनका कभी नाश 

होना सम्भव ही नहीं) क्योंकि पापका फल पाप) 


उस पापका फल पाप) इस प्रकार पापोंकी शव कभी 


टूट ही नही सकती यानी अनवस्था-दोष आ जायगा | 


३-पार्पोंका होना प्रारब्धसे मान लेनेपर उनके लिये 
किसीको कोई दण्ड नहीं मिलना चाहिये । क्योंकि पाप 


करनेवाला तो बेचारा प्रारब्धवश बाध्य होकर पापोकों 
करता है फिर वह दण्डका पूत्रे क्यों समझा जाय । 
जिस ईशवरने इस प्रकारके प्रारूब्धकी रचनां की 
डसीपर यह दोष भी आना चाहिये | 

४-काम-क्रोधादि पापोंके फलस्वरूप दण्डका विधान 
ही युक्तियुक्त है न कि घुनः पाप करनेका | डुनियोर्मे 
हम देखते हैं कि चोरी) व्यभिचारादि के 
अपराधियोंको जेल आदिकी सजा होती है; न कि फिर 
वैसे ही पाप करनेके छिये उन्हें उत्साह दिलाया जाता 
हो । जब जगतके न्यायमे भी ऐसा नहीं होता तब परम 
दयाछः परम न्यायकारी ईइबर पापकर्मोका फल चोरी) 
झूठ) कंपठ) व्यमिचार आदि कैसे रच सकते हैं ! 


तत्त्व-विचार 

“-प्रारव्ध उसी कर्मका नाम है जो प्रवकृत कमोका 
फछ भुगतानेवाल्य हो। नवीन क्रियमाण कर्मकी उर्पानि 
का नाम प्रारूध नहीं हैं। नवीन क्रियमाण कर्म ता 
पाख्घसे सर्वथा मिन्न है। जहाँ कर्मोकी तीन मजाएँ 
वतलायी गयी हैं वहाँ पुण्य-पापादि नवीन कमोंको 
क्रियमाण, सुख-दुलादि भोगोको प्रारब्ध और पूर्वक्ृत 
असुक्त कर्मोको सद्धित कह है | जिन ल्पेगोको उपयुक्त 
तीनो कर्मोके तत्त्वका ज्ञान हेंगा वे पाप-पुण्यादि 
क्रियमाण कर्मोंक्रो प्रारब्ध कैसे वतछा सकते हैं? अतएव 
यह सिद्ध हो गया कि राग-द्वेष, काम क्राधादि अज्ञानसे 
उत्पन्न विकार ज्ञान न होनेतक जीवके अन्तःकरणमे 
न्यूनाधिक रुपमें रहते हैं और जान होते ही इनका 
समूल नाञ हो जाता है| 

(६) संखारमे हमारा क्‍या कर्तव्य द्चै? 

चौरासी छाख योनियोमें मनुष्य ही कर्म-योनि है। 
अर्थात्‌ इस मनुष्य-शरीरमे किये छुए. कर्मोका फल ही 
जीवको अन्यान्य सारी योनियोमें भोगना पडता है। 
मलुष्य, पितू और देव-ये तीन उत्तम योनियों मानी 
गयी हैं। इनके अतिरिक्त शेष सभी पाप-योनियों हैं। 
इन तीनोंमें मी मुक्तिके सम्बन्धमे तो गे 


हि आंटी भनुष्यकी ही 
प्रधानता है | यद्यपि मनु अपेक्षा देव और पितृ 


९ १ 
१ 
च्ब् 


६२०... तक्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
जायगा और सारे विधिनिषेधात्मक गाज सर्वया व्यर्थ 
हो जायेंगे । 

२-झठ) कपट) चोरी 
पापीके फलरूप प्रारब्ध 


.जारी आदि पाप यदि पूर्वइत 


हैं तो फिर इनका कमी नाह 
होना सम्भव ही नहीं; क्योकि पापका फछ पा५) फिर 
उस पापका फल पाप) इस प्रकार पापीकी श्शट्डला कमी 
टूट ही नही सकती यानी अनवस्था-दोष आ जावगा । 

३-पापौंका होना प्रारब्धसे मान लेनेपर उनके 
किसीको कोई दण्ड नहीं मिलना चाहिये । क्योंकि पाप 
करनेवाला तो बेचारा प्रारब्घवश बाध्य होकर पापोंको 
करता है फिर वह दण्डका पत्र क्यो समझा जाय। 
जिस ईश्वरने इस प्रकारके प्रारू्धकी रचना की; 
उसीपर यह दोप मी आना चाहिये | 

७&-काम-क्रोधादि पार्षोके फलस्वरूप दण्डका विधान 
ही युक्तियुक्त दै न कि पुनः पाप करनेका । डुनियोर्मे 
हम देखते हैं कि चोरी) व्यमिचारादि करनेवाले 
अपराधियोकी जैल आदिकी सजा होती है; न कि फिर 
वैसे ही पाप करनेके लिये उन्हें उत्साह दिल्लाया जाता 
हो । जब जगतके न्यायमे भी ऐसा नहीं होता तब परम 
दयाछ) परम न्यायकारी ईइवर पापकर्मोंका फल चोरी? 
झूठ) कंपठ) व्यमिचार आदि कैसे रच हें ! 


तत्त्व-विचार ६२१ 
5-मारब्ध उसी कमका नाम है जो पूर्वक्नत कमोंका 
फछ भुगतानेवाला हो | नवीन क्रियमाण कर्मकी उत्तत्ति- 
का नाम प्रारव्ध नहीं है। नवीन क्रियमाण कर्म तो 
भारब्धसे सर्वथा भिन्न है। जहाँ कमोकी तीन सश्ाएँ 
बतलायी गयी हैं वहाँ पुण्य-पापादि नवीन कमोंको 
क्रियमाण, सुख-दुःखादि भोगोंको प्रारब्ध ओर 
अभुक्त कमोंको सद्चित कह 


हा है | जिन लछोगोको उपर्युक्त 
तीनो कर्मोके तत््वका ज्ञान होगा वे पाप-पुण्यादि 
क्रियमाण कमोंको प्रारब्ध कैसे बतछा सकते हैं? 


अतएव 
यह सिद्ध हो गया कि राग-द्वेष, काम क्रोधादि अशानसे 
उत्पन्न विकार ज्ञान न होनेतक जीवके अन्तःकरणमे 
न्यूनाधिक रूपमे रहते हैं और ज्ञान होते ही इनका 
समूलछ नाग हो जाता है। 


( ६) संसारमें हमारा क्‍या कर्तव्य है? 

चौरासी छाख योनियोमे मनुष्य ही कर्म-योनि है। 
अर्थात्‌ इस भनुष्य-शरीरमे किये हुए कर्मोका फल ही 
जीवको अन्यान्य सारी योनियोमें भोगना पडता है । 
मनुष्य, पितृ और देव-ये तीन 


इन तीनोसे भी मुक्तिके सम्बन्धम तो मनुष्यकी 
प्रधानता है | यद्यपि भनुष्यकी अपेक्षा देव ओर पपि 


दर तत््व-चिन्तामणि गे 
अधिक पुण्य-योनि हैं और उनमें धुद्धि तथा सामर्थ्यकी 
भी विश्येषता है परन्ठ भोगोंकी बाहुलयताके कारण देव 
और पितृयोनिके जीव मुक्तिके मार्गपर आडरूढ होनेमे प्रायः 
असमर्थ ही रहते हैं | जब इस लेकमें भी विशेष समद्धिः 
जाली मनुष्य भोग-विलासमे फुसे रहनेके कारण मुक्तिके 
मार्गपर नहीं आते; तब स्वर्गादि छोकोमे अनेक सिद्धियो- 
को प्राप्त और भोग-सामग्रीमे अनुरक्त छोग मुक्तिमार्गमे 
कैसे छग सकते हैं ? अतएब बडे ही सुझृतोंके संग्रह 
होनेपर भगवत्कृपासे यह परम दुर्लभ और मुक्तिका साधने 
मनुष्यशरीर मिलता है। भगवान्‌ दया करके जीवको 
मुक्त होनेका यह एक सुअवसर देते हैं-- 

आकर चार छाख चौरासी | 

योनिन भ्रमत जीव अबिनासी 

फिरत सदा मायाके. भेरे | 

कार करम खभाव शुन घेरे ॥ 

कबहँँक करि करुना नर देही । 

देत ईस विल्ठ देत सनेही ॥ 

ऐसे अमूल्य शरीरकों पाकर हमछोगोंको उस,प्रस्म॑ 

दयाल परमात्माको तच्वसे जाननेके लिये परमात्माके 
अजनके निर्मित्त प्राणपर्यनतः चेश् करनी चाहिये | 


भगवानले भ्रीगीतार्मे कहा है-- 


तर्व-विचार द्र३ 
अनित्यमसुख छोकमिम प्राप्य भजरस्र माम्‌ ॥ 
(९५। ३३) 
(इस सुखरहित और क्षणभ्नुर मनुप्यगरीरको 
प्रात होकर तू निरन्तर मेरा भजन ही कर ।? 
क्योकि यह शरीर परम दुर्लम और पुण्यसे मिलने- 
वाला होनेपर भी विनाणी ओर क्षण-क्षणमे क्षय होने- 
वाल्य है। यदि इस अवसरकों हम हाथसे खो देंगे तो 
फिर हमारे पछतानेकी सीमा न रहेगी | यह गरीर न 
तो भोगोके लिये है और न स्वर्गकी प्रास्िके लिये ही । 
जो इस मनुष्यशरीरकों पाकर इसे केवल विषय-मभोगोमे 
छगा देते हैं उनकी महात्माओने बडी निन्‍्दा की है। 
गोस्वामीजी कहते हैं---.. 
यदि तनुकर फल विषय न भाई। 
स्वर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर-तन्न॒ पाई बिषय मन देही। 
पलूटि झछुथा ते सठ बिष छेद्टी ॥ 
ताहि कबहुँ भमछ कहइ न कोई। 
गुंजा गहइ परसमनि खोई॥ 
श्रीमद्भागवतमे कहा है-- 
जंदेहमा खुलभ॑ खुद़लेभ॑ 
छू खुकर्प शुरुकर्णघारम्‌। 


5४२७. तत्त्व-चिन्तामणि भाग है कि 

मयानुकूकेन नभस्वतेरितं | 

पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्महा ।| 

( ११।॥२०। १७ ) 

अति दुर्लभ मनुष्य-देह मगवल्कृपासे सुलमतरे 

प्राप्त है, यह ससार समुद्रसे पार जानेके लिये सुन्दर 
दृढ नौंका है शुरुरूपी इसमे कर्णधार है, भगवान, 

अनुकूल बायु है) इस प्रकार होनेपर भी जो भव समुद्रसे 


नहीं तरता वह आत्महत्यारा 
जो न तरै भवसागरद्धिः नर समाज अस पाई । 
सो कृतनिंदक मंदमतिः आतम-हन-गति जाइ | 

लिये है | शा्तरोम 


यह शरीर तो आत्माके कल्याणके | 
और युक्तियाँ बतलायी 


आत्मकल्याणके अनेक उपाय 
गयी हैं । गीताके चौथे अध्यायमे विविध यशौके नाम) 


पातञ्जल्योगदर्शनमे चित्तनिरोधके नामसे, उपनिषदादिये 
और व्यात 


शानके नामसे और शाण्डिल्य) नारद 

आदिने भक्तिके नामसे परमात्माका तत्व जाननेके लिये 
अनेक उपाय बताये हैं | परन्द॒ इन सबमें सर्वोत्तम 
उपाय परमात्माकी अनन्य भक्ति या अनन्य शरण 


समझनी चाहिये | 
ईशवरपणिधानादा | 
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(योग० १। २ १/ 


तत्त्वनवेचार द्श्५ 


“इश्वर-शरणागतिसे चित्त इश्वरमे निरुद्ध हो 
सकता है [? 


सा पराजुरक्तिरीश्चरे । 


( शाण्टिल्यसून्र २ ) 
“ईश्वरमे परम अनुरक्ति ही भक्ति है |? 


तदापेताखिलाचारिता तद्धिस्मरणे परमव्याकुलतेति 
( नारद ० १५९ ) 
“समस्त आचार भगवानके अपंण करके | 


हां रण करते रहना और विस्मरण होते ही परम 
व्याकुल हो जाना |? 


न साधयति मां योगो न सांख्य धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 
भेक्त्याहमेकया आह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः 


सताम। 
भाक्तिः पुनाति मज्निष्ठा श्वपाकानपि सस्भवात्‌ ॥ 
चर्म: सत्यद्योंपेतो विद्या 


। या तपखान्विता। 
मद्धवत्यापेतमात्मानं न सम्यकक्‍त्रपुनति 


िश्रपुन्नति हि॥ 
( ओमद्धा ० ११। १४। २०-२२ ) 
है उद्धव । भेरी मातति करानेमें भेरी हृढ 

समान योग, साख्य, घर्म, स्वाध्याय, त्प्‌ अथवा दान- 
कोई भी समर्थ नहीं है। साघुजनोंका 


६२६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
मैं एकमात्र अद्धाससन्न भक्तिसे ही सुलभ हैं) मेरी भर्क्ति 
चाण्डालादिको भी उनके जातीय दोषसे छुड़ाकर पवित्र 
कर देती है। मेरी भक्तिसे हीन पुरुषोंकी सत्य 
दयासे युक्त धर्म अथवा तपसहित विद्या भी पूर्णतया 


पविन्न नहीं कर सकती !! 
गीतामे भी भगवान्‌ कहते है-- 


शाकय एवंविधो द्वृष्ड 


पे अर्जुन | न वेदोसे) ने तपसे, न॑ दानसे और न 
यश्से इस प्रकार चतुर्भुज॒रूपवाला मैं देखा 
शकक्‍्य हूँ कि जैसे मुझको देखा है ।? 
मी माँ नमसस्‍्कुर | 


मनन्‍्मना भव मद्धक्तो 
मार्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में । 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण तंज 


अहं व्वा खर्वेपापेभ्यों मं मि मा छुचः ॥ 
(गीता १८ | ६५-६६ ) 
८( इसलिये ) तू केवल मुझ सच्चिदानन्दधन व 


परमात्मामँ दी अनन्य प्रेमसे नित्य-निरल्तर अचर्ल 
मनवाला हो और सुझ परमेश्वस्की ही अंतिशय श्रद्धा, 


तरच्व-विचार दर 
भक्तिसहित निष्कामभावसे नाम, शुण ओर प्रभावके 
श्रवण, कीर्तन, मनन ओर पठन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाला हो तथा मेरा ( शख, चक्र, गदा; पद्म और 
किरीट, कुण्डल आदि भूषणोसे युक्त पीताम्बर, वनमाला 
और कौस्तुममणिधारी विष्णुका) मन, वाणी ओर 
शरीरके द्वारा सर्वस््र अपण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति 
और प्रेमसे विह्ल्तापूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ 
सर्वशक्तिमान्‌) विभूति, बल; ऐ:थर्य, माधुय, गम्मीरता, 
उदारता; वात्सल्य और सुद्ददता आदि शु्णोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वक भक्ति- 
सहित साष्टाग दण्डबत्‌-प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तू 
मुझको ही प्राप्त होगा यह में तेरे लिये सत्य प्रतिशा करता 
हूँ, क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है । इससे सर्व 
धर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमोंके आश्रयको त्यागकर केवल 
एक मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही 
अनन्य शरणको प्रास हो; मै तुझको सम्पूर्ण पापोसे 
मुक्त कर दूँगा, तू जोक मत कर |? 


अतएव भनुष्य-शरीर पाकर ऋषियोके और साक्षात्‌ 
भगवानके वचनोंमें विश्वासक्र हमे भगवानके भजन; 
- '्यानमें तत्पर होकर लग जाना चाहिये । 


६२८ तुत्व-चिन्तामणि भाग रे 
(७ ) परमात्मा) जीवात्माः प्रकृति और 
संसारका विपय 
परमात्मा) जीवात्मा तथा ससारसहित और 
इनका परस्पर सम्बन्ध अर्थात्‌ जीव और प्रमात्माकीं 


सम्बन्ध, जीव और प्रकृतिका सम्बन्ध तथा 
प्रमात्माका सम्बन्ध, परस्परका भेद और कर्म-ये ४ 
अनादि है | इनमें सच्िदानन्दधन परमात्मा और उसका 
अग जीव दोनों अनादि और अनन्त हैं | शेप्र समी 


अनादि और सान्‍्त हैं | जीव और परमात्माका 
सम्बन्ध है। यह अशाशी-सम्बन्ध अनेक भावोसे माता 
जाता है। जैसे दास्यभाव। सख्यभाव और माधुर्यमाव 
आदि । इस सम्बन्धकी अवधि जीवकी इच्छापर 


अवलम्बित है । जीव और प्रकृतिमे भोक्ता और भोग 


सम्बन्ध है । जीव चेतन होनेके कारण भोक्ता 

और प्रकृति जड होनेसे भोग्य | 

पुरुषः खुखढ़ःखानां भोकदत्व हेतुरुच्यते | 
(्‌ 


गीता १३ । २० ) 

“जीवात्मा सुख-ढु खोके भोक्तापनमें हेठ कहां 
जाता है !? 

नते है | 


परन्तु कोई-कोई अन्त-करणको मोक्ता मे 
पर उनका मानना युक्तियुक्त नहीं । कारण) अन्दा 


तत्त्व-चिचार र्ष्‌ 
जड होनेसे उसमे भोक्तृत्व सम्भव नहीं | शुद्ध आत्मा 
भी भोक्ता नहीं है। जो केवल शुद्ध आत्माको भोक्ता 
मानता है उसे भगवानने मूढ कहा है। अतएव 
अक्ृतिस्थ पुरुष? ही भोक्ता है । 
प्रकृति और परमात्माका सम्बन्ध शक्ति और 
शक्तिमानके सहश है | सम्पूर्ण ससारकी उत्पत्ति महासर्गके 
आदिये प्रकृति और परमेइवरके सम्बन्धसे ही होती है। 
: शास््रेमे जहॉ-जहों प्रकृतिसे ससारकी उत्पत्ति बतलायी 
? वहाँ-वहाँ भगवानकी अध्यक्षतामे ही बतलायी है। 


मयाध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
( गीता ९। १० ) 


'मेरी अध्यक्षतामे ही प्रकृति ( माया ) चराचर- 


सहित समस्त जगत्‌को रचती है |? 
हां परमेदवरके द्वारा ससारकी उत्पत्ति बतरायी 
है वहों कहीं प्रकृतिको द्वार कहा है और कहीं योनि । 
मम योनिर्महइुह्म तस्सिन्गर्स द्धास्यहम्‌ । 
( गीता १४। ३ ) 


( तिगुणमयी माया ) 
उसमे चेतनरूप बीज 


मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति 
सब भूतोंकी योनि है और मे 
सापन करता हैँ |? 


६३२० तरव-चिन्तामणि भाग र 
योनि कारणका नाम है। वहों वह शरीरोके ज्ड 
समुदायका कारण है । चेतन-अशका कारण तो खब 


परमात्मा है । 
(८ ) बन्धन और मुक्ति 


प्रकृति या वैष्णवी मायाका विकार जो अज्ञान ऐ) 
उस अशानसहित प्रकृतिके साथ जीवका अनादिं के 
सम्बन्ध है। इसीका नाम बन्धन है और इसी कारण 
ईदइवरका चेतनाश जीवात्मा अहता-ममता; राग-हे५; 
हर्ष-शोक और काम-क्रोधादि प्रकृतिके विकारोते रब 

आ प्रतीत होता है | श्ञानके द्वारा सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाना ही मुक्ति है और अहता-ममता, राग 
द्वेष, दर्ष-शोक तथा काम-क्रोधादि विकारोका अति 
करणसे सर्वथा नाश हो जाना ही अशानके नशिकी 
लक्षण है । क्योंकि जीवन्मुक्त पुरुषो्मे उपनिषद्‌) गीता 
प्रति आर शाल्रोद्वारा इन विकारोका सर्वथा अर्मर्त 
ही प्रतिपादित है । अतए्व अविद्याके अत्यन्त 
नाम ही म॒क्ति है | अविद्याका अभाव होनेपर उसके 
कार्य इन विकारोका नाथ स्वाभाविक ही हो जाता है । 
क्योंकि कारणके साथ ही कार्यक्ा अमाव सर्वथा सिद्ध है। 


“ह-०९8०%-: 


३४-आचन्‍्य शणतगत्ति 


"अहिवव-पप4 कमर 


तमेव शरणं गच्छ  सर्वभावेन भारत | 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्परिति शाश्वतम॥ 
सर्वेधमॉन्परित्यज्य मामेक॑ शरण घज । 
अहं त्वा स्वेपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८। ६२, ६६ ) 

शो गवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'हे भारत! सब प्रकारसे 
उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, 

उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्ति और सनातन 


परमधामको प्राप्त होगा । ( वह परमात्मा मैं ही 


द्श्२ तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
हूँ, अतएब़ ) सर्व धर्मोंकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मके 
आश्रयकों त्यागकर केवछ एक मुझ सच्चिदानन्दधन 
बासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्रात है॥ 
मैं ठुझे समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा, व्‌. शोक मत कर !' 
भगवानकी उपर्युक्त आशाके अठुवार हम 
उनके शरण हो जाना चाहिये | छजञा-भय, मान बड़ाई 
और आसक्तिको त्यागकर भरीर और ससारमे अह॑ता 
ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माकों ही परम 
आश्रय, परम गति और सर्व समझना तथा अनन्य 
प्रेमपूर्वक निरन्तर 


मभावसे अतिशय श्रद्धा; भक्ति एवं 
भगवानके नाम, गुण, प्रभाव और सखवरूपका चिन्तन करते 
स्मरण करते हुए 


रहना एवं मगवानका भजन-$ 

मगवदाशानुसार कर्त्तव्यकर्मोका निःखार्थ भावसे 

परमेश्वरके लिये ही आचरण करना तथा सुख-दु* 

प्रातिकों भगवानका भेजा हुआ थुरस्कार समझकर 

उनमें समचित्त रहना । सक्षेपर्मँ इसीका नाम अनन्य- 

शरण है । 

चित्तसे भगवान्‌ सच्चिदानन्दघनके खरूपका चिन्तन; 
धब कुछ एक नारायण ही है? ऐसा निश्चय, 

प्राणॉँसि ( झवासद्वारा ) भगवन्नाम-जप) कानोंसे भगवाव: 

के गुण, प्रभाव और खरूपकी समहिमाका भक्तिपूर्वक 


अनन्य दशरणागति ६३३ 
श्रवण) नेजोंसे भगवानकी मृत्ति ओर भगवद्धक्तोंके दर्शन, 
वाणीसे भगवानके शुण, प्रभाव और पवित्र नामका 
' कीर्तन एवं शरीरसे भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी 
निष्काम सेवा--ये सभी कर्म गरणागतिकें अदर आ 
जाते हैं | इस प्रकार भगवत्सेवापरायण होनेसे भगवान: 
में प्रेम होता है । 
संसारमें जिन वस्तुओको मनुष्य ५्मेरी? कहता है, 
वे सब भगवानकी हैं । मनुष्य मूर्खतासे उनपर अधिकार 
आरोपणकर सुखी-दुखी होता है । भगवानकी सब 
वस्तुएँ भमगवानके ही काममे रूगनी चाहिये। भगवान- 
के कार्यके लिये यदि सासारिक सारी उस्तुएऐँ मिद्दीमें 
मिल जायें तो भी बडे आनन्दकी बात है और उनके 
कार्यके लिये बनी रहें तो भी बड़े हर्षका विषय है। 
उन वस्तुओंकोी न तो अपनी सम्पत्ति समझनी चाहिये 
आऔर न उन्हें अपने भोगकी सामग्री ही माननी चाहिये । 
क्योंकि वास्तवमें तो सब कुछ नारायणका ही है इसलिये 
नारायणकी सर्व वस्तु नारायणके अर्पण की जाती है । 
यों समझकर ससारमे जो कार्य किये जाते हैं, वही 
भगवत्पेमरूप शरणकी प्राप्तिका साधन है| 
उपर्युक्त प्रकार्से जो कुछ भी कर्म किये जायें; सब॒ 
भगवानके लिये करने चाहिये | इसीका नाम अर्पण 


६३७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
है | जो कुछ भी हो रहा है, सब भ इच्छासे 
हे रहा है; लीछामयकी इच्छाते लीला हो रही है। 


इसमे व्यर्थके बुद्धिवादका बखेड़ा नहीं खडा केरनों 
चाहिये । अपनी सारी इच्छाएँ. इच्छामं 


मिलाकर अपना जीवन सर्वतोभावसे भगवानको सी 
देना चाहिये । जब इस प्रकार जीवन समर्पण होकर 
प्रत्येक कर्म केवल मगवदर्थ ही होने लगेगा, तभी हमें 
भगवस्मेमकी कुछ प्राति हुई है--हम भगवानके शरां 
होने चले हैं। ऐसा समझा जायगा । 
सब्विदानन्द्घन परमात्माकी पूर्ण शरण 
पर एक सबच्चिदानन्दधनके तिवा कुछ 
रह जाता | वह अपार अचिन्त्य) पूर्ण) सर्वव्यापक एक 
परमात्मा ही अंचछ अनन्त आनन्दरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं | उस आननन्‍्दकों कभी नहीं झुलाना चाहिये ! 
आनन्दघनके साथ मिलकर आनन्दघन ही बन जॉनी 
चाहिये | जो कुछ भासता है; जिसमे भासता 
जिसको भासता है, वह सब एक आनन्दधन परफमत्मों 
ही परिपूर्ण है। इस पूर्ण आनन्दवनता शान 
आनन्दधनकी ही है । बाखवर्म यही 


द्वारणागति है ! 
->लपलंबक्रीडटर 7 


हो जाने 


३५-गाततेक्त शारखुयायतेयपर 
कु 
शा 7- खाचातलना 
-+*+४9202००-- 
काशीस्थ एक सम्माननीय विद्वान्‌ लिखते हैं कि- 
“ीतोक्त साख्ययोग? शीर्षक लेखमें तीन पक्षौपर 
विचार करते हुए, तृतीय पक्ष समीचीन सिद्ध किया गया 
है। उसमें 'साख्ययोग और कर्मयोग ये दो मिन्न-भिन्न 
निष्ठाएँ हैं, और दोनों सर्वथा खतन्त्र मुक्तिके साधन हैं? 
यही गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्धारित किया गया है। 
इसपर मुझे शका है । 
सर्वोपनिषदोी गायों दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथों वत्सः खुधीमोंक्ता दुग्ध गीतासत महत्‌॥ 
इत्यादि वाक्योंसे पता लगता है कि गीतामें प्रतिपाद्य 
विषय ही उपनिषदोंका रहस्य है। किसी अंशमे भी 
उपनिषदोंसे गीताका पार्थक्य नहीं हो सकता। उपनिषद्‌ 
भपवानके निश्वास हैं। ध्यस्य निश्वसित बेदा३? (मनु०) 
और गीता भगवन्मुखसे निःखत वाणी है | उसमें किसी 
भकार भेद सम्भव नही हो सकता । उपनिषदो्म कऋते 


शानाज्न सुक्ति. 'ज्ञानादेव तु केवल्यमः «शात्वा देव 


द१६ तत्व-चिन्तामणि भाग +* 
सर्वपाशापह्निः._ शानसमकालमुक्तः कैवल्य याति 
हतशोकः”ः तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः 
विद्यतेज्यनायः “तरति हि शोकमात्मवित्‌? “स यो ह 
तत्‌ परम ब्रह्म बेद ब्रदोव मवति ह्ृविदामोति परम! 
इत्यादि | जैसे ये वाक्य शानसे मोक्षप्राप्तिका प्रतिपादन 
करते है, यदि कर्मसे भी मुक्ति होती तो कर्मसे मोक्ष 
प्रतिपादक वाक्य भी इसी प्रकार मिलते, पर ऐसे वाक्य 
नही मिलते, प्रत्युत कर्मसे मोक्ष नहीं होता, इस बातके 
परिषोषक वाक्य अनेक मिलते है | 

न कर्मणा न प्रजया धनेन 

त्यागेनैकेन अस्॒तत्वमानशुः ! 

नास्त्यक्रतः छृतेन ( कृतेन अक्तो मोक्षो नास्ति 

श्रुति कितने बलसे प्रतिपादन करती कि कमसे 
मोक्ष नही हो सकता । कर्मकी आवश्यकता तो अन्त+ 
करणकी झद्धिके लिये प्रारम्ममें होती है। 

तमेतं॑ वेदाउ॒वचनेन त्राह्मणाः | 

इसी बातका प्रतिपादन भगवानले मी गीतामें खय 
श्रीमुखसे किया है-- 
कायेन ,मनसा घुद्धव्या केवलैरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कर्म कुर्वन्ति सं त्यक्‍त्वात्मशुदये ! 
(५। ११) 


प्न्थां 


गीतोक्त सांख्ययोगपर शंका-समाधचान २७ 
आएरुरुक्षोमुनेयोंग... कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव दमः कारणमुच्यते ॥ 


(६।३) 
यशो दानं तपश्चैच पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ 
( १८ ।०५) 


श्रीमद्धागवतमे उद्धवके प्रति भगवानले यही बात 
कही है--- 


तावत्कमाणि कुर्वीत न निरविद्येत यावता। 


मत्कथाश्रवणादी वा अ्रद्धा यावन्न जायते॥ 


(११५१२०।१५९) 
संन्यासस्तु महावाही दुः्खलमाप्तुमयोगतः 
(गीता ५१६) 

इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म 


ऋनकाः कारण है न कि मेक १ 


अब जो तृतीय पक्षके समर्थन आपने हेतु दिये 
है, उनमे-- 


सांख्ययोगों पृथग्वाक्ाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


(गीता ७५। ४) 
यत्साख्येः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्यते। 


हर ( गीता ५ । ण ) 
छोकेडस्सिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध। 


(गीता ३। ३ ) 


६३८ तरव-चिन्तामणि भाग रै हि 
__इत्यादि वचनोंपर विचार करना है। यत्साख्यः 

प्राप्पते स्थानम? इस वचनका यह अर्थ है 

(ज्ञानी ) श्ञानसे जिस मोक्षपदको प्राप्त होते है; कर्मयोगी 

ज्ञानद्वारा उसी पदको प्राप्त होते हैं | कर्मसे साकाद 

मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह अर्थ इस वाक्यका नही 

करना चाहिये । अन्यथा उक्ते बचनोंसे विरोध हो 


जायगा । “लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा 
दिखायी हैं । ये दोनों खतन्‍त 


भगवानने दो निष्ठाएँ 
मोक्षके कारण है; यह अर्थ उक्त ोकसे नहीं निकलता | 
“तयोस्तु कर्मसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते? ये वचन उन 
लोगोंके लिये हैं जिनका चिंत्त अंडे नहीं जो 
ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं | तमी सब वाक्योंका समन्वय 
होगा । इसीसे भगवान्‌ आगे चलकर कहते हैं कि 
८उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः? यदि कर्मसे 
ही मोक्षकी प्रासि हो जाती तो उसे ( अर्जुनको ) 
आवश्यकता ही क्या थी, जिसके लिये उसको ज्ञानियोंसे 
उपदेश सुननेका आदेश किया गया । 

यदि कर्मयोग और शानयोग दोनों ही खतन्त्र 
निष्ठाएँ भगवानकोी ख्ीकार होती तो “सन्यासस्द 
महाबाही दु-खमाप्ठुमयोगत- ।? (गीता ५। ६ ) कर्म- 
योगके बिना सन्‍्यास ढुः्खसे प्राप्त होता है| अं 
कर्म श्ञानका कारण है भगवान्‌ यह कैसे कहते ? 


है 


गीतोक्त साँख्ययोगपर शका-सलमाच्षान ६३० 

अब इस बातपर विचार किया जाता है कि जञानसे 
ही मोक्षप्राप्ति ( भगवस्मासति ) होती है, कर्मसे नहीं, 
इसमें क्या विनिगमक है। यदि मोक्ष स्वर्गकी तरह 
यज्ञादि व्यापार जन्य (उत्पाद्य) होता तो कर्मकी 
आवश्यकता होती किन्तु ऐसा होनेसे मोक्ष परिच्छिन्न 
और अनित्य हो जायगा । यदि दचि, घठकी तरह मोक् 
विकार्य होता तो भी क्रियाकी आवध्यकता होती परन्तु 
ऐसा होनेपर भी परिच्छिन्नता और अनित्यता नहीं हय्ती 
है। यदि मोक्ष सस्कार्य होता तो भी कर्मकी आवश्यकता 
होती। रुस्कार दो प्रकारसे किया जाता है;--बाह्य गुणोको 
ग्रहण करने एव दोषोको दूर करनेसे, सो ब्रक्मप्रासिरूपी 
मोक्ष अनाचेय अतिशय होनेसे किन शुर्णांसे सस्कृत 
, होगा और नित्य शुद्धस्वरूप होनेसे दोष ही सम्भव नही 
है तो किन दोषोंको दूर करेगा। यदि भगवान्‌ हम 
( जीवो ) से बिल्कुल भिन्न हों या हमारी तरह या हमसे 
विलक्षण उनके कहीं शरीरादि हो तो कायिक, वाचिक 
अथवा मानसिक क्रिया साध्य हों, परन्तु भगवान्‌ 
तो आत्मा हैं । 

अन्यो5सावन्यो 5हमस्मीति न स वेद यथा 
पशुरेव<स देवानाम्‌ ! ( चूह० ११४ । १७ ) 

तद्‌ यो5ह॑ सो5सो यो5्सो सो5हम । 


६४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
व्य॑ वा अहमस्मि भगवो देवते5हं वै त्वमसि 
चस्तुतस्त त्वमेचाहमिति में निश्चिता मतिः ! 
यदि प्रथक्‌ भी मानें तो भी भगवान आकाशकी 


मॉँति सर्वगत है । 
आकाशवत्‌ सर्वेगतश् 
आकाशकी तरह कहना भी नहीं 
आकाशकी उत्तत्ति तो भगवानसे है । 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | 
(तैत्ति० २। १॥ ) 


अथवा वहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन | 
विष्टभ्याहमिदं कृत्छममेकांदीन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० । ४९ 


तावानस्थ महिमा ततो ज्यायाँश्व पूरुषः | 
पादो5स्य सवा भूतानि त्रिपादस्यास्ट॒तं दिवि ! 
(छान्दो० १ । १३) ६) 
यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगों महान. | 
तथा खसवाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय | 
(गीता ९ । ६) 
वास्तवमें “न च मत्खानि भूतानि * 
सृष्टि तो प्रतीतिमात्र है, इसल्यि मगवानकों आकागतसे 
जो उपमा दी गयी है वह औपचारिक है। 


धर नित्यः । 
हीं बनता; क्योंकि 


गीतोक्त साँख्ययोगपर दंका-समाथान ६५७९२ 
प्राणघुद्धिमनः्स्वात्मदारापत्यध्चनादय: | 
यत्सस्पर्कात्पिया आखसंस्ततः को न्‍्वपर+ प्रियः ॥ 

अतएजव़ परम प्रेमास्पद भगवान नित्य प्राप्त हैं । 

उनकी प्राप्तिके लिये किस कर्मकी आवश्यकता है | 

यदि आत्मा ( जीव ) स्वाभाविक बन्धनाश्रय होता 

तो स्वाभाविक धर्मोकी निद्ृत्ति धर्मोके निव्त्त हुए, बिना 
नहीं हो सकती; इसलिये कभी मुक्त नहीं होता । 

आत्मा कर्जादिरुपचचेन्माकाह्लीस्तहिं मुक्तताम। 
न हि. खभावों भावानां व्यावतेतोष्णबद्धवेः ॥ 


( वातिककार ) 
आत्मानमेवात्मतयाविज्ञानतां 
तेनैच जात॑ निखिल प्रपश्चितम। 
ज्ञनेन भूयोपष्पि च तत्पलवीयते 
रज्ज्वामहेभोगभवाभवी + यथा ॥ 
अज्ञानसज्ञो भववन्चमोक्षो 


नाम नान्‍यो सत ऋतशभावात्‌ । 
अजस्त्नचिन्त्याव्मनि केवले परे 


विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ 


( श्रीमद्धा० १०। १४ । २५-२६ ) 
तत्तु समन्वयात्‌ । ( जहासूज ११ ११ ७४) 


सर्चापेक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववत्‌ । 


(ज० सू० ३॥ & । २६ ) 
त० भा० २--२ १ 


48२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग *ै 
दामदमाद्ुपेतः स्थाचथापि तु तद्विघेस्तद़तया । 
तेषामवश्यालुष्ठेयत्वात्‌ | (ञज० सू० १ ४। १७ ) । 
सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ | (अन० सू0 ४ । ४ ॥२) 
आत्मा प्रकरणात्‌ । (अ० सू० ४ । ४ ।३) 
अविभागेन दृष्त्वात्‌ । (पज० सू० ४। ४ ॥४) 
इन सूत्नोपर भगवान्‌ श्रीशड्डराचार्यजीके भाष्यकी 
देखिये | लेख बहुत बढ गया है । अतः इन सत्रोर्की 


अमिप्राय उद्धृत नही किया गया । 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि शानी कर्म नहीं 
करता है अथवा शानीके लिये कर्म बन्धनका हेठ है। 


न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान ! ( बहदारण्यक ) 
प्रारब्धकर्मनानात्वादूबुद्धानामन न्‍्यथान्यथा' 
औ न॒पण्डितः | 


चर्तन॑ तेन शाखार्थ अ्मितव्य 
देवार्चनस्मानशौच मिक्षादी चर्ततां. वषुः | 
तार जपतु वाक्‌ तद्धत्‌ पठत्वान्नाय मस्तकम | 
विष्णु ध्यायतु घीयेदा ब्रह्मानन्दे विनीयताम, । 
वे नापि कारये | 


साक्ष्य किख्धिदप्यत्र न ऊँवें 
( पत्चदशी ) 


ति धारयन | 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैंपु वर्तन्त इ 
कत्वा करोति य। 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि खड़ व्यक्त 


गीतोक्त सांख्ययोगपर शंका-समाधान ६४३ 
न स॒पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
( गीता ५। ९-१० ) 
कर्मसे मुक्ति-प्राप्त 
यह सोचकर कि 


इन बातोपर विचारकर केवल 
मेरी बुद्धिमें नहीं जेंचती । हॉ, यदि 
वर्तमानकालूमें ज्ञानके अधिकारी प्रायः नहीं हैं ।जो 


छोग ऊपरकी बातोकों सुनकर तत््व-शानके हुए. बिना ही 


कर्मको छोड देते हैं, उनको रौरवादि नरकोकी प्रासि 
अवश्य होती है । निष्काम कर्मसे मुक्ति 


क्ते होती है । ऐसा 
प्रतिपादन नहीं करेंगे तो निष्काम कर्ममें किसीकी श्रद्धा 
नहीं होगी | अतएब उसमें कोई प्रचत्त नहीं होगा। 
यदि निष्काम कर्ममे कोई छूग जाय तो अन्तःकरणकी 
शुद्धि अवश्य होगी | अन्तःकरणके 


अल के शुद्ध हो जानेपर 
शानद्वारा मुक्ति होना अ है । इसीसे जनताके 


कल्याणार्थ यदि निष्काम कर्मयोगसे सुक्तिका प्रतिपादन 
किया गया है तो मुझे कोई शका नही है । 


ज्त्तर 

“गीतोक्त साख्ययोग? शीर्षक लेखके सम्बन्ध आपने 
जो शका प्रकट की है उसका सक्षेप्मं निम्नलिखित 
जत्तरहे। 


उक्त लेखको मलीभॉति देखना चाहिये | उसमें 
जानके बिना केवछ कमोकों उक्तिका साधन नहीं वततलाया 
गया है | साख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही 
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मोक्षेके समान साधन बतलाये गये, इसका अमिप्राव 
यह समझना चाहिये कि जिस प्रकार से 

साधन करते-करते पूर्ण शानकी प्राप्तेकि साथ ही 
मिल जाता है; उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगीकी 
साधन करते-करते पूर्ण शानकी प्रापिके साथ-हीलाथ 
मुक्ति मिल जाती है । केवल साधनकालमें दोनों निशओंम 


भेद है | फछ दोनोंका एक ही है । इसीलिये 
सांख्ययोगों एथग्वालाः प्रवदून्ति न पण्डिता' । 
(गीता ५। ४ ) 


यत्सांख्ये! प्राप्यते स्थान तयोगैरपि गस्यते | 
(५१।५) 


_..इत्यादि वचन कहे हैं । पूर्णशानकी प्रास्तिके 
अनन्तर न तो साख्ययोग है और न निष्काम कर्मयोग ही | 
बह तो इन दोनोका फर्लठ है । उस ज्ञानकी प्राप्ति 
मोक्षकी प्राति पथक-इथक_ नहीं है| भगवानले कही है” 
ध्यानिनात्मनि पश्यन्ति क्रेचिदात्मानमात्मनों 


अन्ये सांख्येन योंगेन कर्मयोंगेन चापरे | 
(गीता १३ । २५४ ) 


7 प्‌ है कि आत्मसाक्षात्कार6व 
पूर्णशान साख्ययोग ओऔर निष्काम कर्मयोग दोनों 


निष्ठाओंका फछ है । अतएव बिना मु 
बतलानेकी शका तो उक्त छेखमें कहीं नहीं रद्द जाती है। 


इससे यह पता लगता 


गीतोक्त साँख्ययोगपर शंका-समाचान ५८७४७ 
पॉचचवे अध्यायके छठे आोकर्म जो--- 
संन्‍्यासस्तु महावाहो दुश्खमाप्तुमयोगतः ॥ 
-कहकर बिना निष्कास कर्मयोगके सन्यासका प्राप्त 
होना कठिन बतलाया है; उससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि निष्काम कर्मयोग मुक्तिका साधन नहीं है । क्योंकि 
इसी 'छोकके उत्तरा्में--- 
योगयुक्तो सुनित्नेष्ठल नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
--से योगयुक्त मुनिके लिये तुरन्त ही ब्रह्मकी प्राप्ति 
. बतलायी है । यहाँ इसका अर्थ यदि यह मान लिया 
जाय कि वह साख्ययोगको प्रात हौकर ब्रह्मकी प्राप्त 
होता है; तब तो पूर्वकथित--- 


तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 

“कर्म-सन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है! इन बचनों- 
का कोई मूल्य ही नही रह जाता तथा न निष्काम 
कर्मयोग कोई स्वतन्त्र निष्ठा ही रह जाता है | ऐसा 
माननेसे तो वह एक प्रकार्से साख्ययोगका अद्भभूत हो 
जाता है जो भगवानके वचनोसे विरोधी होनेके कारण 
युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । 

मोक्ष अकाये है; उसके लिये कर्मोंकी आवश्यकता 
नहीं है, यह सर्वथा सत्य है । परन्तु निष्काम कर्मयोगका 
जे इतना माहात्म्य है सो कर्मोकी महत्ताके हेतुसे नहीं 
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है, वह माहात्म्य है कामनाके लग त्यागका-सर्त कुछ 


भगवदर्पण करनेके वास्तविक भावका | बडे से बड़ा 
सकाम कर्म मुक्तिमद नहीं हो सकता परन्ठ छोटे सेट 
कर्ममे जो निष्कामभाव है वह मुक्ति देनेवाला होता है। 


निष्फाम कर्मयोगकी महिमा भी वास्तवमें त्यागकी ही 
। यही 


महिमा है, करमोंकी नहीं | उसमे विशेषत 

समस्त कर्मोंको करता हुआ भी मड॒ध्य उनमें लिपायमार्न 
नही होता और यहस्थ-आश्रममें रहकर भी वह भगवत्‌ 
कृपासे अनायास मुक्तिछाम कर सकता है । इन दोनों 
साधनोके साधन-कालमे क्या अन्तर रहता है, इस बातका 


विस्तृत वर्णन उक्त लेखमें हैहदी। 
केवल निष्काम कर्ममें लेगोंकी श्रद्धा उत्तन्न करानेके 


लिये ब्रिना ही हुएए ठुक्तिका होना सिद्ध करना 
प्रकार भी हितकर नहीं कहा जा सकता | फिर 
उद्देश्यको सामने रखकर भगवान्‌ या कोई भी विश 
पुरुष छोगोको उलटे अममे डालनेके लिये इस प्रकारकी 
प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं ? भगवानके स्पष्ट 


यह भावना करनी कि) लछोगोकी अ्रद्धा करानेके लिये 
है, मेरी समझते 


५ शु 
कर्मयोगकी अयथार्थ प्रशसा की गयी हैं? 


उचित नहीं है । 
ब्ब-ऊस्वयप्टस2टम 


€ ७_ े छे 
२३६-थातोेक्त सारूययेजका 
स्पा करण 
“5ह०-०९898-०-.७--- 
तू बहाइर राजा श्रीदुर्जनसिहजी द्वारा लिखित 
“गीताका साख्ययोग? शीर्षक छेख “कल्याण? 
में प्रकाशित हुआ था | कागीसथ एक सम्माननीय 
विद्वानकी शकाके समाधान-स्वरूप मैंने जो भाव प्रकट 
किये थे उन्हींका विश्लेषण उपर्युक्त लेखमें किया गया है। 
उस लेखके पढनेसे प्रतीत होता है कि मेरे मूछ छेखको 
उन्होने नहीं देखा, इसीलिये इस विपयको वे भलीभोति 
अपने अनुभवर्मे नहीं छा सके जेब उनके द्वारा मेरे 
सिद्वान्तका निर्णय भी मिन्न प्रकारसे हो गया है | ऐसी 
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अवस्थाम अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देनेके लिये मैं पाठकी- 

की सेवा कुछ निवेदन करना उचित समझता हूँ । 
(बिना पूर्ण जञानके मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, ० 

विषयमे दोनो पक्षोकी एकता है?--राजासाहबका रह 

समझना बिल्कुल ठीक है, परन्त इन दोनों 

प्रधान अन्तर क्‍या है; इसे अच्छी तरह समझनेकी मं 

भी अधिक आवश्यकता है | मूल लेखमें स 

और निष्काम कर्मयोगीके भेदोका विस्तृत विवेचन कर 


देनेके कारण समाधानवाले लेखमे उसकी पुनराइत्ति 


करना आवश्यक नहीं समझा गया था | मेले 
दोनोके साधनका भेद इस प्रकार दिखाया गया है" 

८निष्काम कर्मयोगी साधन-कालमे कम) कर्मफल; 
परमात्मा और अपनेको मित्र-मिन्र मानता हुआ कम: 
फल और आसक्तिको त्यागकर ईश्वरपरायण हो; खरा- 
पण बुद्धिसे ही सब कर्म करता है।? (गीता हे | 
४ | २० ५ । १० ९। २७) ९८ १२।११) १२ १८! 
५६) ५७ ) 

परन्तु 'साख्ययोगी मायासे उसन्न डु८ सम्पूर्ण गुण 
ही गुणोमेँ बर्तते हैं-- ऐसे समझकर मन, इन्द्रिय और 
शरीरद्वारा दोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमे . कते 
अभिमानसे रहित होकर बेल सर्वव्यापी सच्िदानत्दधन 
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परमात्माके खरूपमे अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता 
है १ ( गीता ३। २८; ५। ८-९, १३, ६। २९-- 
३१, १६) २९-३०; १४ | १९-२०, १८ | १७ 
तथा ४९ से ५५ तक ) 

निष्काम कर्मयोगी अपनेकों कमोका कर्ता मानता 

है (५१ ११ ), साख्ययोगी अपनेको कर्ता नहीं मानता 
(५) ८-९ ), निष्काम कर्मयोगी अपने छारा किये 
जानेवाले कर्मोके फछको भगवदरपंण करता है ( ९॥ २७- 
२८ ), साख्ययोगी मन और इन्द्रियोद्दारा होनेवाली 
क्रियाओंकी कर्म ही नहीं मानता (१८। १७ ) 
निष्काम कर्मयोगी परमात््माको अपनेसे भिन्न मानता है 
( १२। ६-७ ), साख्ययोगी सदा अभेद मानता है 
(६। २९--३१३ ७ | १९, १८ | २० ), निष्काम 
कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके पदा्थोकी सत्ता स्वीकार 
करता है ( १८ | ९, ११, ४६, ५६, ६१ ), साख्ययोगी 

एक अक्यके सिवा अन्य किसी भी सत्ताको नहीं मानता 

( १३१ ३० ) और यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा 

जाता है तो वह केवल दूसरोंको समझानेके लिये 

अध्यारोपसे, यथार्थमे नहीं; क्योकि चह प्रकृतिको माया- 

भात्र मानता है, बास्तवमें कुछ भी नहीं मानता। 

निष्कास कर्मयोणी कर्म करता है, परन्तु साख्ययोगीके 


६०० तच्व-चिन्तामणि भांग रै 
अन्त.-फरण और शरीरद्वारा खमावसे ही कर्म होते हैं-- 
वह करता नहीं (५ । ८) $) *र इत्यादि ) | 

उपर्युक्त विवेचनको विचारपूर्वक पढकर पाठक 
दोनो प्रकारके साधकोऊे साधन-मेदको भलीमोति समझ 
सकते हैं। दोनों निशओंके फलछकी एकता बंतलने के 
कारण प्रचलित बेदान्तकी भाँति मेरे लेखका राजासाह 
जो यह भाव निकालते हैं कि कर्मोंकी आवश्यकता केंवर्ड 
अन्त/बरणकी झुद्धिके लिये ही है, सो ठीक नहीं है 
क्योकि गीताके मतानुतार लोकसम्रहके लिये कर्मोंकी 
बहुत आवश्यकता है, यह मै मानता हूँ । 
अनन्तर न तो साख्ययोग ही है और न॒निष्काम कर्म- 
योग हीः---इंस वाक्‍्यका यह आशय कभी नहीं हक 


चाहिये कि पूर्वपक्षी एवं शार्कर सम्प्रदायके 
भी शान-प्रासिके अनन्तर कर्मोका खवरूपसे त्याग ह्दो 
जाना सिद्ध करता हूँ, क्योकि शरीरके रहते हुए कर्मो- 
का सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता | हों, यह 

निर्विवाद है कि श्ञानीके कर्मोमे फल उतन्न 
दक्ति न रनेके कारण वे कर्म वास्तः पी 
ऐसी अवस्थामें, वह शानी यदि खहस्थ 
विस्तृत कर्म करनेवाछ्ा भी हो सकता है और यदि 
सन्‍्यासी हों तो अपने आश्रम-घर्माचसार गरीर-निर्वाषर- 
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और उपदेशादिरूप सक्षिप्त कर्म कर सकता है। यह 
व्यवस्था उसके वर्ण; आश्रम और स्वभावसे सम्बन्ध 
रखती है, श्ञानसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

'ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर न साख्य है और न निष्काम 
कर्मयोग ही?--इसका अमभिप्राय यह है कि शञानी 
सिद्धावस्थाको पहुँच चुका है, उसके द्वारा होनेवाले 
कर्म किसी भी साधन कोटिमे परिगणित नहीं हो सकते | 
उसका तो प्रत्येक व्यवहार अनिर्बंचनीय और अलौकिक 
है। उसके द्वारा होनेवाले आदर्श क्मसे शिक्षा ग्रहणकर 
हमे अपने जीवनकों पवित्र बनाना चाहिये | 

पूर्वपक्षीके साथ' प्रधान मतभेद इस विषयमे था कि 
उनके मतानुसार गीतोक्त निष्काम कर्मयोग साख्ययोग- 
का साधन है और साख्ययोग मोक्षका खतन्त्र 
है परन्तु मेरी समझसे गीताकार अधिकारी-भेदसे दोनों- 
को मोक्षके खतन्‍्त्र साधन बतलाते हैं तथा पूर्णशानमें 
और मोक्षमं कोई अन्तर नहीं मानते । निष्काम कर्म- 

योग और साख्ययोग इन दोनों ही साधनोंका फल 
तत््वज्ञानकी प्राप्ति है । बस, इसी मावको स्पष्ट कर देना 
मेरे उस लेखका उद्देश्य था। 

इसके सिवा पाठकोकी सेवार्स यह निवेदन कर 
देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि लोकमान्य 


साधन 
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एक सजनने कुछ प्रश्न किये हैं। प्रश्नोका सुधारा 
हुआ ख्रूप यह है-- 

(१) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनके 
लिये “इष्णस्तु भण्वान स्वथस! कहा गया है। ऐसे 
साक्षात्‌ जानखरूप परसात्माने उपनिषद्रूपी गायोसे 
तत्त्वरूपी दूध किसलिये दोहन किया ? और क्यों उनका 
आश्रय लिया २ 

( २ ) क्‍या वर्तमान ध_्षमयके गीता-भक्तोकी मॉति 
अर्जुन श्रद्धासम्पन्न नहीं थे ? यदि श्रद्धालु थे तो 
श्रीभमगवानको उन्हें समझानेंके लिये शब्द-प्रमाणका 
क्यों प्रयोग करना पडा और अन्‍्तमे क्‍यों विश्वरूप 
दिखलानेकी आवश्यकता हुई १ 

( रे ) अजुनको “गीताका ज्ञान हो गया था? फिर 
आगे चलकर उन्होने ऐसा क्‍यों कहा कि "हे भगवन्‌ | 
आपने सख्यभावसे मुझे जो कुछ कहा था, उसे मै भूल 
गया !? तो क्‍या अर्जुन प्राप्त-शानको भूल गये थे १ 

(४ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके उत्तरमें कहा 
कि 'हे घनजय । मैने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे 


ध्ण्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
तिलककी भाँति अथवा श्रीराजासाहबके मतानुसार मुझे 
जञानयोग और निष्काम कर्मयोगका संमुच्चय मान्य 

है, क्योंकि गीता दोनों साधनोंकों स्पष्टलूपसे 
भिन्न-मिन्न खतन्त्र साधन बतलाती है-: 


ध्यानिनात्मनि परश्यन्ति केचि 
अन्ये सांख्येन_ योगिन कर्मेयोंगेन चापरे 


( ११ । २४) 
“हे अर्जुन | उस परम अत परमात्माकों कितने ही 
मनुष्य तो झद्ध हुई सूक्ष्म ध्यानके द्वारा 
देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देः 
योगके द्वारा 


हैं और दूसरे ( कितने ही ) निष्काम कर्म 
देखते हैं |! श्रीभगवानके इन वाक्योंपर ध्यान 
ज्ञान और कर्मके सम॒ुचयकी कल्पनाके लिये कोई सरने 
नही रह जाता है । और भी कई स्थानोपर इन दोनोंका 
खतनत्र साधनके रूपमें प्रतिपादन किया गया है | गीतों 
३॥।३३५। ८४५ इत्यादि । 
अ्रीराजासाहबका परिश्रम परम सठल है।इस 
प्रकार विवेचन होते रहनेसे अनेक जटिल बिपष्रयोंका 
तरल हो जाना सुगम है । 


लीला, 


३७-गीतताकाः उपदेश 


एक सजनने कुछ प्रश्न किये हैं। प्रश्नोका सुधारा 
हुआ स्वरूप यह है-- 

( १) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनके 
लिये 'ऋष्णस्तु भगवान स्वयप्' कहा गया है। ऐसे 
साक्षात्‌ ज्ञासखरूप परमात्माने उपनिषद्रूपी गायोसे 
तत्त्वरूपी दूध किसल्यि दोहन किया ? और क्यो उनका 
आश्रय लिया ९ 


( २ ) क्‍या वर्तमान ध_्मयके गीता-भक्तोंकी मॉति 
अजुन श्रद्धासम्पन्न नही थे १ यदि श्रद्धालु थे तो 
श्रीमगवानको उन्हे समझानेंके लिये शब्द-प्रमाणका 


क्यों प्रयोग करना पड़ा और अन्‍्तमे क्यो विश्वरूप 
दिखलानेकी आवश्यकता हुई १ 


( हे ) अर्जुनको “गीताका ज्ञान हो गया था? 


फिर 
आगे चलकर उन्होने ऐसा क्यों कहा कि "हे भगवन्‌ ! 
आपने सख्यमावसे मुझे जो कुछ कहा था, उसे मै भूछ 
गया। तो क्या अर्जुन प्रास-जानको भूल गये थे 
(४) भगवान श्रीकृष्णने इसके उत्तरसें कहा 
कि हे घनजय । मैंने उस समय 


योगबुक्त होकर तुमसे 


द्ण्छ तच्व-चिन्तामणि भाग 
वह ज्ञान कहा था, अब पुन मै उसे कहनेमें अत्रमर्ष 
हूँ ।? तो क्या सर्वज भगवान्‌ भी आत्मविस्दत हो गये 
जिससे उन्होंने पुन. वह शान कहनेमे अपनी अतमर्थता 
प्रकट की । और योगयुक्त होनेका क्या अर्थ है ! 

(५ ) यदि यह मान लिया जाय कि भंगवाद 


गीताशान अर्जुनकों फिरसे नहीं सना सके, तब 
ढुदरा दिया ! 


व्यासजीने अनेक दिनों बाद उसे कैसे 
(६ ) अगर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखकी 
वाणी है तो भगवान्‌ व्यासके इन शब्दो का क्या अर्थ 
जो उन्होंने श्रीगणेशजीके प्रति कहे है-- 
छेखको भारतस्यास्थ भव त्व॑ गणनायक | 
मनसा कल्पितस्थ च 


डे 
मर्येव प्रोच्यमानस्य 
( मद्दा० भादि० १ | ७९ ) 


“हे गणनायक ! तुम मेरे मनःकल्पित और वक्तत्य 
रूप इस भारतके लेखक बनो? गीता महाभारतके 
अन्तर्गत है; इससे यह भी क्‍या व्यासजीकी मनःकंटनों 
है और क्या सारे छोक उन्हींके रचे हुए है ! 


उपर्युक्त प्रदनोका क्रमण- उत्तर इस ग्रकार हू 
(१) भगवानके निश्वासर्प वेदका आग होनेसे 


उपनिषद्‌ भी भगवानके ही अनादि और नित्य उपदेश 
माने गये हैं । उनके आभ्रयकी कोई बात नहीं, 


गीताका उपदेश द््ण्् 
ससारमे उनकी विशेष महिसा वढानेके लिये ही उनका 
प्रयोग किया । इसके सिवा उपनिपद्की भाषा और 
वर्णनशैली जटिल होनेसे उनकी अधिकाश लोग समझनेमे 
भी असमर्थ है, इसलिये छोककल्याणार्थ भगवानने 
उपनिषदोका सार निकालकर गीतारूपी अमृतका दोहन 
किया । वास्तवमे उपनिपद्‌ और गीता एक ही वस्तु है । 
(२) आजकलके छलोगोके साथ अजुनकी तुलना 
नहीं की जा सकती । अजुन तो महान्‌ भ्रद्धासम्पन्न, 
परम विश्वासी प्रिय भक्त ये । मगवानने स्वय श्रीमुखसे 
स्वीकार किया है-- 
भक्तोषसि से सखा चेति' (गीता ४ । ३ ) 
“इज्ेषसि मे दढमिति' 


(,, २८ । ६४ ) 
“पप्रियोषसि से! 


(३ १८ । ६७ ) 

धतू मेरा भक्त है, मित्र है, दृढ इष्ट है, प्रिय है 
आदि ।? ऐसे अपने प्रिय सखा अर्जुनके प्रेमके कारण ही 
भगवान्‌ सदा उसके साथ रहे, यहाँतक कि उसके रथके 
घोडे खय हॉके । आजके भक्तोंकी पुकारसे तो भगवान्‌ 
पूजामें भी नहीं आते | अतएव यह नहीं मानना चाहिये 
कि अर्जुन श्रद्धा नही था। भगवानने शब्द-प्रमाण 
तो बेदोंकी सार्थकता और उनका आदर बढानेके लिये 
दिया । विश्वर्प-ददन करानेमें तो अर्जुनकी श्रद्धा प्रधान 


तत््व-चिन्तामणि भाग + 
थयायमें अर्जुनने जो कुछ कहीं 


है । 


६५ 
है ही | गीताफे दशम अध् 
है वही उसकी श्रद्धाका पूरा प्रमाण 


कहता है-- 

पर॑ ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान | 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम्‌ ॥११॥ 
सर्वमेतद्॒त मन्ये यनन्‍्मां चंदसि केशंव | 
नहितेभगवन, व्यक्ति चिहुर्देवा न दानवाः ॥ १४) 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं 

भूतभावन. भूतिश देवदेव जगत्पते ॥ शण। 

“्ञाप परम ब्रह्म, परम धाम और पत्म पवित्र है 

सनातन दिव्य पुरुष एवं देवोंके मी आदिदेव, अजन्मा 
और सर्वव्यापी हैं; हे केशव |! आप मेरे प्रति जो कुछ 
भी कहते है, उस समस्तको मैं सत्य मानता हूँ | 
है भगवन्‌ ! आपके छीलामय स्वरूपको न देर्नेंवे 
जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतोके 
उत्पन्न करनेवाले, हे भूतोंके ईव्वर, हे देवोंके देव, हैं 


जगतके स्वामी, हे पुरुषोत्तम) आप स्वय हैं 
अपनेको जानते हैं ।? 

इन शझब्दोंगें अर्जनकी श्रद्धा छलकी पड़ती है । 
इस प्रकार भगवानकी महिसाकों जानने और बखानने- 


वाल्य अर्शुन , जब ( एकादझ अध्यायमे ) यह प्रार्थना 


गीताका उपदेश दण्ड 
करता है कि 'नाथ ! आप अपनेको जैसा कहते है 
( यानी दशम अध्यायमे जैसा कह आये हैं ) ठीक वैसे ही 
हैं, परन्तु हे पुरुषोत्तम । मै आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, 
बल, वीर्य और तेजयुक्त रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता 
हूँ---'द्रष्डमिच्छामि ते रूपम? अर्जुन परम विश्वासी था, 
भगवानके प्रभावको जानता और मानता था। इसीलिये 
भगवानकी परम दयासे उनके दिव्य, विराट्रूपके 
दर्शन करना चाहता है, भक्तकी इच्छा पूर्ण करना 
भगवानकी बान है इसलिये भगवानने कृपा करके उसे 
वि ही दिखाया 
गया, श्रद्धा या विश्वास करवानेके हेत॒ुसे नही | 


स्रय ही कहा है कि “अनन्य भक्तके सिवा किसी 
दूसरेकी यह रूप मै नहीं दिखा सकता | 
स्॒खूप वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और अग्न तपौसे 
नहीं दौख सकता |? इससे यह सिद्ध है कि अर्जुन परम 
8 भगवसरायण ओर महान्‌ भक्त था । भगवामने 
अनन्य भक्तिका खरूप और फल यह बतछाया है... 
मत्कमेइन्मत्परमो मद्धक्त: सड़चजितः। 
निर्वेरः सर्वेभूतिपु यः सतत मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११। ५५ ) 
ही लिये, सब कुछ 


तप आदि सम्पूर्ण 


है अजुन । जो पुरुष केवल भेरे 
मेरा समझता हुआ--यज, दान और 


ध्ण८ट तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
कर्तव्यकर्मोंकी करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात्‌ 
मुझको परम आश्रय और परम गति 
प्राप्तिके लिये तत्र है तथा मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम) 
गुण, प्रभाव और, रहस्यके श्रवण, मनन) ध्यान 


पठन-पाठनका प्रेमसहित. निष्कार्म -भावसे 

अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरदित है अर्थात्‌ तल; 
पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थोमे स्नेहरहिंत 
है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोमे चैरमावसे रहित है | ऐसा वह 


अनन्य भक्तिवाला पुडुष मुझको ही मरा होता है ।! 


३ ) अर्जुनने “निष्काम कर्मयोगसहित द्वारणागर्ति 
रूप भक्ति? को ही अपने लिये प्रधान उप 
उसीको विशेष स्मरण खखा या | मगवानके कैंथर्नी 
नुसार इसीको धसर्बगुह्मतम? माना था | ज्ञानके उपदेशकी 
द्वारणागतिकी अपेक्षा गौण समझकर उसकी 
परवा नहीं की थी | इस प्रसगमेँ भी अंश उस 
ध्र्वगुह्मयतम? शरणागतिके लिये के नहीं पूछता | 
यह भक्तिसहित तत्वशान तो उसे स्मरण ही है | इसी- 
लिये भगवानले भी उससे कहा कि मैने उस समय 
बुम्हें 'गुह्म” सनातन ज्ञान सुनाया था-८ 


श्राविवस्त्व॑ मया 'मुद्य॑' जशञापितश्ष सनातनम, | 
( महां० अश्व० १६ ५ 


गीताका उपदेश द्ण्ण 
इस “शुह्य? शब्दसे भी यही सिद्ध होता है । उलहना 
देनेके बाद भगवानले अर्जुनको जो कुछ सुनाया, उसमे 
भी गीताकी भाँति निष्काम कर्मयोग और शरणागतिके 
सम्बन्धमे कुछ नहीं कहा | केवछ वही शानभाग 
उनाया, जिसको कि अर्जुन भूल गया था | 
(४ ) भगवानके अपनेको असमर्थ बतलानेका यह्‌ 
अर्थ नही कि आप उस ज्ञानको पुनः सुना नहीं सकते थे 
या वे उसको भूछ गये थे। सच्चिदानन्दघन भगवानके 
लिये ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित है । भगवानके 
कहनेका अभिप्राय ज्ञानयोगका सम्मान बढाना है। 
शुरू अपने शिष्यसे कहता है कि “तुझको मैंने बड़ा ऊँचा 
उपदेश दिया था, उसे तूने याद नहीं रक्‍्खा | 
आत्मशानका उपदेश कोई बाजारू बात 


नहीं है जो 
जब चाहे तभी कह दी जाय? इस प्रकार यहाँ “असमर्थता? 


का अर्थ यही है, मैं इतनी ऊँची बात इस तरह 
लापरवाही रखनेवालेकों नहीं कह सकता । उद्दालक; 
दधीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोका प्ह्मविद्याके सम्बन्धमे 
एक ही बार कहना माना जाता है। ब्रक्मविद्या एक 
ऐसी वस्तु है जो एक ही बार पाने प्रति कहनी 
पडती है, डुवारा नहीं। इसीलिये भगवान्‌ कहते है 
कि “ब्क्षविद्याका उपदेश तुमने डैछा दिया, यह बड़ी 


दण्८ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग * 
कर्तव्यकरमोंको करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात्‌ 
मुझकी परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी 
प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्ति है अर्थात्‌ मेरे नाम; 
गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, मनन, ध्यान और 
पठन-पाठनका प्रेससहित निष्काम-भावसे निरन्तर 
अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरदित है अर्थात्‌ ल्ली, 
पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थोंमे स्नेहरहित 
है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोमे चैरमावसे रहित है | ऐसा वह 
अनन्य भक्तिवाला, पुरुष मुझको ही प्रात होता है ।! 
(३ ) अर्जुनने “निष्काम कर्मयोगसहित शरणागरति- 
रूप भक्ति? को ही अपने लिये प्रधान उपदेश समझकर 
उसीको विशेष स्मरण रक्खा था | भगवानके कंथना- 
नुसार इसीको 'सर्वगुह्मतम? माना था | ज्ञानके उपदेशक 
शरणागतिकी अपेक्षा गौण समझकर उसकी इतनी 
परवा नहीं की थी । इस प्रसगमँ भी अर्जुन डरते 
पसर्वगुह्मतम” शरणागतिके लिये कुछ नहीं पूछवां | 
यह भक्तिसहित तत््वज्ञान तो उसे स्मरण ही है| इंसी- 
लिये भगवानने भी उससे कहां कि मैंने उस समय 
तुम्हें 'गुह्म! सनातन ज्ञान सुनाया था-7 


श्रावितस्त्व॑ मया गुह्य सनातनम | 


( महा ० अश्व० १६ ॥ ६ ) 


गीताका उपदेश द्ण्९्‌ 

इस 'मुह्य? शब्दसे भी यही सिद्ध होता है | उल्हना 

देनेके बाद भगवानले अर्जुनको जो कुछ सुनाया, उसमे 

भी गीताकी भाँति निष्काम कर्मयोग और शरणागतिके 

सम्बन्धमे कुछ नहीं कहा | केवल वही ज्ञानभाग 
सुनाया, जिसको कि अर्जुन भूल गया था। 

(४ ) भगवानके अपनेको असमर्थ बतलानेका यह्‌ 
अर्थ नही कि आप उस ज्ञानको पुनः सुना नही सकते थे 
या वे उसको भूल गये थे । सबच्विदानन्दघन भगवानके 
लिये ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित है | भगवानके 
कहनेका अभिप्राय श्ञानयोगका सम्मान बढाना है । 
शुरू अपने शिष्यसे कहता है कि “तुझको मैने बड़ा ऊँचा 
उपदेश दिया था, उसे तूने याद नहीं रक्‍्खा | 
आत्मशानका उपदेश कोई बाजारू बात नहीं है जो 
जब चाहे तभी कह दी जाय? इस प्रकार यहाँ “असमर्थता? 
का अर्थ यही है, मै इतनी ऊँची बात इस तरह 
लापरवाही रखनेवालेको नहीं कह सकता । उद्दालक, 
दधीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोका अह्मविद्याके सम्बन्धमें 
एक ही बार कहना माना जाता है । अक्षविद्या एक 
ऐसी वस्ठ है जो एक ही बार पान्रके प्रति कहनी 
पडती है, ढुवारा नहीं । इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि “ब्क्मविद्याका उपदेश तुमने सैछा दिया, यह बड़ी 


दद्० तच्व-चिन्तामणि भाग + 
भूल की |? इसके बाद अर्जुनकी तीत्र इच्छा देखकर 
भगवानने पुनः ब्ह्मविद्याका उपदेश किया। भगवान्‌ 
न जानते तो उपदेश कैसे करते * ध्योगयुक्त' का अं 
यही है कि 'उस समय मैने बहुत मन लगाकर तुमको 
वह ज्ञान सुनाया था !! इससे अज्जुनको एक तरहकी 
धमकी भी दी गयी कि 'मै बार-बार चैसे मन लगाकर 
तुमसे नहीं कह सकता, इतना निकम्मा नहीं बैठा दद 
जो बार-बार ठुमसे कहूँ और ठम उसे फिर भुला दो | 
तुम-सरीखे पुरुषके लिये ऐसा उचित नहीं है, 
ऐसा करना पवित्र ब्रह्मविद्याका तिरस्‍कार करना है । 
यहाँ भगवानले अर्जुनके बहाने सबको शिक्षा दी है कि 
ब्रह्मविद्याको बडे ध्यानसे सुनना चाहिये और वक्ताको 
भी उसका ऐसे अधिकारी पुरुषके प्रति कथन करना 
चाहिये जो सुननेके साथ ही उसे धारण कर ले। 

यद्यपि अर्जुन ब्ह्मविद्याका अधिकारी नहीं था, 
निष्काम कर्मयोगयुक्त शरणागतिका अधिकारी थीं) 
इसीसे उसे “सर्वगुह्मतम? शरणायतिका ही अन्तिम 
उपदेश दिया गया था तथापि भगवानका यह उलहना 
देना तो सार्थक ही था कि ठुम मेरी कहीं हुईं बातोको 
क्यों भूल गये । शरणागतकों अपने इष्टकी बात कभी 
नहीं भूलनी चाहिये । परन्ठु यह नहीं समझना चाहिये कि 


गीताका उपदेश ६६१ 
शानका अधिकार ऊँची श्रेणीका है और निष्काम कर्म- 
योगयुक्त गरणागति भक्तिका नीची श्रेणीकी | जब 
दोनोका फछ एक है तब इनमे कोई भी छोटा-बडा 
नहीं है। अर्जुन कर्मी और मक्त था, अतः उसके लिये 
वही मार्ग उपयुक्त था | 


(५ ) भगवान्‌ सब सुना सकते थे, यह बात तो 
ऊपरके विवेच्चनसे सिद्ध है। भगवान्‌ व्यास महान्‌ योगी 
थे, उन्होंने योगबलसे सारी बातें जानकर दुहरा दीं। 
जिनकी योगशक्तिसे सजय दिव्य दृष्टि प्रास करनेमें 
समर्थ हो गया, उनके लिये यह कौन बडी बात थी? 

( ६ ) व्यासजीके कहनेका मतलूब यह है कि उन्होने 
कुछ तो सवाद ज्यों-के त्यों रख दिये, कुछ सवादोंकों 
सग्रह करके उन्हे सजा दिया । भगवानने अर्जुनको जो 
उपदेश दिया था उसमेसे बहुत-से छोक तो ज्योँ-के-त्यों 
रख दिये गये, कुछ गद्य भागके पद्य बना दिये ओर कुछ 
इतिहास कहा, | दुर्योधन, सजय, अर्जुन और वृतराष्ट 
आदिकी दशाका वर्णन व्यासजीकी रचना है| इससे 
यह नहीं मानना चाहिये कि यह मनः्कल्पित उपन्यास- 
मात्र है। वास्तवमे व्यासजीने अपने योगबलसे सारी 
बातें जानकर ही सच्चा इतिहास लिखा है। 

>>... 


३८-गगिता और येगदशव 


छः गदर्शन बड़े ही महत््वका गाल है। इसके 
प्रणेता महर्षि श्रीपतञ्ञलि महाराज हैं। योग- 
दर्शनके सून्नॉंका भाव बहुत ही गम्भीर) उपादेय, 
सरस और लाभकारी है। कल्याणकामियोंकी योग 
दर्शनका अध्ययन अवश्य करना चाहिये | पर्तो 
नही, योगदर्शनकी रचना श्रीमर्धगवद्गीताके बाद हुई 
है या पहले । परन्तु इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि दो 
कई स्थरोमें समानता है | कहीं शब्दोंमे समानता है तो 
कही माव या अर्थोंका सादश्य है। उदाहरणार्थ यहीं 
कुछ दिखलाये जाते है । 
पातअ्अल्योगदरशेन 
(३) अम्यासवैराण्याभ्यां ततिरोधः (९ 
(२) स तु _दीघेकालनरन नैरन्त्यखत्कारासेवितो 
डढभूमिः । ( १ । १४) 
(३) तस्य वाचकः प्रणवः। तज्पस्तद्र्थभावनम ! 
(१। २७-२८ ) 
(४) परिणामतापसंस्कारढु-खैगेणब्व॒त्ति- 
विरोधाच्य डुःखमेव सब विवेर वे विवेकिनः (९! १") 
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भ्रीमद्भगवद्दोता 

(१ ) अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय चैराग्येण च ग्रह्मते । 

(६। ३५७) 

(२ ) अनन्यचेताः सतत यो माँ स्सरति नित्यशः। 

(८। १४ ) 

(३) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनजुस्सरन । 


(<।१३) 
(४) ये हि संस्पर्शजा भोगा डुःखयोनय एच ते । 


आययन्तवन्तः कौन्तेय न तेघु रमते बुचः॥ 

( ५ । २२) 

इनके अतिरिक्त केवछ भावमे सह्शतावाले स्थल 

भी हैं, जैसे योगदर्शन ( २ | १९ ) का सूत्न है 
“विशेषाविशेषलिड्धमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणिः अर्थात्‌ 
पॉच महाभूत, पॉच शानेन्द्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियोँ और 
एक मसन--इन सोलह विकारोका समुदायरूप विशेष, 
अहकार और पश्वतन्मात्रा--इन छःका समुदायरूप 
अविशेष, समष्टि-बुद्धिरूपी लि्न और अव्याकृत प्रकृति- 
रूप अलिज्ड--ये चौबीस तत्त्व प्रकृतिकी अवस्थाविशेष 


हें | इसी बातको बतछानेवार गीताका तेरहवें अध्यायका 
५ वॉ लोक है--- 


महाभूतान्यहक्कारो चुद्धिरव्यक्तोेथ च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 


द्द्ठ तत्त्व-चिन्तामणि भाग +* 

पॉच महाभूत, अहकार, बुद्धि, मूलप्रकरति, दश 
इन्द्रियां, मन और पद्चतन्मात्रा | 

उपर्युक्त अवतरणोंके अनुसार दोनोंके कई खल 
मिलते जुलते होनेके कारण कुछ छोगोंका मत है कि 
श्रीमद्भगवद्गीवा पातञ्लल्योगदर्शनके बाद बनी है और 
इसमे यह सब भाव उसीसे लिये गये हैं | कुछ लोग तो 
गीताकों योगदर्शनका रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक 
अन्य मानते हैं | मेरी समझसे यह मत ठीक नहीं है। 
श्रीमद्धगवद्गीताकी रचना योगदर्शनके बाद हुई हो या 
पहले, इस विषयमे तो मै कुछ भी नहीं कह तहत | 
परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भग 
सिद्धान्त योगदर्शनकी अपेक्षा कही अधिक व्यापक 
सर्वदेशीय है । 

थोगदर्शनका योग केवल एक ही अर्थमे प्रयुक्त है, 
परन्तु गीताका योग शब्द अनन्त समुद्रकी भाँति विशाल 
है, उसमे सबका समावेश है | परमात्माकी प्राप्तितकको 
गीतामें योग कहा गया है | इसके सिवा निष्काम कर्म) 
भक्ति, ध्यान, शान आदिकों भी योगके नामसे कहां 
गया है | योग शब्द किस-किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है; 
यह इसी पुस्तकमे अन्यत्र दिखाया गया है । योग- 
दर्शनमें ईश्वरका स्वरूप है-- 
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क्लेशकमंविपाकाशयैरपरासएः पुरुपविशेष 
ईश्वर: । (१। २४) 

तत्न निरतिशय सर्वेक्वीजम्‌। (१। २५) 

पूर्वपामपि गुरू: कालेनानवच्छेदात्‌। (१।२६) 

जो अविद्या, अहता, राग, द्वेष, भय, शुभाश्भ 
कर्म, करमोंके फलरूप सुख-दुःख और वासनासे सर्वथा 
रहित है, पुरुषोमे उत्तम है, जिसकी सर्वश्षता निरतिशय 
है एवं जो कालकी अवधिसे रहित होनेके कारण पूर्वमे 
होनेवाले समस्त सृष्टिरचयिता ब्रह्मा आदिका खामी है, 
वह ई-थर है । 

अब गीताके ईश्वरका निरूपण सक्षेपसे कुछ ोकों- 
में पढकर दोनोकी तुलना कीजिये--- 

कवि पुराणमज्ञुशाखितार- 

मणोरणीयांसमलुस्मरेय्ः । 
सर्वेस्थ घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(८।९ ) 
सर्चेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वेश्नच्चैंच निगुंण गुणभोक्त चा॥ 
(१३। १७४) 


द्द्द तच्व-नचिन्तामणि भाग +े 
ब्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहमस्गतस्याव्ययस्य च। 


शाश्वतस्य च धर्मस्य खुखस्येकान्तिकस्थ च ।| 
(१४ । २७) 


यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षराद्पि चोत्तमः 
अतो5स्मि छोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तमः || 
(१५। १८) 


इन ोकोंके अनुसार जो सर्वन; अनादि; सबकी 
नियन्ता, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म; सबका धारण-पोषण करने- 
वाला, अचिन्त्यखरूप, निष्य चेतन; प्रकाशख रूप$ 
अविद्यासे अति परे, झद्ध सचिदानन्दधन, सम्पूर्ण 
इन्द्रियोके विषयोंको जाननेवाला होनेपर भी सब इन्द्रियो- 
से रहित, आसक्तिहीन, गुणातीतव होनेपर भी सबका 
धारण-पोषण करनेवाला और गुणोका भोक्ताः अविनागी 
प्रत्रक्ष, अम्रत, नित्यघर्म ओर अखण्ड एकरस आनन्द- 
का आश्रय) नांगवान्‌ जडवर्ग क्षेत्रसे सर्वथा अतीव और 
मायास्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम पुरुषोत्तम 
है वह ईश्वर है ।# 

पातझ्ल्योगदर्शनके अनुसार ईश्वर त्रिगुणोके विकार- 
से रहित है, परन्तु गीताके अनुसार वह गुणोंसे अतीत 
ही है । योगदर्शनका ईश्वर छेश) छमाथन कर्म; सुख- 

%# परमात्माका स्वरूप जाननेके लिये प्रथम भागमें अका्शित 
सगवान्‌ वया हैं ? शीर्पक लेख पढना चाहिये । 
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हुःख ओर वासनारहित एब पुरुषविशेष होनेसे 
पुरुषोत्तम है, पर गीताका ईश्वर जड जगतूसे सर्वथा 
अतीत, सर्वव्यापी और मायास्थित जीवसे भी उत्तम 
होनेके कारण पुरुषोत्तम है। योगदर्शनका ईश्वर कालके 
अवच्छेदसे रहित होनेके कारण पूर्व-पूर्व सर्गमे होनेवाले 
खृष्टिरचयिताओका गुर है, परन्तु गीताका ईश्वर अव्यय 
परअह्म; गाश्वतधर्म और ऐकान्तिक आनन्दका भी परम 
आश्रय है। गुणातीत होकर भी अपनी अचिन्त्य दशाक्तिसे 
गुणोका भोक्ता और सबका भरण-पोषण करनेवाल है। 

इसी प्रकार “ईश्वर-शरणागति? के सिद्धान्तमे भी 
गीताका अमिप्राय बहुत उच्च है | योगदर्शनका <ईश्वर- 
प्रणिधानः चित्तवृत्ति-निरोधके लिये किये जानेवाले 
अभ्यास और बैराग्य आदि अन्य साधनोके समान एक 
साधन है, इसीसे “ईश्वरप्रणिधानाद्याः ( १। २३ ) सूच्न- 
में “वा? लगाया गया है। परन्तु गीतामें इश्वर-शरणा- 
गतिका साधन समस्त साधनोंका सम्राद्‌ है (गीता ९। 
१२, १८ | ६२, ६६ देखना चाहिये )। 

गीताके ध्यानयोगका फल भी योगदर्शनसे महत्त्वका 
है। योगदर्शन कहता है--- 


ध्यानहेयास्तद्ब्त्तयः । 
अर्थात्‌ “ध्यानसे छलेशोकी चत्तियोका 
है ।? परन्तु गीता कहती है--- 


(२।११) 
नाश होता 


६६८ तत्व-चिन्तामणि भाग + 
ध्यानिनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

(१३ | २४) 
“कितने ही मनुष्य झुद्ध हुई सृक्ष्म बुढ्धिसे ध्यानके 
द्वारा हृदयमें परमात्माको देखते हैं ।? वहाँ केवल छ्लेशी 
की वृत्तियोंका ही नाश है पर यहाँ ध्यानसे परमात्म 
साक्षात्कारतक होनेकी बात है । 
इसी तरहसे अन्य कई स्थल हैं । इसके अतिरिक्त 
सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात्‌, सच्चिदानन्द- 
घन परमात्माके श्रीमुखकी दिव्य वाणी है और योग- 
दर्शन एक ज्ञानी महात्मा महर्षिके विचार हैं | मगवान: 
के साथ शानीकी अमिन्नता रहनेपर भी भगवान 


ही हैं । 
इस विवेचनसे यह प्रतीत द्ोता है कि गीताका 
के प्रतिपाद्य विषय 


महत्त्व सभी तरह ऊँचा है तथा गीत॑ 
भी विशेष महत्वपूर्ण) भावमयः सर्वदेशीय) सुगम औरें 
परम आदरश है । 

इससे कोई यह न समझे कि मैं योगदर्शनकों किसी 
तरहसे भी मामूली वस्ठ समझता हूँ या उसमें किसी 
प्रकारकी त्रुटि मानता हूँ । योगदर्शन परम उपादेय और 
आदरणीय शात््र है। केवल गीताके साथ तारतम्यता- 


की दृष्टिसे ऐसा लिखा गया है | 
>ब45-><>टएु<६ 


९ ७ आलू दे खतर्‌ [८0५ ५2) 
३९- गा ताक ू जदाल्तक्तका 
छ्क्षाणू 
४-++्च्लशव करिकज..तबलुलनल€ 


आत्मौपस्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति योज्जुन । 


खुखं चा यदि वा डुश्खं स योगी परमो मतः ॥ 


(गीता ६ । ३२ ) 
(है अर्जुन ! जो योगी ( जीबन्मुक्त ) अपनी 
साहश्यतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख 


६७० तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
अथवा दुःखको भी सबसे सम देखता है बह*योगी परम 


ओेछ्ठ माना गया है ।? 
[ 

गीताके अनुसार जीवन्म॒क्त बही है; जिंतकों सवेदा 

सर्वथा सर्वत्र सममाव है | जहॉ-जहॉपर मेक पुर 


गीता वर्णन है? बहाँ-वहोँ समवाका ही उल्लेख के 
वह 


जाता है | गीताफे अनुसार जिसमे 
स्थितप्रश) ज्ञानी) गुणातीत/ भक्त भी जीवमन्मुक्त है | 


ऐसे जीवन्छुक्तमें राग 
अमाव होता है, मान-अपमान? हानि-छाम) जय-पराज+) 


शन्नु-मित्र, निन्दा-स्तुति आदि समस्त 
समतायुक्त रहता है। अनुकूर और प्रतिकूल परिस्थिति 
विकार उत्तन्न न 


उसके छृदयमे किसी प्रकारका भी 


निन्‍्दा करनेवालेके प्रति उस 
स्तुति करनेवालेके प्रति राग या 
दोनोमें समान इृत्ति रहती हैं | 
निन्‍दा सुनकर दुखी और स्व॑ति उनका सुखी हुआ 
करते हैं। सात्तविक पुरुष निन्‍दा छनकर सावधान 

स्वुति सुनकर छजित होते हैं | पर जीवन्मुक्तका व 

करण इन दोनों भावोंसे झृत्य रहता हैः क्योकि उसकी 


। प्रेम-बुद्धि नहीं होती | 
मूढ अश्ञानी मनुष्य ही 


गीताके अनुसार जीवन्सुक्तका लक्ष्ण ५७१ 
इृष्टिमें एक सच्चिदानन्द्धन परमात्माके अतिरिक्त अपनी 
भी भिन्न सत्ता नहीं रहती; तब निन्दा-स्तुतिमे उसकी 
भेदबुद्धि कैसे हो सकती है ? वह तो सबको एक 
परमात्माका ही खरूप समझता है । 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ 
(गीता १३६१ ३० ) 
(जिस समय यह पुरुष भूतोके प्थक्‌प्रथक्‌ भावोंको 
एक परमात्माके सड्डल्पके आधारपर स्थित देखता है 
तथा उस परसात्माके सडुल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोका 
विस्तार देखता है उस समय वह सब्विदानन्दधन ब्रक्मको 
ही प्राप्त होता है ।! इसलिये उसकी बुद्धिमेँ एक 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता | 
लछोकसग्रह और शास्त्रमर्यादाके लिये सबके साथ यथा- 
योग्य बर्ताव करते हुए भी व्यवहारमें बडी विषमता 
प्रतीत होनेपर भी उसकी समबुद्धिमे कोई अन्तर नह 
पड़ता । इसीसे भगवानले कहा है--- 
विद्याविनयसस्पन्ने चाह्षणे गधि हस्तिनि। 
शुनि चैच भ्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


(गीता ५। १८) 


६७२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 

ध्वे शञानीजन विद्या और विनयथुक्त ब्राह्मणमे तथा 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमे भी समभावसे देखने- 
वाले ही होते है|? इस 'छोकसे व्यवह्वार्का भेंद र£ 
है | यदि केवल मनुष्योकी ही बात होती तो व्यवहार- 
भेदका खण्डन भी किसी तरह खीचतानकर किया जा 
सकता; परन्तु इसमे तो ब्राह्मणादिके साथ कुत्ते आदि 
पशुुआँका मी समावेश है । कोई भी विवेकसमन्न पुरुष 
इस छोकमे कथित पॉचो प्राणियोके सोथ व्यवहारमे 
समताका प्रतिपादन नहीं कर सकता । मनुष्य और 
पञ्चुकी बात तो अछग रही, इन तीनों पश्चओमें भी 
व्यवहारकी बड़ी भारी मिन्नता है| हाथीका काम ऊँ 
नहीं निकलता, गौकी जगह कुतिया नहीं खखी जाती | 
जो लोग इस #छोकसे अमेद सिद्ध करना 
चाहते हैं) वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते । ई० 


छोकमें तो समदर्शी जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक स्थिति 
॥ गया 


बतलानेके लिये ऐसे पॉच जीवोंका उल्लेख किये 
है जिनके व्यवहारमे बड़ा भारी भेद है और इस भेदके 
रहते भी ज्ञानी सबमें उपाधियोंके दोपसे रहित बक्षकों 
सम देखता है | यद्यपि उसकी दृष्टिमें किसी देश) की? 
पात्र या पदार्थम कोई मेदबुद्नि नहीं होती, तथापि हे 


गीताके अचुखार जीवन्मुक्तका लक्षण ६७३ 
'व्यवहारमे शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार भेद बुद़िवाल्यकों 
विपरीत मार्गसे बचानेके लिये आसन्ति्गह्त होकर 
उन्हीकी भाँति न्याययुक्त व्यवहार करता है ( गीता 
है । २५-२६ ), क्योकि श्रेष्ठ पुरुषोके आदर्शको सामने 
रखकर ही अन्य छोग व्यवहार किया करते है--- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरों जनः। 
स॒ यत्पमारण कुरुते छोकस्तदनुचतते ॥ 
( गीता ३ । २१ ) 


“्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी उस-उसके ही अनुसार बर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ 
प्रमाण कर देता है, अन्य छोग भी उसीके अनुसार 
बत॑ते हैं ।? 

वास्तवमे जीबन्मुक्त पुरुषके लिये कोई क्॑व्या-- 
कर्तव्य या विधि-निषेध नहीं है, तथापि लोकसग्रहार्थ; 
मुक्तिकामी पुरुषोंकी असत-मार्गसे बंचानेके लिये 
जीवन्मुक्तके अन्तःकरणद्वारा कमोंकी स्वाभाविक चेशष्ा 
हुआ करती है। उसका सबके प्रति समान सहज प्रेम 
रहता है | सबमें समान आत्मवुद्धि रहती है । इस 
धकारके समतामें स्थित डे. पुरुष जीते हुए ही मुक्त 


है। उनकी स्थिति बतलाते डुए भगवान्‌ कहते हैं-.. 
त० भा० २--२२- 


ब्छर तत्त्व-चिन्तामणि भाग 
ध्वे ज्ञानीजन विद्या और विनयथुक्त ब्राक्मणमे तथा 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी समभावसे 
वाले ही होते हैं|! इस जछोकसे व्यवधारका मेंद रईई 
है | यदि केवल मनुष्योकी ही बात होती तो व्यवहार 
भेदका खण्डन भी किसी तरह खीचतानकर किया जा 
सकता, परन्तु इसमे तो ब्राह्मणादिके साथ कुत्ते आदि 
पश्ुओका भी समावेश है | कोई भी विवेकसमन्न पुरुष 
इस खछोकमे कथित पॉचों प्राणियोंके साथ व्यव 
समताका प्रतिपादन नहीं कर सकता | मनुष्य अ 
पशुकी बात तो अछग रही, इन तीनों पश्ुओम भी 
व्यवहारकी बड़ी भारी मिन्नता है| हाथीका कीम कुतेसे 
नहीं निकलता, गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी जाती । 


जो छोग इस खछोकसे अभेद सिद्ध कैरनों 
चाहते हैं; वे वस्ठुतः इसका मर्म नहीं समझते | रत 
की आध्यात्मिक स्थिति 


छोकमें तो समदर्शी जीवन्धुक्त 
बतलानेके लिये ऐसे पॉच जीवॉका उल्लेख किया गया 
है जिनके व्यवहारमे बड़ा भारी भेद है और इस मेंदके 
रहते भी ज्ञानी सबसें डउपाधियोके दोषसे रहित ब्रह्मकी 
सम देखता है | यद्यपि उसकी दृष्टिमे किसी देश) कर? 
पात्र था पदार्थ्में कोई मेदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह 


गीताके अनुसार जीवन्मुक्तका लक्षण ६७३ 
व्यवहारमे शासम्त्रकी मर्यादाके अनुसार भेद-बुडिवालोको 
विपरीत मार्गसे बचानेंके लिये आसक्तिरहित होकर 
उन्हीकी भाँति न्याययुक्त व्यवहार करता है ( गीता 
रे | २५-२६ ); क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोके आदर्शको सामने 
रखकर ही अन्य छोग व्यवहार किया करते है--- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः। 
स यत्पमाणं कुरुते छोकस्तदनुचतते ॥ 
( गीता ३ । २१ ) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी उस-उसके ही अनुसार बर्तते है, वह पुरुष जो कुछ 
प्रमाण कर देता है, अन्य छोग भी उसीके अनुसार 
बत॑ते है |? 


वास्तवमे जीवन्मुक्त पुरुषके लिये कोई कतंव्या- 
कर्तव्य या विधि-निषेध नहीं है, तथापि लोकसपग्रहार्थ, 
सुक्तिकामी पुरुषोंकी असत-मार्मसे बचानेके लिये 
जीवन्मुक्तके अन्तःकरणद्वारा कर्मोंकी खाभाविक चेष्ट 
हुआ करती है। उसका सबके प्रति समान सहज प्रेम 
रहता है । सबमें समान आत्मबुद्धि रहती है | इस 
प्रकारके समतामें स्थित हुए, उरुष जीते हुए, ही मुक्त 
हैं| उनकी स्थिति बतलाते डैए भगवान्‌ कहते है- 

. त० भा० २--२२-- 


६७४ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
न प्रह्येत्मियं प्राप्य नोड्िजेल्राप्य चाप्रियम्‌ | 
स्थिरघुद्धिर्संमूढो ब्रह्मविदूत्रह्मणि. स्थितः 
(गीता ५। २० ) 
धजो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको छोग प्रिय 
समझते है उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियः 
को अथीत्‌ जिसको छोग अप्रिय समझते है उसको प्रात 
होकर उठ्ेंगवान्‌ न होः ऐसा स्थिखुद्धि सशयरहित 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्द्घन प्रमात्मामें एकीमावसे 
नित्य स्थित है।? सुख-हुःख अहताः ममता आदिंके 
नातेसे भी वह सबमें समबुद्धि रहता है । 
जैसे व्यष्टि-गरीरमें आत्ममभाव हैं वैसे ही शानीका 
समष्टिरूप समस्त ससारमे है। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि उसे दूसरेके दर्दका दर्दके रूपमें ही अनुभव 
है । एक अगुलीके कटनेका अशुभव दूसरी ऑगुलीको 
नही हो सकता परन्तु जैसे दोनोका ही अनुभव आत्मा- 
को होता है। इसी प्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे संत्रमे 
समभाव है । यदि ब्राक्षण, चाण्डाल और गौ हाथी 
आदिके बाह्य गारीरिक खान-पान आदिये समान 
व्यवहार करनेको ही समताका आदर्श समझा जाय तो 
यह आदर्श तो बहुत सहजमें ही हो सकता है; फिर 
भेदामेदरहित आचरण पञ्ममात्रकी दीं 


गीताके अनुसार जीवन्मुक्तका लक्षण ६७० 
जीवन्मुक्त समझना चाहिये | आचाररहित मनुष्य और 
पञ्चु तो सबके साथ स्वाभाविक ही ऐसा व्यवहार करते 
हैं और करना चाहते है, कही रुकते है तो भयसे रुकते 
हैं । पर इस समवर्तनका नाम जान नहीं है। आजकल 
कुछ लोग सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी समवर्तनके व्यवहारकी 
व्यर्थ चेष्टा करते है, परन्तु उनमें जीवन्मुक्तके कोई लक्षण 
नही देखे जाते । अतएव गीताके समदर्जनको सबके साथ 
समवर्तन करनेका अभिप्राय समझना अर्थका अनर्थ 
करना है। ऐसी जीबन्मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमे 
ही ग्रात कर सकता है। जिस जीवन्मुक्तिकी शास्रोमें 
इतनी महिमा गायी गयी है और जिस स्थितिको प्राप्त 
करना महान. कठिन माना जाता है, वह क्या इतने-से 
उच्छूहूछ समवर्तेनसे दी प्राप्त हो जाती है १ वास्तवमे 
समदर्शन ही यथाथे ज्ञान है। समव्तनका कोई 
नहीं है| यह तो मामूली क्रियासाव्य बात है, जो 
मनुष्यों तथा पश्ुुओमे प्राय. पायी जाती है। 

गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नही है। 
शन्रु-मित्र, मसान-अपसान; जय-पराजय, निन्दा-स्तुति 
आदिमे समदर्णन करना ही यथार्थ समता है। 


६ समता ही एकता है। यही परमेश्वरका स्वरूप 
है इसमें स्थिति हो जानेका नाम ही ज्ाक्षी स्थिति है | 


सहत्त्व 
जगली 


जद तक्त्व-चिन्तामणि भाग रे 

जिसकी इसमे गाढ स्थिति होती है उसके हृंदयमे 
सात्त्विकी) राजसी, तामसी किसी भी कार्यके आने: 
जानेपर किसी भी कालमे कभी हर्ष-शोक और राग- 
हेपका विकार नहीं होता | इस समबुद्धिके कारण वह 
अपनी स्थितिसे कभी बिचलित नही होता) इसीसे उस 
धीर पुरुषकों स्थितप्रज्ञ कहते है । किसी भी गुणके कार्यसे 
वह विकारको प्राप्त नही होता इसीसे वह गुणातीत है | 
एक शानखरूप परमात्मामे नित्य स्थित है, इसीसे वह 
जानी है। परमात्मा वासुदेवके सिवा कहीं कुछ भी नही 
देखता, इसीसे वह भक्त है। उसे कोई कर्म कमी बॉध 
नहीं सकता इसीसे वह जीवन्मुक्त है | इच्छा3 भव 
और क्रोधषका उसमे अत्यन्त अभाव हो जाता है| 
वह मुक्त पुरुष लोकदृष्टिमे सब प्रकार योग्य आचरण 
करता हुआ प्रतीत होनेपर भी, तथा उसके कार्योमि 
अनजानी मन॒ष्योको भेदकी प्रतीति होनेपर भी) वह 
विश्ञानानन्दधन परसात्मामे तद्गूप हुआ उसीमे एकीमाव 
से सदा-सर्वदा स्थित रहता है। उसका वह आनन्द नित्य 
झुदझ और बोधस्वरूप है, सबसे विलक्षण है | लोकिक 
बुद्धिसि उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता | 

-8-०९88-»# 


४०-गीिताके आनुखार जीव, डुँइबार 
अगर बाह्यका विकेचू 


++ह६०६१८०३५- 
उपहशजुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेशवरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तों देहेरि 


देहे:स्सिन्पुरुषः परः ॥ 


अछुमन्ता, सबको धारण करनेवाछा होनेसे भर्ता, जीव- 
रूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका भी स्वामी होनेसे महे 


हेश्वर और 
झुद्ध सब्विदानन्दघन होनेसे परमात्मा है, ऐसा कहा 
गया है।? 


पण्डितजन भी कहते है कि गीताके सिद्धान्तानुसार 
ब्रह्म) ईश्वर और जीवमें कोई भेद नही है । उपर्युक्त 
छोकसे यह स्पष्ट है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके 
समय जोव, सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और सहारके 
ईश्वर और निर्विकार-अवस्था' 


में त्् कहा जाता है। 


६७८ तत्त्व-चिन्तरामणि भाग रै 
इस छोकमे भोक्ता शब्द जीवफका, उपद्रष्टा) अनुमन्ताः 
भरती और म्टेबवर शब्द ईश्वकके एवं परमात्मा शुद्ध 
अ्रह्मका वाचक है | परम पुरुषके विशेषण होनेसे सगे 
उसीके रूप हैं | इन्ही तीनो रूपोका वर्णन आदववे 
अध्यायंके आरम्भमे अर्जुनके सात अश्षोमेंसे तीन 


प्रश्नेके उत्तरमे आया है | अर्जुनका प्रश्न था 

पक तदब्ह्म! 'चह त्र्ष क्या है ” इसके उत्तरमें भगवान: 
ने कहा “अक्षर ब्रह्म परमम? परम अविनाशी स्चिंदां 
नन्‍्दघन परमात्मा अह्म है।? किम अध्यात्म! अध्यात्म 
क्या है ?” के उत्तरमे 'ख़मावोड व्यात्ममच्यते' (अपना 
भाव यानी जीवात्मा! और 'कः अधियन» “अधियर 
कौन है ” के उत्तरमे “अधियशो5हमेवात्रं मैं. ईश्वर 
इस द्रीरमे अधियन हूँ।! ऐसा कहा है | इसी बातको 


अवतारका कारण बतलानेके पूर्वके इछोकमें भग 
कहा है-- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा 
प्रकतिं. स्वामचिष्ठाय सम्भवास 


भूवानामीइवरो5पि सन्‌ | 
याव्ममायया । 
( गीता ४ । ६) 


कै अविनाशीस्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूत-प्राणियोका ई-र होनेपर भी अपनी अ्रकृतिकों अधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता हूँ ।! आगे चलकर 


के 


गीताके अजुसार जीच, ईश्वर, घक्मका विवेचन ६७९ 
भगवानने स्पष्ट कहा है कि में जो श्रीकृणके रूपमे 
सावारण मनुष्य-सा दीखता हूँ सो मे ऐसा नहीं, पर 
असाधारण ईश्वर हूँ । सम्पूर्ण भूतोके महान ईश्वररूप 
मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढलोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुच्छ समझते 
हैं यानी अपनी योगमायासे ससारके उद्धारके लिये 
मनुष्यरूपमे विचरते हुए. मुझको साधारण मनुष्य मानते 
है (९११ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ईशवर और ब्रह्मका 
अभेद गीताभे कई जगह बतलाया है। 

त्रह्मणो हि भतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ थ। 
शाश्वतस्य च घर्मस्य खुखस्पेकान्तिकस्य च ॥| 


(१४। २७ ) 
है अर्जुन | अविनाशी परबह्मका और अमृतका 
तथा नित्य धामका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं 


ही आश्रय हूँ | अर्थात्‌ ब्रह्म; अम्गत, अव्यय और 
गाश्वत-धर्म तथा ऐकान्तिक सुख नह सब मेरे ही नाम है, 
इसलिये मैं इनका परम आश्रय हूँ ।? गीताके कुछ 
छोकोसे यह सिद्ध होता है €ि 


कि जीव ईश्वरसे भिन्न 
नही है| जैसे--- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य चल 


भेत्तानामन्त एवं च ॥ 
(१०।२० ) 


६८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
क्षेत्रह चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत | 
(१३।२) 
हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके छृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ, तथा सम्पूर्ण भूतोका आदि) मध्य और अन्त 
भी मै ही हैँ । सब ( शरीररूप ) भेत्रोमे क्षेत्रश अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मुझको ही जान |” इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त यह बतलानेवाले भी शब्द है कि 
एक सब्चिदानन्दघन परसात्माके सिवा और कुछ 
नही है| जैसे-- 
मत्तः परतर नान्यत्किश्विंदस्ति घनंजय । 
मयि सर्वेमिदं प्रोत॑ खतरे मणिगणा इंच ॥ 


(७।७ 


तपास्यहमर्ई वर्ष तब 

अस्त चैव खत्युस्व सदसच्ाहमझुन | 
(९।१९ ) 

मे कप 
(७। १९ ) 
नह घनजय । मुझसे अतिरिक्त विख्विन्मात्र भी वूसरी 

वस्तु नही है; यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज़मे सूत्रके मणि 

सह मुझमें गुथा हुआ है । मैं ही ख्रल॑रूप हुआ तपता 
हूँ; मैं द्वी वर्षाको आकर्षण करता और बरसाता हू 


चाख़ुदेवः स्ेमिति 


गीताके अनुसार जीव, ईश्वर, प्रह्मका विवेचन ६८१ 
९ 


अजुन | अमृत और मृत्यु एव सतू तथा असत्‌ भी 


सब कुछ मैं ही हैँ । यह सब कुछ वासुदेव ही है।? 
इस प्रकार गीतासे जीव, ईश्वर और ब्रह्मका अभेद 
सिद्द होता है । 


इस अभेदका स्वरूप बतछाते हुए. पण्डितगण 
जीवात्माको घटाकाश, ईरको मेघाकाश और ब्रह्म- 
की महाकाशके दृष्टान्तसे समझाया करते है। जैसे एक 
ही आकाश उपाधिमेदसे त्रिविध प्रतीत होता है इसी 
पैकार एक ज्ह्ममे ही त्रिविध कल्पना है। यह व्याख्या 
आशिकरूपसे मान्य और लाभदायक भी है, परल्तु 
वास्तवमे ब्रह्ममे ऐसा विभाग नहीं समझ लेना चाहिये | 
आकाश बिकारी है, उसमे विकारसे मेद सम्भव है, 
परन्तु ब्रह्म निर्विकार झुदू बोघस्वरूप अटल है, अतएव 
उसमे आकाशकी भांति विकार सम्भव नही | बासरतवमे 
यह बडा ही गहन विषय है । भगवानने भी समझानेके 
लिये कहा है, “ममैचांगो जीवलोके जीवात्मा मेरा ही 
अश्द है, परन्तु वह किस प्रकारका अश है यह समझना 
कठिन है। कुछ विद्वान इसके लिये खम्तका दृष्टान्त 
देते हैं । जैसे स्वम्कालमे पुरुष अपने ही अन्दर नाना 
मकारके पदार्थों और व्यक्तियोंको देखता तथा उनसे 


६८२ तच्व-चिन्तामणि भाँग + 
व्यवटार करता कै? परन्तु जागनेंके वाद अपने सिवा 
खप्तदष्ट समस्त पदार्थोका अत्यन्त अभाव समझता है; 
स्वप्रमे दीखनेवाले समस्त पदार्थ उसके कल्पित अश थे; 
इसी प्रकार ये समस्त जीव परमात्माके अश हैं | यद्यपि 
यह दृशनन्त बहुत उपादेय और आदर्श है तथापि इससे 
यथार्थ वस्त॒स्थितिकी सम्यक्‌ उपलब्धि नही हो सकती | 
क्योंकि नित्य वेतन) निश्नान्‍्तः शानधन परमात्माम 
निद्रा श्रान्ति और मोहका आरोप किसी भी कालमे 
नहीं किया जा सकता । अतएब उदाहरण-युक्तियेकि 
बलपर इस रहस्यको समझना-समझाना असम्भवते सा 
ही है | गीतोक्त साधनोद्वारा परमात्माकी और महीने. 
पुरुषोंकी दयासे ही इसका तत्व जाना जा 
इसीसे यमराजने नचिकेतासे कहा है-- 
उत्तिष्ठत जाञ्नत प्राष्य वराकज्निवोधत | 
(कठ० १। है । ६४ ) 
८उठो, जागो. और श्रेष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान 
प्राप्त करो |? भगवानले भी कहा हैः 
तहिदि प्रणिपातेन परिभश्लेन सेवया | 


डपदेध्ष्यन्ति त्ते ज्ञान शानिनस्तत्वद्शिन ४ ॥ 
(गीता ४ | १४) 


गीताके अनुसार जीच, ईश्वर, ब्रह्मका विवेचन ६८३ 
“इसलिये तक््वको जाननेवाले ज्ञानी घुपोसे भली 
भकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव- 
से किये हुए प्रश्नद्वारा उस जानको जान। वे मर्मको 
जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेगे |? 
परन्तु इससे यहो न मान लेना चाहिये कि गीता- 
में भेदके प्रतिपादक शब्द ही नही है। ऐसे बहुत-से स्थल 
हैं जहां भेदमूछक घब्द भी पाये जाते है । भिन्न-मिन्न 
लक्षणोसे तीनोका मिन्न-मिन्न वर्णन है | शुद्ध ब्रह्मको 
मायासे अतीत, गरुणोंसे अतीत, अनादि, 


शुद्ध, बोध- 
गान-आनन्दखरूप अबिनाशी आदि बतछाया है । 
जैसे--- 


ज्षेयं यत्तत्प्रवक््यामि यज्शात्वास्तम इजुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


( गीता १३। १२ ) 

'जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर 

६ मनुष्य ) परमानन्दको ग्रा्त होता है, उसको मै अच्छी 
प्रकारसे कहूँगा, वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ वहा 
जाता है और न असत्‌ ही कहा जाता है, वह दोनोंसे 
अतीत है !! “अक्षर ब्रह्म परममः अचिन्त्यम, सर्वेत्रगम, 
अनिर्देश्यम, कूटस्थम घुवम; अचलम, अध्यक्तम, 


६८४ तत्त्वन-चिन्तामणि भाग + 
अक्षरम? आदि नामौसे वर्णन किया गया हैः भ्रुतियों भी 
धसत्य शानमनन्त ब्रह्म! ( तै० २ । १) प्रश्ञान ब्रह्मा 
( ऐ० ३। ३) आदि कहती है| 
ईश्वरका वर्णन सष्टिके उत्पत्ति-पालन-सहारकर्ता 
और शासनकर्ता आदिके रूपमें किया गया है | यथा-7 
मयाध्यक्षेण प्रकतिः खूयते सचराचरम | 


हेतुनानेन. कोन्तेय जगह्विपरिवर्तते ॥ 
(गीता ९) ६० ) 


महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 


मद्भावा मानसा जाता थेषां छोक इमाः प्रजाः | 
(१०) ६) 


छैबरः सर्वभूतानां हद्देशेहजुन॒तिष्ठति ! 


आआमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ! 
(१८। ६१ ) 


हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकागसे यह मेरी माया 
चराचरसहिंत सर्व जगत्‌को रचती है | इस हेत॒से ही 
यह ससार आवागमनरूप चक्रमे घूमता है । सातों 
महर्षि और उनसे भी पूर्वमे होनेवाले चारों सनकादि 
तथा खायभुव आदि चौदह मन मेरेमें माववाले मेरे 


गीताके अनुसार जीच, ैैश्वर, त्रह्मका विवेचन ६८७ 
पकल्पसे उत्पन्न हुए. है, जिनकी ससाग्मे यह सम्पूर्ण 
प्रजा है। हे अर्जुन । अरीरूूपी यन्त्रस आरूढ हुए, 
सम्पूर्ण प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे 
उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत्-प्राणियो- 
के हृदयमें स्थित है |? इसी तरह अ० ४। १३ मे 
“चातुवेण्यंके कर्ता', अ० ५। २९ मे “सर्वेलोकमहेश्वर'; 
अ०७। ६ मे ५्सम्पूर्ण जगतके उत्पत्ति-प्रलय-रूप? 
अ० ११ । रर२ में छोकसहार करनेवाछा महाकाल! 
इत्यादि रूपोसे वर्णन है । 


जीवात्माका भोक्ता कर्ता, जाता; जअण, अविनाशी, 
नित्य आदि लक्षणोसे निरूपण किया गया है। जैसे अ० 
२। १८ में (नित्य अविनाणी अप्रमे', अ० १३। 
२१ मे “प्रकृतिमे रिथत गुणोंके भोक्ता और गुणोंके सझसे 
अच्छी बुरी योनियोमे जन्म लेनेवाला? »* आ० १५ | ७ 
में (सनातन अगः, अ० १५। १६ मे अक्षर कूटस्थ? 
आदि लक्षणोंसे वर्णन है | 

इस प्रकार गीतामें अमेद-भेद दोनों प्रकारके वर्णन 
पाये जाते है । एक ओर जहाँ अमेंदकी बडी प्रशसा है, 
वहाँ दूसरी ओर ( अव्याय १२| २ में ) सगुणोपासककी 


द्८द तक्त्न्‍-चिन्तामणि भाग + 
प्रशसाकर भेदकी महिमा बढायी गयी है । इससे 
स्वाभाविक ही यह गड्ढा होती हैकि गीतामे भेदकां 
प्रतिपादन है या अमेंदका ? जब भेद और अ 
दोनोका स्पष्ट वर्णन मिलता है तब उनमैंसे किसी एकको 
गलत नही कहा जा सकता | परन्तु सत्य कभी दो नहीं 
हो सकते; वह तो एक ही होता है। अतः इस विषयपर 
विचार करनेसे यही अनुमान होता है कि वास्तवमें 
वस्त॒तत््व है उसको न भेद ही कहा जा सकता है और 
न अभेद ही | वह सबसे विलक्षण है, मन-वाणीसे 
है, वह वस्त॒स्थिति वाणी या तर्क-युक्तियोसे समझी था 
समझायी नहीं जा सकती; जो जानते हैं वे ही जानते 
है। ज्यननेवांले भी उसका बाणीसे वर्णन नहीं कं 
सकते । श्रुति कहती है-- 

नाहँ मन्ये खुवेदेति नो न वेदेति चेद्‌ च । 


यो नस्तछेंद तह्ेंद नो न वेदेति चेंदू था ॥ 
(केन० २ । २) 


कं ब्र्मको भली प्रकार जानता हैँ. ऐसा नहीं 
मानता और यह मी नहीं मानता कि मै नहीं जानता? 
क्योंकि जानता भी हूँ । हमलोगोमेंसे जो कोई उस 


गीताके अनुसार ज्ीच, 5 श्वर. त्रह्मका चिचेचन ६८७ 
त्रह्मको जानता है वह इस बातकों भी जानता हे कि 
मैं नही जानता ऐसा नहीं क्योकि जानता भी हूँ ।? 
जबतक वास्तविक तत््वकी मनुप्य नहीं समअ लेता; 
तबतक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक 
सुरक्षित और छामदायक है। गीतामे दोनों प्रकारके 
वर्णनोंसे यह प्रतीत होता है कि दयामय भगवानले दों 
प्रकारंक अधिकारियोंके लिये दो अवस्थाओका वर्णन 
किया है । वास्तविक खरूप अनिर्वेचनीय हैं | बह 
अतक्ये विपय परसात्माकी कृपासे ही जाननेमे आ 
सकता है । उस तत््वको यथार्थरूपसे आानन्रेका सरल 


उपाय परमात्माकी शरणागति है | इसमे सबका अधिकार 
है | मगवानले कहा है-- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्युः पापयोनयः । 

स्ल्रियो चैश्यास्तथा शुद्भास्ते5पि यान्ति पर गतिम॒॥ 

( गीता ५। ३२) 

“ज्री, बैशय और झूद्भांदि तथा पापयोनिवाले भी 

जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परम गतिको 
ही प्रास होते है |? 


आगे चलकर भगवानले स्पष्ट कह दिया है कि--.. 


६८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
तमेंध शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
(गीता १८ | ६१ ) 


है भारत ! सब प्रकारसे उस प्रमेंश्वरकी ही 
अनन्य शरणको प्रा्त हो, उस परमात्माकी झपासे हीं 
परम शान्तिकों ओर सनातन परस धामको प्राप्त होगा ।' 
वह परमेश्वर श्रीकृष्ण ही है, इसलिये अन्तर्म उन्होंने 
कहा-+ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मा्मेक शरणं बज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा छ॒ुत्तः ॥ 

(१८ | ६६ ) 

ध्र्व धर्मोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्थाग- 
कर केवल एक सुझ सच्िदानन्द्घन वासुदेव परमात्मा- 
- की ही अनन्य शरणको प्राप्त हो मैं ठुझकोी समस्त 
पापोसे मुक्त कर दूँगा | तू गोक मत कर (से 








न्जजजजज++5 


# दारणागतिके विषयमें सविस्तर देखना हो तो प्रथम 
सागमें 'शरणागति” शीर्षक लेख देखें । 
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४१-गीलताके आचुसतार कण, बिकमे 
आर आकमका: ख्वारूप 
+>>&६&>80&823«« 


कर्मणो छाषपि बोझव्यं वोदधूव्यं थे विकर्मण+ः। 
अकमेणश्व॒ बोदझूब्य गहना कर्मणो गतिः ॥ 


( गीता ४ । १७ ) 


मंकी गति बडी ही गहन है? डसीसे भगवान्‌ 

बडा जोर देकर उसे समझनेके लिये कहते है 
और समझाते हैं। यहाँ कर्मकी तीन सज्ञा की गयी है-... 
कर्म) विकर्म और अकमम । यद्यपि इस बातका निर्णय 
करना बहुत कठिन है कि सगवानका अमिप्राय चास्तव- 
मे क्‍या है; परन्तु विचार करनेपर जो कुछ समझे 
आता है वहीं लिखा जाता है। साधारणतया विदजन 


६०० तच्व-चिन्तामणि भाग * 

इनका स्वरूप यही समझते कि रै-उ्स लोक या 
परलोकम जिसका फल सुखदायी हो उसे उत्तम रिया: 
का नाम कर्म है। २-जिसका फल इस लोक या परलोकः 
में दु खदायी हो उसका नाम विकर्म है और रे 
कर्म या कर्मत्याग किसी फलकी उत्पत्तिका कारण नहीं 
होता उसका नाम अकर्म है| इन तीनोंके रहस्पको 
समझना इसलिये भी बडा कठिन हो रहा है कि हगे 
लछोगोने मन? वाणी) शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओकी 
ही कर्म नाम दे रक्‍्खा है, परन्‍्ठ यथार्थमे यह बात 
नही है। यदि यही बात हो 


(2 


पुरुष भी मोहित हो जाते है-: 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोडप्यत्र मोहिताः | 
( गीता ४। १५ ) 


१ 


और क्यों इसे गहन ही बतलाते 

इससे यह सिद्ध होता है कि मन वाणी? शरीरकी 
स्थूछ क्रिया या अक्रियाका नाम ही कर्म) विकर्म या 
अकर्म नही है | कताके भार्वोकि अनुसार कोई भी क्रिया 
कर्म; विकर्म और अकर्मरूपमे॑ परिणत हो सकती है | 
साधारणत- वीनोंका भेद इस प्रकार समझना चाहिये । 


गीताके अनुसार कम, विकमअकर्मका स्वरूप ६९.२ 
रः 
कर्म 


सन; वाणी; गरीस्से होनेवाली विधिसगत उत्तम 
क्रियाको ही कम मानते है, पर ऐसी विधिरूप निया भी 
कर्ताक भावोकी विभिन्नतांके कारण कर्म। बिकर्म यथा 
अकर्म बन जाती हैं। दसमें भाव ही प्रधान है) जसे--- 
(१) फलकी भावनाप्र्वक जो 


विधिसगत उत्तम कम किया जाता है उसका 
नाम कम है | 


इच्छासे. झुद्ध 


( २) फलकी इच्छापरवक बुरी नीयतसे जो यज्ञ) तफ 


दान; सेवा आदि रूप विधेय कमे सी किया 


जाता है. वह कमे तमोशुणप्रधान होनेसे विकमे 
यानी पापकसे हो जाता है । 
यथा[--- 


मूठआहेणात्मनीं यत्पीडया क्रियते तप) 
परस्योत्सदनाथे वा तत्तामसमसुदाह्म॒तम ॥ 


( गीता १७११९ ) 
“जो तप मूठतापूर्वक हठसे मन वाणी शरीरकी 


पीडार्सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे 
(किया जाता है वह ततामस कहा गया है|? 


(३ ) क--फऋल्सक्तिरहित हो मगवदथे या भगवद- 
पेण-चुडेसे अपना कतैव्य समझकर जो कस किया 


६०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
जाता है ( गीता $। २७-९८, श्र ) 
मुक्तिक अतिरिक्त अन्य फलोला' 
कारण उस कर्मका नाम अकर्म है। अंग 
ख--परमात्मामें अमिन्न भावते खिंत 
कर्तापनके अमिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो का 
किया जाता है वह भी मुत्तिके अतिरित हर 
फूछ नहीं देनेवाला दोनेसे अक्म ही है ( गीता 
ज ३८% ८36 रे है 2 ॥ 

विकम | 
साधारणतः मन) वाणी) अरीरसे होनेवाले ट्षि 
असत्य) चोरी आदि निपिद्ध कर्ममात्र ही विकर्म 
जाते हैं, परन्ठ वे भी कतकि भावाठेसार कर्म) वि 
या अकर्मके रूपमे बदल जाते है। इनमें भी भर्ति ही 
प्रधान है--- 

( १ ) इहलौकिक या पारलौकिक फलेच्छापूर्वक 
नीयतसे किये जानेवाले हिसादि कर्म ( जो 
देखनेमें विकर्म-ले छगते हैं ) कर्म समझे जाति 
(्‌ गीता २। ३७ )। 

(२) बुरो नीयतसे किये जानेवाले निषिद कर्म तो 
सभी विकम हैं । 

(३ कल हक अहकारसे रहित होकर आई 

ग्राप्त होनेपर किये जानेवालि 


गीताके अनुसार कमें; विकम)अकमका खरूप ६२३ 
हिसादि कर्म ( जो देखनेमे विकर्म यानी निपिद्द 
कर्म-से प्रतीत होते है ) भी फलोत्पादक न होनेके 
कारण अकर्म समझे जाते है ( गीता २ । रे८, 
१८) १७ )। 

अकमे 
मन; वाणी; गशरीरकी क्रियांके अभावका नाम ही 
| झकर्म नहीं हैं। क्रिया न करनेवाले पुरुषोके भावोंकि 
, अनुसार उनका क्रिया-त्यागरूप अकर्म भी कर्म) विकर्म 
५ और अकर्म बन सकता है इसमे भी भाव ही प्रधान है। 

'( १) मन; वाणी) शरीरकी सब क्रियाओकी त्यागकर 
एकान्तमे बैठा हुआ क्रियारहित साधक पुरुष 
जो अपनेको सम्पूर्ण क्रियाओका त्यागी समझता 
है, उसके द्वारा खरूपसे कोई काम होता हुआ 

न दीखनेपर भी त्यागका अभिमान रहतनेंके 
कारण उससे वह प्त्याग” रूप कम होता है । 
यानी उसका वह त्थागरूप अकर्म भी कर्म बन 
जाता है । 

(२) कतेव्य प्राप्त होनेषर भय या खार्थके कारण; 

हे कतेव्यकर्मसे मुंह मोडना; विहित कर्मोंको न 

करना और चुरो नीयतसे छोगोकोी ठगसनेंके 
लियि कर्मोका स्याग कर देना आदिमे भी 


०४ तच्व-चिन्तामणि भाग र 
खरूपसे कर्म नहीं होते! परन्ठु वह / 
दुःखरूप फल उत्पन्न करता है 
विकर्म या पापकर्म समझना चाहिये ( है| ४ 
१८ |७)। 

( ३ ) परमात्माके साथ अमिन्र भावको प्राप्त हुए जिस 
पुरुषका कर्तृत्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया 
ऐसे स्थितप्रश पुरुषके अदर समाधिकालमे 
क्रियाका आत्यन्तिक अभाव है, वह अकर्म यथार्थ 
अकर्म है (२ । ५५ ५८ $ | १९; २५) | 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध: होता है ; 
बिकर्म और अकर्मका निर्णय केवल क्रियागीलता और 
निष्कियतासे ही नही होता? भावोके अनुसार ही कर्म 

अकर्म और अकर्ममें कर्म आदि हो जाते हैं। ६० 

रहस्यको तत्वसे जाननेवाल ही गीताके मतसे मनुष्यों 

बुद्धिमान/ योगी और सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाल्य है | 

स घुद्धिमान. मज॒ष्येषु स थुक्तः कृत्क्मकर्मेत, । 

(४ । १८ ) 
और वही ससार-बन्धनसे सर्वथा छूटता है: 
यज्जञात्वा मोक्ष्यसेड्छुमात, 
(४। १६ ) 


९... ड्ी4७९०८० 


२- गले झः 
७४२- गोतातकत क्षार, आजश्षार 
से करत 
अपर पुरुषतेत्त॒ला 
“5ह7०<88-०-48-- 
रु तंवें अध्यायंके चौथे; पॉचवे और छठें छोको- 
में 'अपरा'; 'परा! और “अहम? के रूपमे जिस 
तत्वका वर्णन है; उसीका तेरहवें अव्यायके पहले और 
दूसरे छोकमें क्षेत्र! 'क्षेत्रश और ५्माम? के नामसे 
एज़ पन्द्रहवेँ अध्यायके सोलह और सत्तरहवें छोकमें 
क्षरं) अक्षए और “पुरुषोत्तम' के नामसे है। इन 
तीनोमेँ “अपरा' ५क्षेत्र' और ५क्षरः प्रकृतिसहित इस 
जड जगत्‌के वाचक हैं) 'परा”; क्षेत्र” और “अक्षर” 
जीवके बाचक हैं तथा 'अहम?, 'माम? और “पुरुषोत्तम? 
परमेश्वरके वाचचक हैं । 
#र-अकृतिसहित विनाशी जड तस्वोका विस्तार 
तेरहवें अध्यायके पांचवे छोकमें है--. 


द्थ्द्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग + 


महाभूतान्यहड्जारो बुद्धिरव्यक्ततेव । 
इन्द्रियाणि दशक च पतन्च चेन्द्रियगोचराः । 
और प्रृथिवीके संहम 


आकाद9 वाझु अम्रि) जल 
भावरूप पश्च महाभूत/ अहकारः बुद्धि) मूलप्रकृति 
त्रिगुणमयी माया ( श्रोत्र/ त्वचा नेत्र, रसना) श्राण 
बाणीः हृस्त। पाद) उपस्थ और गुदा ) दा इस््रियोः 
एक मन और पद्च शनेन्द्रियोके ( शब्द: स्पर्श) रूप) 
रस और गन्ध ) पॉच विषय इस प्रकार चौबीस क्षर 
तत्त्व है। सातवें अब्यायके चौथे छोकमे इन्हींका 
सक्षेप अष्टघा प्रकृतिके रूपमें किया गया है-- 
भूमिरापोषनलो वायुः ख॑ मनो च। 
अहड्भार इतीय॑ मे मिन्ना प्रकृतिरश्धा ॥। 

और भूतोसहित इसी प्रकृतिका और भी सक्षेप रूप 
पन्‍्दरहवें अध्यायके सोलहवें छोकमे “कर संधि 
भूतानि! है या यो समझना चाहिये कि 'क्षर सर्वाणि 
भूतानि! का विस्तार अष्टधा प्रकृति और उसका विखार 
व्ौबीस तत्त्व हैं। वास्तवमें तीनों एक ही वस्तु हैं | 
सात अध्यायके तीसवेँ और आठवें अध्यायके 
तथा चौथे छोकमें “अधिभूत! के नामसेः तेरहवें अध्याय- 
के बीसवें छोकके पूर्वार्डमें (दशा) कार्य; ( तेरद ) 
करण और ( एक ) प्रकृतिके नामसे ( कार्यकरणकर्तत्वे 


गीतोक्त क्षर, अक्षर ओर पुरुपोत्तम 5०७७ 
हेतुः प्रकृतिर्ष्यते ) एवं चोदहव अव्यायके तीसरे ओर 
चौथे छोकमे “महवत्रह्ाः और 'मूर्तय” बब्दोसे भी 


इसी प्रकृतिसहिंत विनाज्री जगत्‌का वर्णन किया 
शा है) 


अश्ुर--सातंवे अध्यायंके पॉचवे कलोकमे परा 
प्रकृति! के मामसे; तेरवें अध्यायके दूसरे छोकमे 
प्षेत्रअ” के मामसे और पन्दरहवें अध्यायके सोलवें 
'छोकमे (कूटर्थ' और “अक्षर! के नामसे जीवका वर्णन 
है। यह जीवात्मा प्रकृतिसे श्रेष्ठ है, शाता है, चेतन है 
तथा अक्षर होनेसे नित्य है। पन्दरूवें अव्यायके 
सोलह छोकमें “कूय्स्थोष्क्षर उच्यते) के अनुसार 
जीवका विशेषण “क्र्व्स्थ” होनेके कारण कुछ सजनोने 
इसका आयी प्रकृति या भगवानकी मायागक्ति किया है 
परन्तु गीतामे “अक्षर और “कूटर्थ' शब्द कही भी 
प्रकृतिके अर्थमे व्यवह्त नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही 


स्थान-स्थानमे जीवात्मा और परमात्मांके वाचकरूपसे 
आये हैं | जैसे--- 


जानविज्ञानत्प्तात्मा कुटस्ोो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युद्यंते योगी समलोणशब्मकाशनः ॥ 


६।८) 


६५९६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 
महाभूतान्यहड्डारो  वुद्धिरव्यक्तमेच. च। 
इन्द्रियाणि दरैक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 

आकार) वायु; अभि) जल और प्रथिवीके सूक्ष्म 
भावरूप पञ्च महाभूत, अहकारः बुद्धि; मूलप्रकृति अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया; ( श्रोत्र, त्वचा; नेत्र रसना; घाण) 
वाणी; हस्त, पाद। उपस्थ और गुदा ) दश इन्द्रियों: 
एक मन और पश्च ज्ञानेन्द्रियोंके ( शब्द, स्पश, रूप) 
रस और गन्ध ) पॉच विषय इस प्रकार चौबीस क्षर 
तत्त्व हैं | सातवें अव्यायके चौथे ोकमे इन्हीका 
सक्षेप अष्टधा प्रकृतिके रूपमें किया गया है-- 
भूमिरापोषनलो वायुः ख॑ मनो चुद्धिरेव च । 
अहड्डार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 

और भूतोसहित इसी प्रकृतिका और भी सक्षेप रूप 
पन्‍्दरहवें अध्यायके सोलहवें 'छोकमे 'क्षर. सर्वाणि 
भूतानि! है या यो समझना चाहिये कि 'क्षर. सर्वाणि 
भूतानि? का विस्तार अष्टधा प्रकृति और उसका विस्तार 
चौबीस तत्व है। चास्तवरमें तीनो एक ही वस्तु हैं। 
सातवें अध्यायके तीसवें और आठवें अच्यायके पहले 
तथा चौथे छोकमें “अधिभूत” के नामसे) तेरहवें अध्याय- 

के बीसवें छोकके पूर्वाद्धमें ( दशा ) काय; ( तेरह 2 
करण और ( एक ) अकृतिके नामसे ( कार्यकरणककृत्वे 


गीतोक्त क्षर, अक्षर आर पुरुषोत्तम ६०७ 
हेतुः प्रकृति ) ण्व़ चौदिह्वे अध्यायके तीसरे ओर 

'लछोकमे “महद्वह्मः और पर्तय! गज़ोसे भी 
इसी प्रकृतिसहित विनाणी जगतका वर्णन ज्र्या 
गया है। 


रद भगवानकी भायागक्ति किया है 
परन्तु गीतामें प्यक्षरः और ८ 


'अटस्थ! अब्द कहीं भी 
प्रकृतिके अर्थमे व्यवहत नही हुए, वल्कि ये दोनो ही 
_ धानमें जीवात्म और परमाह बाचकरूपसे 
आये है। जैसे 
ज्ञान 


विनानतप्ात्मा ५... चिजितेन्द्रिय: 
उक्त इत्युच्यते योगी 


फाश्नः | 
( ६ै। ८५ ) 


६०.८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
निर्देशयमव्यक्त 4 पर्युपासते 
ये त्वक्षर्मनिद्‌श्यम० 


सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचर्ल॑ छुवम ॥ 
(१५। ३ ) 
अव्यक्तो क्षर इत्युक्तस्तमाड' परमां गतिम | 
(८।२१ ) 


कर्म ब्रह्मोद्धऑं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भधवम ! 
(३। १५) 
दूसरी बात यह विचारणीय है कि आगे चेक 
पन्‍दरहवँ अ० के अठारहवें स्छोकमें भगवान, कहते हैं 
कि मैं “कर! से अतीत हूँ. और धअक्षर' से भी उचम 
हूँ | यदि “अक्षर प्रकृतिका वाचक होता तो 'भर की 
भाँति इससे भी भगवान्‌ अतीत » क्योंकि 
प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत है | भगवानले कहां है-- 
तिभिर्गुणमयैर्मावैरेसिः सर्वमिदं जगत | 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम । 
दैची छोषा ग्रणमयी मम माया दुरत्यया | 
(७। १३-१४ ) 
इन छोकोसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है और 
भगवान, गुणोंसे अतीत हैं। कहीं भी ऐसा वचन नहीं 
मिलता» जहाँ ईइवरको प्रकृतिसि उत्तम बतलाया गया 
हो । इससे यही समझमे आता है कि यहाँ ध्ञक्षर 


गीतोक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ६९ 
शब्द जीवका वाचक है। मायावद्ध चेतन जीवसे शुद्ध 
निविकार परमात्मा उत्तम हो सकते है, अतीत नहीं हो 
सकते | इसलिये यहों अक्षरका अर्थ प्रकृति न मानकर 


जीव मानना ही उत्तम और युक्तियुक्त है। स्वामी 
श्रीधरजीने भी यही माना है | 


इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अव्यायके उनतीसवें 
और आठवें अव्यायके पहले 


हले तथा तीसरे छोकमे 
'अथ्यात्म!” के नामसे एव तेरहवें अध्यायके छोक १९, 
१० २१ में “पुरुष” शब्दसे है। वहों सुख-दुःखोके 
भोक्ता प्रकृतिमँ स्थित और सदसदूयोनिमे जन्म लेनेवाला 
बतलानेंके कारण “पुरुष! शब्दसे “जीवात्मा? सिद्ध 
। पन्द्रहवें अध्यायके सातवें इलोकर्मे “जीवभूत! नाम- 
से और आठवँमे “ईइवरः नामसे, चौदहवें अन्यायके 
तीसरेमे “गर्भ! और '्बीज? के नामसे भी जीवात्माका 
ही कथन है | जीवात्मा चेतन है, अचल है, ध्रुव है, 
नित्य है, भोक्ता है, इन सब भावोंको समझानेके ल्यि्‌ 
ही भगवानले विभिन्न नाम और भावोसे वर्णन 
किया है। 
पुरुषेत्तम--यह तत्त्व परम दुर्विज्ेय है, इसीसे 
भगवानने अनेक भावोसे इसका वर्णन किया है। कहीं 
पष्टिपालन और सहारकर्त्तारूपसे, कहीं शासकरुपसे, 


४३-गीता वायाबाद घावती: 
है. बता परिणावबाद ॥। 


(न 


शा मद्धगवद्गीतामे दोनों ही बादोँके समर्थक शेर 

मिलते हैं, इससे निश्चयरूपसे यह नहीं 

जा सकता कि गीताको वास्तवमे कौन-सा वाद स्वीकार 

है। मेरी समझसे गीताका प्रतिपाद्य विषय कोई वाद 

विशेषकों लेकर नहीं है। सख्िदानन्दधन सं्वशर्फि मान 
गीताका उद्देश्य है| जिसके 


परमात्माकी प्राप्त करना 

उपायस्वरूप कई प्रकारके मार्ग बतलाये गये है, जिसमे 
परिणामबाद और मायावाद दोनो ही आ 
जैसे-- 

अव्यक्तादः्यक्तयः सर्वाँः प्रभवन्त्यहरागमे | 
अवाव्यक्तसंञके | 


राज्यागमे 

भूतत्रामः स एवायं॑ भूत्वा भत्ता प्र्लीयते | 

राज्यागमें 5वहाः पार्थ प्रभवत्यहरागम्मे | 
(८। १८-१५ ) 


“इसलिये वे यह भी जानते हैँ कि सम्पूर्ण दश्यमात्र 
क्तसे अर्थात्‌ 


भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमे अव्य 


शीता मायाचाद मानती है या परिणामचाद्‌ ? ७०३ 
ब्रह्मंके सक्ष्म गरीरसे उत्पन्न होते है और ब्रह्माकी 
रज्रिके प्रवेशकालम उस अव्यक्त नामक ब्रह्मांके सट्टम 
शरीरमें ही लय होते है। और वह ही यह भूतसमुदाय 
उत्पन्न हो-होकर; प्रकृतिके वणमे हुआ राज़िके प्रवेश- 
कालछमें लय होता है और दिनके प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न 


होता है; हे अज्ुन! इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष 


पूर्ण होनेसे अपने छोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो 
जाता है ।? 


इन ोकॉसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जड 
पदार्थ अव्यक्त समष्टि-शरीर्से उत्पन्न होते है और अन्तमे 
उसीमे लय हो जाते हैं। यहाँ यह नही कहा कि उत्पन्न 
या लूय होते हुए:से प्रतीत होते हैं, वास्तव नही होते, 
परन्तु स्पष्ट उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अव्यक्तका ही 
व्यक्तरूपमें परिणामको प्राप्त होना और दूसरा परिणाम 
व्यक्तते पुनः अव्यक्तरूप होना बतकछाया है। इन 
अच्यक्त तत्त्तोॉंका सघात ( सूक्ष्म स्मष्ट > भी महाप्रस्यके 
अन्त मूछ अव्यक्तम विलीन हो जाता है और उसीसे 
उसकी उस्त्ति होती है। उस मूल अव्यक्त प्रकृतिको ही 
भगवानने चौदहवें अव्यायके छोक ३, ४ से धमहूत्रह्षः 
कहा है ओर जडवगके विस्तारमे इस प्रकृतिको ही हेतु 


७०४ तत्त्न-चिन्तामणि भाग २ 
माना है। अध्याय १३। १९-२० में भी कार्य-करण- 
रूप तेईस तत्वोकों ही प्रकृतिका विस्तार बतलाया है | *# 


# आकाश, वायु, अभि, जल और पृथिवीरूप पाँच सूद्ष्म- 
भूत एवं शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच विपय---हन 
दशको कार्य कहते हैं। बुद्धि, अहकार, मन ( अन्त करण ), 
ओत्र, त्वकू, रसना, नेत्र, प्राण ( शानेन्द्रियों ) एवं 
वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा ( कर्मेन्द्रियों )--इन तेरदके 
समुदायका नाम करण है। सांख्यकारिका १ में कहा है-मूल- 
अक्ृतिरविकृतिमंहदाद्या प्रकृतिविक्तषय संप्त। पोंड्शकर्तु 
विकारी न प्रकृतिन  विकृति पुरुष ॥ मूल-प्रकृृति-विक्ृति नहीं 
है, महत्‌ आदि सात्त प्रकृति-विक्ृति हैं, सोलह विकार हैं 
और पुरुष न प्रकृति है, न विकृति । 

अव्याकृत मायाका नाम मुरू-प्रकृति है। वह किसीका 
विकार न होनेके कारण किसीकी विकृृति नहीं है, ऐसा कहां 
जाता है। महत्तत्व ( समष्टि-बुद्धि ), अइद्वार, भूत्तोंकी सूक्ष्म 
पतन्च तन्मात्राएँ--ये सात प्रकृति-विकृति हैं । भूल-प्रकृतिका 
विकार होनेसे इनको विकृृति कहते हैं एव इनसे अन्य विकार्री- 
की उत्पत्ति होती है इसीसे इन्हें ही अकृति भी कहते है, 
अतएव इनका नाम अ्रकृति-विक्ृति है। पॉँच शानेन्द्रियाँ, , 
पॉच कर्मेंद्धियाँ, एक सन और पॉच स्थूछ भूतव--वे सोलद » 
विक्वति हें । अहड्डार और तन्मात्रासे इनकी उत्पत्ति द्वोनेके 
कारण इन्हें विकृृति कद्दते है। इनसे आगे अन्य किसीकी 


ज> 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद ? ७०० 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो 


कुछ देखनेमे आता है, 
सो सब प्रकृतिका कार्य है। यानी प्र्का 


ति ही परिणामको 
प्रात्त हुई है । जीवात्मासहित जो चत्ुर्विध देहोंकी 
उसत्ति होती है, वह प्रकृति और 


पुरुषके सयोगसे होती 
| इनमे जितने देह--शरीर हैं 


» ये सब प्रकृतिका 
परिणाम हैं और उन सबमे जो चेतन है सो परमेशवरका 
अद है । चेतनरूप बीज देनेवाला पिता भगवान्‌ हैं। 

भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वयोनिष कौन्‍्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
ताखां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
(१४ ।४ ) 
“हे अर्जुन 


. अजन | नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी 
मूर्तियों अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन 


मयी माया त्तो गर्भको 


झतिसहित पुरुषका 
न जगह-जगह मिलता है, कहीं परमेश्वरकी अध्यक्षता- 
उत्पत्ति नद्दी है इससे ये किसोओ प्रकृति नहीं है, विक्ततिमात्र 
»एं। साख्यके अनुसार मूल-अकृतिसे महत्तत्त्व, मह्त्तत्त्तसे 
अहकार, महड्डारसे पन्च तन्मात्रा, फिर अहड्जारसे मन और 
१० इन्द्रियोँ तथा पद्च तन्मात्रासे पश्च स्थूल भूत। गीताके 
१३ वें अध्यायके «वें शोकमें सो मय ऐेसा ही वर्णन है। 
त० भा० २-२३-.. 


छ०्दे तच्व-चिन्तामणि भाग 
से प्रकृति उ्तत्न करती है, ऐसा कहा गया है(९। 
१०) तो कहीं मैं उत्नन्न करता हूँ (९।८) ऐसे 
बचन मिलते हैं | सिद्धान्त एक ही है। 

उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह 
धारा चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है । परमेश्वर 
अपरिणामी है, गु्णोंसे अतीत है। इस ससारके परिणाम 
भें परमेश्वर प्रकृतिकों सत्ता-स्फ्ति प्रदान करता 5 
सहायता करता है, परन्तु उसके परिणामसे 
नहीं होता । आठवें अध्यायके बीसर्वे खछोकमें यह स्पष्ट 
कहा है कि “अव्यक्त प्रकृतिसे परे जो एक सनातन 
अव्यक्त परमात्मा है; उसका कभी नाश नहीं होता 
अर्थात्‌ वद परिणामरहित एकरस रहता है।! इ 
गीताने उसीका समझना यथार्थ बतलाया है ! 
सम्पूर्ण भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्माकों अ 
एकरस समझता है-: 
सम॑ सर्वेषु भतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वर्म, | 
विनद्यत्खबिनश्यन्तं यः पद्यति स पश्यति ॥ 

( १३ । २७ ) 

इससे सिद्ध होता है कि नित्य झद्ध वोधस्वरूप 
परमात्मा कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | 
इस परिवर्तनगील ससारका ही परिवर्तन होता है। 


गीता मायावाद मानती है या परिणामचाद १ ७०७ 

इस प्रकारके परिणामवादका गीतार्मे समर्थन किया 
हर 

गया हूं । 


इसके विपरीत गीतामे ऐसे जोक भी बहुत हैं 
जिनके आधारपर अदूत-मतके अनुसार व्याख्या करने- 
वाले विद्वान मायावाद सिद्ध करते हैं| भगवानने कहा 
है--मेरी योगमायाका आश्चर्यजनक कार्य देख, जिससे 
बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे परिणामको प्राप्त हुआ-सा 
दीखता है ( न च मल्््थानि भूतानि पद्य में योगमै-श्वरम 
९]५ ) यानी वास्तवमे ससार मुझ ( परमात्मा ) में 
है नहीं, पर दीखता है, इस न्यायसे है मी। अतः 
यह सब ॒ मेरी मायाका खेल है । जैंसे रज्जुमे बिना ही 
हुए सर्प दीखता है वैसे ही बिना ही हुए, अजानसे 
ससार भी भासता है | आगे चलकर भगवानले जो यह 
कहा है कि “जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने- 
वाल महान्‌ वायु सदा ही आकाझ्षमें स्थित है, बैंसे ही 
मेरे सक्ुल्पढ्वारा उत्पत्तिबाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें 
स्थित हैं, ऐसे जान |? इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि आकाशसे उसज्न होकर उसीसें रहनेवाले वायुके 
समान ससार भगवानमे है । यह दृष्टान्त केवछ समझाने- 
के ल्यि दै | सातवें अध्यायमे भगवानने कहा है कि 
सात्त्विक, राजस, तामस-भाव मुझसे उत्पन्न दोते हैं 


छ०्८ तच्व-चिन्तामणि भाग २ 
परन्तु वासवमें उनमे मैं और वे सुझमे नहीं हैं ( न 


त्वह तेबु ते मयि ७ | १२ )। 

कमरे अतिरिक्त किश्विन्मात्र भी दूसरी वस्तु नही 
है? ( मचतः परतर नान्यत्‌ किख्लिदस्ति धनजय ७ | ७ ) 
“सब कुछ वासुदेव ही है? ( वासुदेवः सर्वमिति ७ १९); 
“इस ससार-वृक्षका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा यहाँ 
( विचारकालमे ) पाया नहीं जाता? (न रूपमस्थेह 
तथोपलभ्यते १५ | ३१) आदि बचनोसे मायावादकी 
युष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है 
ही नहीं । जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र है | 

इस तरह दोनो प्रकारके वादोकों न्यूनाधिकरूपते 
समर्थन करनेवाले वचन गीतामें मिलते हैं | मेरी समझ- 
से गीता किसी वादविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, 
वह किसी यादके तत््वको समझानेके लिये अवतरित 
नही हुई; वह तो सब वादोंकों समन्वय करके ईश्वर- 
प्राप्तिके मिन्न-मिन्न मार्ग बतलाती है | गीतामें दोनों दी 
वादोंके माननेवालोके लिये पर्यात वचन मिलते हैं; 
इससे गीता सभीके लिये उपयोगी है। अपने-अपने 
मत और अधिकारके अनुसार गीताका अनुसरणकर 
भगवद्याप्तिके मागपर आरूढ होना चाहिये | 

नजतभयसुधि बताती. 


[८ ह2004 मो ह 
४४-गतताने जतनः, चोत आतदि 
0५4 
शाब्दा का शुथकू-पथाकर 
शत 40354 न्क 9, 
आथर्तनो प्रयोग 
“>992०५.. 
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७०८ तत्व-चिन्तामणि भाग +२ 
परन्तु वासवमें उनमे मैं और वे मुझमें नहीं हैं (न 


त्वह तेषु ते मयि ७ । १२)। 

'मेरे अतिरिक्त किश्विन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
है? ( मत्तः परतर नान्यत्‌ किज्विदस्ति घनजय ७ | ७ )| 
सब कुछ वाझुदेव ही है? ( वासुदेवः सर्वमिति ७। १९) 
“इस ससार-बृक्षका जैसा स्वरूप कहा है, बेसा यहाँ 
( विचारकालमे ) पाया नहीं जाता? (न रूपमस्थेह 
तथोपलभ्यते १५। ३) आदि बचनोसे मायाबादकी 
पुष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है 
ही नहीं | जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र है | 

इस तरह दोनो प्रकारके वादोकों न्यूनाधिकरूपते 
समर्थन करनेवाले वचन गीतामें मिलते है | मेरी समझ- 
से गीता किसी वादविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, 
वह किसी वादके तत्वको समझानेके लिये अवतरित 
नही हुई। वह तो सब वादोंको समन्वय करके ईर- 
प्रासिके भिन्न-मिन्न मार्ग बतलछाती है | गीतामें दोनों ही 
बादोके माननेवालोॉंके लिये पर्यात वचन मिलते हैं; 
इससे गीता सभीके छिये उपयोगी है| अपने-अपने 
मत और अधिकारके अनुसार गीताका अनुसरणकर 
भगवसद्याप्तिके मार्यपर आरूढ होना चाहिये | 

एल 


क्र <न्प्किी ०5. 
हूँ मद्धगवद्गी तामें कई शब्द ऐसे हैं 
भसगानुसार मिन्न-मिन्न अंथो्मे कर 
है। ऊदाहरणा्थ॑ ज्ञान, 


ब्रह्म, अव्यक्त और अक्षरके कंस भेद 


७१० तस्व-चिन्तामणि भाग * 

बतलाये जाते हैं | एक-एक अर्थके लिये प्रमाणमें 
विस्तारभयसे केवछ एक ही प्रसगका उदाहरण दिया 
जाता है | परन्तु ऐसे प्रसग प्रत्येक अर्थके लिये एकार्थिक 


या बहुत-से मिल मिल 
ज्ञान 
'ज्ञान' शब्दका प्रयोग गीतामें सात अर्थ हुआ है) 


जैसे-- 

(१) ठच्वज्ञा 
सम्पूर्ण कमोंके भस्म 
अतुरूनीय पवित्र बतलाया है, 
सकता है | 

(२) साहयज्ञान-अ० है । ३-इसमे साख्यनिशमे 
स्पष्ट 'ज्ञानः गब्दका प्रयोग है। 

(३ ) परोक्षज्ञान-अ० ६९ 
अपेक्षा ध्यान और कर्म-फल- 
इससे यह ज्ञान तत्त्वज्ञान न होकर, 

(४ ) साधनज्ञान-अ० ६ ३। ११-यह जान व 
ज्ञानके आर्थरूप परमात्माकी प्रा 
साधनश्ञान है । 

(५ ) विवेक ज्ञान: 
उत्पन्न दोनेवाल्य है, इससे विवेकआान है । 


न-आअ० ४) ३७-३८-इनमे ज्ञानकों 


करनेवाले अभिके समान 
जो तत्वनान दी हो 


-अ० शेड | स७-मट सत्वगुणसे 


ज्ञान; योग आदिका प्रथक्‌ अर्थ प्रयोग ७११ 

(६ ) ककिक क्ञन-अ० १८ | २१-इम जशानसे 
मनुष्य सब प्राणियोर्म मिन्न-भिन्न भाव देखता है, 
इसलिये यह राजस या छोकिक जान है । 

(७ ) शछजान-अ० १८)। ४२-इसमे विजशान 
शब्द साथ रहने और ब्राह्मणका स्वाभाविक धर्म होनेके 
कारण यह शारूशान है | 

योग 
'येए! शब्दक प्रणेण सात अथोर्गे हुआ है, जैसे-- 


( १ ) मण्यत्‌-ऋधिरूष योश-अ० ६॥ २३-इसके 
पूर्व श्छोकमे परमानन्दकी प्राप्ति; 


र इसमे दुधखोका 
अत्यन्त अभाव बतलाया गया है, इससे यह योग 
परमात्माकी प्राप्तिका वाचक है | 


( २ ) ध्यनयोए-अ० ६) १९-वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है ।*7 


( ३ ) लिष्कस कर्मेयेए-आ० २॥४८-थोगमे स्थित्त 
होकर आसक्तिएदित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमं समान 
बुद्धि होकर कमाके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम 
कर्मयोग है ॥ 

(४) भण्यत-शस्तिरूप णेश-अ० ९। ५-...इसमे 


आश्चयेजनक प्रभाव दिखछानेका कारण होनेंसे यह्‌ 
शक्तिका वाचक है । 


ज१्र तच्च-चिन्तामणि भाग + 

(५ ) मक्तियोग-अ० ईडे | २६-- 
अव्यभिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे में 
भक्तियोग है । इसमें स्पष्ट “भक्तियोग? शब्द है। 

(६ ) अष्टाह्योग-अ० ८ । १२--धारणा शब्द 
साथ होने तथा मन-इन्द्रियोंके सयम करनेका उल्लेख 
होनेके साथ ही मस्तकमे प्राण चढानेका उल्लेख होनेसे 
यह अश्द्भयोग है । 

(७ ) स॒ख्ययोग-अ० ९१३ २४--इसमे साख्य- 
योगका स्पष्ट शब्दोमें उल्लेख है 

योगी 

प्योगी। शब्दका प्रयोग नौ अ्थोर्मे हुआ है। जैसे- 

( १) ईश्वर-अ० १० | १७--भगवान्‌ 
का सम्बोधन होनेसे ईश्वरवाचक है । 

(२) आत्मज्ञानान्‍अ० ५६ | ८--ज्ान-विजानमे 
तृप्त और स्वर्ण-मिद्दी आदिमें समताउक्त होनेसे आत्म- 
जश्ञानीका वाचक है | 

(३ ) शञानी भमक्तत्अ० १९ | १४--परमात्मामें 
मन-बुद्धि छगानेवालछा होने तथा पमद्धक्तःर का 
होनेसे शानी भक्तका वाचक है। 

(४) निष्काम-कर्मयोगी-आअ० ५| * १--आसक्ति- 
को त्यागकर आत्मशझद्धिके लिये कर्म करनेका कथन 
होनेसे निष्काम कर्मयोगीका वाचक है। 


जान, योग आदिका प्रथक्‌ अथंमि प्रयोग ७१३ 

(५ ) साहययोगी-अ० ५ | २४--अभेदरूपमे 

प्रह्मकी प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह साख्ययोगी- 
का वाचक है| 


(६ ) भक्त-अ० ८ | १४--अनन्यचित्तमे नित्य- 


निरन्तर भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भक्तका 
वाचक है। 


(७ ) साथकयोगी-अ० ६ | ४५-अनेकजन्मससिद्ध 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उ' 


लेख है, इससे यह 
? साधकयोगीका वाचक है। 
(८ ) ध्यानगेशी-अ० ६ | १० “णकान्त स्थान- 
में स्थित होकर मनको एकामग्र 


करके आत्माको परमात्मा- 
में लगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 

( ९) सकाम कर्मगोमो-अ० ८ । २५--वापस 
लोटनेवाल्य होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है | 


युक्त 

“युक्त! शब्द॒का प्रयोण सात अथोमे हुआ है, जैसे- 

( १ ) तत््नज्ञानी-अ० ६ । ८“--शानविज्ञानसे 
तृप्तात्मा होनेसे यह तत्त्वशानीका वाचक है। 
( २ ) लिष्काम कर्मगोगी-अ० ५।१ २--कमोंका 
फल परमेच्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम 
कर्मयोगीका वाचक है | 


य् 


5१४ तत्व-चिन्तामणि भाग 

(३ ) साख्ययोगी-मी० ७५ | ८-संब क्रियाओके 
होते रहनेपर. कर्त्तापनके अभिमानका न रहना बतलायां 
जानेके कारण साख्ययोगीका वाचक है। 

(४ ) ध्यानयोगी-अ० ६ । १८--वशमें किया 
हुआ चित्त परमात्मामें स्थित हो जानेका उत्लेख होनेएे 
यह ध्यानयोगीका वाचक | 

(५) सममो-अ? २। ६१--समस्त इन्द्रियोका 
सयम करके परमात्म-परायण होनेसे यह सयमीका 
वाचक है | 

(६ ) समोगसूचक-अ०? ४ | २९--शरद्धाके साथ 
संयोग बतानेवाला होनेसे यह सयोगसूतक है । 

(७ ) यथायोग्य व्यवद्दर-अं० ५ ) १७-- थी 
योग्य आहार; विहार, शयन और चेश आदि लक्षण 
वाला होनेसे यह यथायोग्य व्यवह्ारका वाचक | 

आत्मा 

प्ञात्मा) शब्दका प्रयोग ग्यारह अथो्मे हुआ है; जैसे” 

(१ ) परसमात्मा-अ० हे | १७-- उसीमें 
प्रीति, उसीमे ठृतति और उसीमें सन्दृष्टि होनेके कारण 
परमात्माका वाचक है। * 

(्‌ २ ) ईंश्वर--अ० ५१० | २०-- सब्र भूतोंके दृदयर्म 
स्थित होनेसे ईश्वरका वाचक है-..- 


शान, योग आदिका पृथक्‌ अर्थैमि प्रयोग ७२० 
( हे ) शुद्चेतन-अ० १३ | २९-अकर्ता दोनेस 
भुद्धचेतनका वाचक है-- 


(४ ) स्वरूप-अ० ७ | १८--जानीको अपना 
आत्मा बतलानेके कारण वह खरूप ही समझा जाता 
है | इससे स्वरूपका वाचक है । 


(५ ) परमेश्चवरका सगुणस्॒रूप-आअ० ४ | ७-. 


अवताररूपसे प्रकट होनेका उल्लेख रहनेसे सगुणस्वरूप- 
का वाचक है । 


( ६ ) जीवात्म-अ० १६। २१--अधोगतिय जानेका 
वर्णन होनेसे जीवात्माका वाचक है । 


(७ ) बुद्धि-अ० १३ । २४--( आत्मना ) ध्यान 
के द्वारा हृदयमे परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह्‌ 
देखना बुद्धिसे ही होता है । अतः यह बुद्धिका बाचकहै। 

( ८ ) अन्त करण-अ० १८। ५ १--इसमें “आत्मान 
नियम्य? यानी आत्माको वशमें करनेका उल्लेख होनेसे 
यह अन्तशकरणका वाचचक है । 

( ९ ) छण-आअ० १५ | १२ १-- इसमें धयतन्तो 
योगिनश्रैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितमः “योगीजनः अपने 
आत्मामें स्थित हुए. इस आत्माको यत्र करते 


त हुए ही 
तच्वसे जानते है । आत्मा हृदयमें स्थित होता है, अतः 
यहाँ यह ( आत्मनि ) छृदयका वाचक है! 
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( १० ) शरीर-अ० ६ | रे २--आत्मोपम्येन! 
अपनी साद्श्यतासे लक्षित होनेके कारण यहाँ आत्मा 
शरीरका वाचक है। 

( ११ ) निजवाचक-अ० ६ । ५--आत्मा ही 
आत्माका मित्र और आत्मा ही आत्माका शरड ४ 
ऐसा उल्लेख रहनेसे यह निजवाचक है। 


ब्रह्म 


'ज्रह्म' शब्दका प्रयोग सात अर्थोमें हुआ है, जैसे: 

( १ ) परमात्मा-अ० ७ | २९--भगवानके शरण 
होकर जरा-मरणसे छूटनेके लिये यज् करनेवाले अह्मको 
जानते हैं, ऐसा कथन होनेसे यहाँ परमात्माका वाचक है । 

(२) ईश्वर-अ० ५ | १०--सब कर्म ब्रह्म 
करनेका उल्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है। 

(३ ) प्रकृति-अ० १४। ४--महत्‌ विशेषण होनेसे 
प्रकृतिका बाचक है | 

(४)ज्रक्कानअ० ८। १७--कालकी अवधिवाला 
होनेसे यहाँ “ब्रह्म? शब्द अ्ह्माका वाचक है। 

(५ ) ऑकार-अ० ८ | ६ ३--एकाक्षर? विशेषण 
होने और उचारण किये जानेवाला होनेसे यहों ब्रह्म 
शब्द ऑंकारका वाचक है। 


ज्ञान; योग आदिका पृथक्‌ अरथेमि प्रयोग ७२७ 
(६ ) वेद-अ० ३ । १५-...( पृर्वार्ण ) कर्मकी 
उत्त्तिका कारण होनेसे वेदका वाचक है | 
(७ ) परमधाम-अ० ८ | २४--शआक्त-मार्गसे प्राप्त 
होनेवाल होनेसे परमधामका वाचक है । 
अव्यक्त 
“अव्यक्त* शुब्दका प्रयोग चआर अथो्े हुआ है, कैसे-- 
( १ ) परमात्म--१२ । १---अक्षर विशेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है । 
(२ ) शुद्॒चेतन-अ० २। २५--स्पष्ट है। 
( ३ ) प्रकृति-अ० १३ | ५--स्पष्ट है। 
(४ ) बहाका सुध्मदरीर-अ० ८। १ <--स्पष्ट है । 
अध्षर 
“अक्षर! शब्दका प्रयोण चए अर्थोर्मे हुआ है, जैसे-- 
( १ ) परमात्मा-अ० ८ | ३--अक्मका विशेषण 
होनेसे परमात्माका वाचक है| 
( २ ) जीवत्मा-आ० १५ | १२ 5--क्रूटस्थ विशेषण 
होने और अगले इलोकमे उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य 
रूपसे उल्लेख होनेसे यह जीवात्माका वाचक है। 
( हे ) ऑफाए-अ० ८ । १३--स्पष्ट है। 
(४ ) इणै-अ० १० | ३३--स्प्ट है। 
बा पा >> बह 


५७--श्रगिवाद्धगवाद्गीताफा प्रभाव 
>ई>हशनडे+ 
क्र 
जा ता ज्ञानका अथाह समुद्र है-.इसके अदर 
शानका अनन्त भण्डार भरा पडा है । इसका 
तत्व समझानेमे बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान और तत््वा- 


लोचक महात्माओकी वाणी भी कुण्ठित हो जाती है। 
क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं । 


उनके बाद कहीं इसके सझ्ललनकर्ता व्यासजी और श्रोता 
अर्जुनका नम्बर आता है । ऐसी अगाघ रहस्यमयी 
लिये ठीक 


गीताका आशय और महत्व समझना मेरे 
वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षीका अनन्त आकाश 
का पता छगानेके लिये प्रयज्ञ करना । गीता अनन्त 
भावोका अथादह समुद्र है । रज्ञाकरमे गहरा गोता 
लगानेपर जैसे रक्नोकी प्रासि होती है वैसे ही इस गीता- 
सागरमें गहरी डुबकी छगानेसे जिज्ञासुओंको नित्य नतन 
विलक्षण भावरत्राशिकी उपलब्धि होती है ! 

गीता सर्वश्ात्ममयी है--यह सब उपनिषदोंका 
सार है | सत्नोमें जैसे विशेष भार्वोका समावेश रहता हद 
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गीताका प्रचार/्षेत्र सकीर्ण और शिथिल नहीं है । 
भगवान्‌ यह नहीं कहते कि अमुक जाति, वर्णाश्रम 
अथवा देश-विदेशमें ही इसका प्रचार किया जानो 
चाहिये । भक्त होनेपर चाहे मुसलमान हो, चाहें ईसाई) 
ब्राह्मण हो या झूद्र सभी इसके अधिकारी हैं; परन्ठ 
भगवान्‌ यह अवश्य कहते हैं-- 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुअ्ूषवे वाच्य नच माँ योषभ्यख्यति ॥ 
(गीता १८ । ६७) 
प्तेरे ह्वितार्थ कहे हुए इस गीतारूप परम रहस्थको 
किसी कालमे भी न तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना 
चाहिये और न भक्तिरहितके प्रति तथा न बिना 
इच्छावालेके ही प्रति और जो मेरी निन्‍दा करता है उसके 
प्रति भी नहीं कहना चाहिये |? यह निषेध भी ठीक है 
ब्राह्मण होनेपर भी यदि वह अभक्त है तो इसका 
अधिकारी नहीं है । झूद्ध भी भक्त हो तो इसका 
अधिकारी है । जाति-पॉति और नीच-ऊँचका इसमें 
कोई बन्धन नहीं । अनधिकारियोके छिये और भी तो 
विशेषण कद्दे गये हैं ? यह ठीक है | जब भक्तोंके लिये 
खुली आजा है तो जो भक्त होता है वह निन्‍्दा नहीं 
कर सकता, भक्तकों अपने भगवानके अग्टतवचन 


्> 


श्रीमद्भधगवद्टीताका प्रभाव ७२१ 
* सुननेकी उत्कण्ठा रहती ही है। अपने प्रियतमकी 

बातको न सुननेका तो प्रेमी भक्तके सामने कोई प्र्श्ष 
ही नहीं है। ईश्वरकी भक्ति होनेपर तप तो उसमे आ 
ही गया, अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे कोई भी 
मनुष्य हो भगवान्‌ श्रीकृष्णा भक्त हे 
गीताका अधिकारी है 


। इसके प्रत्येक छोकको मन्त्र 
या सूज्ञ कुछ भी मानकर जितना भी इसे महत्त्व दिया 
आय उतना ही थोडा है। मक्खन जैसे दूधका सार 
है वैसे ही गीता सब उपनि 


घर्दोका निचोड 
लिये व्यासजीने कहा है कि--- 


सर्वोपनिषदों गावो दोग्घा गोपालनन्दनः । 
पाथों वत्सः खुधीमोक्ता दुग्ध गीतासुतं महत्‌ ॥ 
सम्पूर्ण उपनिषद्‌ गौ 


» दुहनेवाले गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, अर्जुन बछडा है, श्रेष्ठ बुद्धिवाल 


छा पुरुष इस 

गीताम्रतरूपी दुग्धको पान करनेवाला है। 

इस प्रकारका गीताका ज्ञान हो जानेपर मनुष्यको 
किसी दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती । इसमें 
सब शास्त्रोका पर्यवसान है। गहरा गोता 
इसमे अनेक अनोखे रज्लोंकी भाति होती है | अधिक 
मननसे ज्ञानका भण्डार जुछ जाता है। इसीसे कहा 
गया है कि-.... 


है। इसी- 
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गीताका प्रचार क्षेत्र सकीर्ण और शिथिल नहीं है | 
भगवान्‌ यह नहीं कहते कि अमुक जाति, वर्णाश्रम 
अथवा देश-विदेशमें ही इसका प्रचार किया जानो 
चाहिये । भक्त दोनेपर चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, 
ब्राह्मण हो या झूद्र सभी इसके अधिकारी हैं? परव्ठ 


भगवान्‌ यह अवश्य कहते हैं-- 
इदू_ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्य नच मां यो5भ्यसूयति | 
(गीता १८ । ६७ ) 
धरे ह्वितार्थ कहे हुए इस गीतारूप परम रहस्पको 
किसी कालमे भी न तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना 
चाहिये और न भक्तिरहितके प्रति तथा न बिना 
इच्छावालेके ही प्रति और जो मेरी निन्‍दा करता है उसके 
प्रति भी नहीं कहना चाहिये |? यह निषेध भी ठीक है, 
ब्राह्मण होनेपर भी यदि वह अमक्त है तो इसका 
अधिकारी नहीं है । झूद्र भी भक्त हो तो इसका 
अधिकारी है । जाति-पॉति और नीच-ऊँचका इसमें 
कोई बन्धन नहीं । अनधिकारियोके लिये और भी वो 
विशेषण कह गये है ? यह ठीक है । जब भक्तोंके लि 
खुली आजा है तो जो भक्त होता है वह निन्दा नहीं 
कर सकता, भक्तको अपने भरगवानके अग्तवचन 
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घुननेकी उत्कण्ठा रहती ही है। अपने प्रियतमकी 
बातको न सुननेका तो प्रेमी भक्तके सामने कोई प्रश्न 
ही नहीं है। ईश्वरकी भक्ति होनेपर तप तो उसमे ञआ 
ही गया, अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे कोई भी 
मनुष्य हो भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्त होनेपर वह 
गीताका अधिकारी है। इसके प्रत्येक कोकको मन्त्र 
था सूत्र कुछ भी मानकर जितना भी इसे महत्त्व दिया 
जाय उतना ही थोडा है। मक्खन जैसे दूधका सार 
है वैसे ही गीता सब उपनिषदोंका निचोड़ है। इसी- 
लिये व्यासजीने कहा है कि-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्घा गोपालनन्दनः | 
पार्थों बत्सः खुधीमोक्ता दुग्ध गी 


ताखत महत्‌॥ 
सम्पूर्ण उपनिषद्‌ गौ हैं, दुहनेवाले गोपालनन्दन 


श्रीकृष्ण हैं, अर्जुन बछडा है, श्रेष्ठ बुद्धिवाछा पुरुष इस 
गीताम्तरूपी ढुग्धको पान करनेवाला है। 

इस प्रकारका गीताका ज्ञान हो जानेपर मनुष्यको 
किसी दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती। इसमें 
सब शाज्रोका पर्यवसान है। गहरा गोता छग्ानेपर 
इसमें अनेक अनोखे रज्नोकी भासि होती है। 
मननसे ज्ञानका भण्डार खुल जाता है। इसीसे कहा 
गया है कि--- 


छर२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग + 
गीता खुगीता कततव्या किमन्ये! शा 
या स्वयं पद्मननाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्टता ॥ 
( महा० भीष्म० डरे! १) 
गीता भगवानका खखूप है, श्वास है--भाव है। 
इस छोकके 'पद्मनाम! और 'मुखपद? गब्दोंमें बड़ी 
विलक्षण भाव भरा पडा है। इनके पारस्परिक अन्तर 
और रहस्पपर भी ध्यान देना चाहिये । भगवान 
ध्द्मनाभः कहलाते है; क्योंकि उनकी नाभिसे कमल 
निकला और उस कमल्से ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई | इन्हीं 
ब्रह्माजीके मुखसे चारों वेद कहे गये हैं और उन 
वेदोंका ही विस्तार सब शास्त्रोमे किया गया है। मे 
गीताकी उत्पत्तिपर विचार कीजिये । वह. सय 
परमात्माके घुख-कमलसे निकली है, अतः गीता 
भगवानका छदय हैः इसीलिये यह मानना पडता 
कि सर्वशासत्र गीताके पेटमे समाये हुए हैं। जिसने 
केबछ गीताका दी सम्यर्के अम्यास कर लियों; उसे 


अन्य शा्त्रोके विस्तारकी ही क्‍या है! 
उसके कल्याणके लिये तो गीताका एक ही छोक 
पर्यास है । 


अब 'छुगीता? के अर्थपर विचार करना चाहिये । 
यह ठीक हैं कि गीताका केवल पाठ करनेवालेका भी 
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कल्याण हो सकता है, क्योकि भगवानने प्रतिज्ञा 
की है कि 


अध्येष्यते च य इम॑ घरम्य संवादमावयो:। 
जशञानयज्ञेन तेनाहमिष्ठः स्थामिति में मतिः॥ 
(गीता १८॥ ७० ) 
पर नुटि इतनी ही है कि वह उसके तत्त्वको नहीं 
जानता | इससे उत्तम बह है जो इसका पाठ अर्थ 
और भावोको समझकर भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक करता है। 
इस प्रकार एक छोकका भी पाठ करनेवाछा उससे 
बढकर माना जायगा । इस हिसाबसे गीताका पाठ 
यद्यपि प्रायः दो वर्षों समास होगा पर उसके ७०० 
कोकोंके केवल नित्यपाठके फलसे भी इसका फल 
विशेष ही रहेगा। इस प्रकार आअर्थ और भावको 
समझकर गौीताका अभ्यास करनेवालेसे भी वह उत्तम 
माना जायगा जो उसके अनुसार अपने जीवनको बना 
रहा है। चाहे यह व्यक्ति दो बर्षोमे केवल एक ही 
कलोकको काममे छाता है पर इस प्रकार परमात्म- 
प्राप्तेकि साधनवाले छओोकॉमेसे किसी एकको धारण 
करनेवाला सर्वोत्तम है । एक पुरुष तो छार्खों छोकोंका 
पाठ कर गया, दूसरा सात सौका 


। और तीसरा केबल 
एकद्दीका | पर हमें यह मानना पडेगा कि केवल एक 


७२७४ तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
ही छलोकको आचरणमे छानेवाला मनुष्य लाखोका 
पाठमात्र करनेवालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; इस प्रकार 
गीताके सम्पूर्ण छोकोका अध्ययन करके जो उन्हें 
पूर्णया जीवनमे कार्यान्वित कर लेता है उसीका 
व्गीता सुगीता? कर लेना है। गीताके अनुसार इस 
प्रकार चलनेवाला शानी तो गीताकी चैतन्यमय 
मूर्ति है। 
अब यदि यह पूछा जाय कि गीतामे ऐसे कौन से 
छोक हैं जिनमेसे केवल एकको ही काममे लानेपर 
मनुष्यका कल्याण हो जाय इसका टीक-ठीक निश्चय 
करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गीताके प्रायः सभी 
आलोक शानपूर्ण और कल्याणकारक है । फिर भी 
सम्पूर्ण गीतामे एक तिहाई #छोक तो ऐसे दीखते 
कि जिनमेसे एकको भी मलीभोति समझकर काममें 
लानेसे अर्थात्‌ उसके अनुसार आचरण बनानेसे मनुष्य 
परम पदको प्रास कर सकता है। उन शछोकोकी पूर्ण 
सख्या विस्तारभयसे न देकर पाठकोंकी जानकारीके 
लिये कतिपय छोकोंकी सख्या नीचे लिखी जाती है-- 
अ० २ छो० २०, ७१, अ० ३ छों० १७-३० 
झ० ४ छो० २०-२७, अ० ५ छो० १०, १७) १८१ 
२९, अ० इ छो० १४) हे० रै१३ ४७ अ० ७ छी० 
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७) ९४) १९; अ० ८ छो० ७, १४, २२, अ० ९ छो« 
९३, २९, ३२२, ३४, अ० १० छो० ९, ४२, अ० ११ 
छो० ५४; ५५, अ० १२ छो० २, ८, १३, १४; 
अ० १३ छो० १५, २४, २७५, ३०, अ० १७ शछो० 
१९) २६; अ० १५ छो० ५) १५, अ० १६ छो० १ ; 


अ० १७ छो० १६ और अ० १८ जछो० ४६, ५६, 
५७, ६२, ६५, ६६ | 


इस प्रकार उपर्युक्त ोकोमेंसे एक 'छोकको भी 
अच्छी तरह काममे छानेवाला युरुष मुक्त हो सकता है। 
जो सम्पूर्ण गीताको अर्थ और भावसहित समझकर 
अद्धा-प्रेमे अध्ययन करता हुआ उसके अनुसार चलता 
है उसके तो रोम-रोममें गीता ठौक उसी प्रकार रम 
जाती है जैसे परम भागव 


त भ्रीहनुमानजीके रोम-रोममें 


वह पुरुष श्रद्धा और 
प्रेमसे गीताका पाठ करता है उस 


समय ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो उसके रोम-रोमसे गीताका 


का सुमधुर 
सद्भीत-ख्र प्रतिध्चनित हो रहा है । 
गीताका विषय-विश्ञाग 
गीताका विषय बड़ा ही गहन और रहस्थपूर्ण है 
साधारण पुरुषोकी तो बात ही क्‍या 


) इसमें बड़े-बड़े विद्वान 
भी मोहित हो जाते है । कोई-कोई तो अपने आशयके 


छरशछ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
ही छोकको आचरणमे लानेवाला मनुष्य लाखोका 
पाठमात्र करनेवालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; इस प्रकार 
गीताके सम्पूर्ण छलोकोका अध्ययन करके जो उन्हे 
पूर्णया जीवनमे कार्यान्वित कर लेता है उसीका 
(गीता सुगीता? कर छेना है। गीताके अनुसार ईरत 
प्रकार चलनेवाला ज्ञानी तो गीताकी चैतन्यमय 
मूर्ति है। 
अब यदि यह पूछा जाय कि गीतामे ऐसे कोन-से 
छोक हैं जिनमेसे केवल एकको ही काममे लानेपर 
मनुष्यका कल्याण हो जाय इसका ठीक-ठीक निश्चय 
करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गीताके प्रायः सभी 
आलोक शानपूर्ण और कल्याणकारक है| फिर 
सम्पूर्ण गीवामें एक तिहाई “छोक तो ऐसे दीखते है 
कि जिनमेंसे एककों भी भलीभोति समझकर काममें 
लानेसे अर्थात्‌ उसके अनुसार आचरण बनानेसे मनुष्य 
परम पदको प्राप्त कर सकता है। उन ोकोकी पूर्ण 
सख्या विस्तारमयसे न देकर पाठकोंकी जानकारीके 
लिये कतिपय छोकोंकी सख्या नीचे लिखी जाती है-- 
अ० २ छो० २०, ७१, अ० हे ० १७-३० 
आ० ४ लछो० २०-२७, अ० ५ को० १०, १७; १८१ 
२९, अ० ६ छो० १४) ३०३ ३१३ ४७) अ० ७ ख्छो० 


है उसके तो रोम-रोममें 
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७) 5४) १९; अ० ८छो० ७, १४, २ २) अ० ९ छो+ 
२६, २९, ३२, ३४, अ० १० छो० $ ४२; आअ० ११ 
लछो० ५४, ५५; आ० १२ छो० २, ८, १३, १४; 
अण० १३ कछो० १५, २४) र्‌७्‌, ३०, अ० १४७ छो० 
६9 २६; अ० १५ छो० ५, १५, अ० १६ छो० १; 
अ० १७ छो० १६ और अ० १८ छो० ४६, ५६, 
५७; ६२, ६५, ६६ | 
इस प्रकार उपर्युक्त 'छोकोमेसे एक छोकको भी 
अच्छी तरह काममे छानेवाला पुरुष मुक्त हो सकता है। 
जो सम्पूर्ण गीताको अर्थ और भावसहित समझकर 
अद्धा-प्रेमसे अध्ययन करता डुआ उसके अनुसार चलता 
गीता ठीक उसी प्रकार रस 
जाती है जैसे परम भागवत ओरीहनुमानजीके रोम-रोमसें 
परम! रम गये थे। जिस समय वह पुरुष श्रद्धा और 
प्रेमसे गीताका पाठ करता है उस समय ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो उसके रोम-रोमसे गीताका सुमघुर 
सद्जीत-खर प्रतिध्वनित हो रहा है । 
गीताका विषय-चिसाग 
गीताका है ही गहन और रहस्पपूर्ण है। 
साधारण पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या, इसमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी मोहित हो जाते है । कोई-कोई तो अपने आशयके 


२७ 
र 


उरद तत्व-चिच्तामणि भाग + 

अनुसार ही इसका अर्थ कर लेते है | उन्हे अपने मतके 
अनुसार इसमें मसाला भी मिल जाता है। क्योकि 
इसमे कर्म, उपासना; शञान सभी विषयोका समावेश 
और जहाँ जिस विषयका वर्णन आया है वहाँ 
भगवानने वास्तविक ग्रशसा की है | अतः अपने- 
मतको पुष्ट करनेके लिये इसमे सभी विद्वानोको 
अनुकूल सामग्री मिल जाती है। इसलिये ये अपने 
सिद्दान्तके अनुसार मोमके नाककी तरह 

करके इसे अपने मतकी ओर े जाते हैं। जो अद्वैतवादी 
(एक ब्क्षको माननेवाले ) है वे गीताके प्रायः सभी 
'छोकोको अभेदकी तरफ दैतवादी द्वैतकी तरफ और 
कर्मयोंगी कर्मकी तरफ ही छे जानेकी चेश करते हैं 
अर्थात्‌ जानियोको यह गीताशाल जानका, भक्तोंको 
भक्तियोगका और कर्मयोगियोकी कर्मका प्रतिपादर्क 
प्रतीत होता है । मगवानले बड़ी गम्मीरताकें साथ 
अर्जुनके प्रति इस रहस्यमय अन्थका उपदेश किया) 
जिसे देखकर प्रायः सभी ससारके मनुष्य इसे अपनाते 
और अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं कि हमारे विषयका 
प्रतिपादन इससे किया गया है। परन्च मगवानले छत? 
अद्देत या विशिशद्धेत आदि किसी बादकों या किसी 
घर्म-सम्प्रदाय, जाति अथवा देशविशेषकों छक्ष्यमें रखकर 


श्रीमद्धगवद्धीताका प्रभाव ७२७ 
इसकी रचना नहीं की। इसमे न तो किसी धर्मकी 
निन्‍्दा और न किसीकी पुष्टि ही की गयी है | यह एक 
खतन्‍त्र ग्रन्थ है और भगवानह्वारा कथित होनेसे इसे 
स्वतः प्रामाणिक मानना चाहिये | इसे दूसरे शास्त्रके 
प्रमाणोकी आवश्यकता नही है--यह तो स्वय दूसरोके 
लिये प्रमाणखरूप है । अस्तु । 

कोई-कोई आचार्य कहते है कि इसके प्रथम छ६ 
अध्यायोमे कर्ंका; द्वितीय घटुकमे उपासनाका और 
तृतीयमे ज्ञानका विषय वर्णित है । उनका यह कथन 
किसी अश्मे माना जा सकता है पर वास्तवमें ध्यान- 
पूर्वक देखनेसे यह पता छग सकेगा कि द्वितीय अध्यायसे 
अठारहवे अध्यायतक सभी अव्यायौमे न्‍्यूनाधिकरूपमे 
कर्म; उपासना और श्ञान-विषयका प्रतिपादन किया 
गया है | अतः गम्भीर विचारके बाद इसका विभाग 
इस प्रकार किया जाना उचित है-- 

प्रथम अध्यायमें तो मोह और स्नेहके कारण 
अजुनके शोक और विघादका वर्णन होनेसे उसका नाम 
अजुन-विषादयोग पडा। इसमें कर्म, उपासना और 
शानके उपदेशका विषय नहीं है । इस अध्यायका 
उद्देश्य अजुनको उपदेशका अधिकारी सिद्ध करना ही 
है। द्वितीय अध्यायमे साख्य और निष्काम कर्मयोग- 
विपयका वर्णन है। प्रधानतया अ० २ ोक ३९ से 


७२८ तच्त्न-चिन्तामणि भाग रे 

अ० ६ कोक ४ तक भगवानले विस्तारपूर्वक निष्काम 
कर्मयोगके विषयका अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे बर्णन 
किया हैं | भक्ति और जश्ञानका विषय भी ग्रसज्भवश झ 
गया है, जैसे अ० ५ छोक १३ से २६ तक ज्ञान अं जोर 
अ० ४ छोक ६ से ११ तक भक्ति । शेष छठे अध्यायमे 
ध्यानयोगका प्रतिपादन किया गया है। दूसरे शब्दोंमे 
हम इसे मनके सयमका विषय कह सकते हैं | इसीलिये 
इसका नाम आत्मसयमयोग रकक्‍्खा गया | अध्याय ४ 
से १२ तक तत्त्व और प्रभावक्के सहित भगवानकी भक्ति- 
का रहस्य अनेक प्रकारकी युक्तियोंद्वारा समझाया गया 
है| इसीसे भक्तिके साथ भगवानले शञान-विज्ञान आदि 
शब्दौंका प्रयोग किया है। इन छः अध्यायोंके षदकको 
भक्तियोग या उपासना-काण्ड पद दिया जा सकता है। 
अध्याय १३१ और १४ में तो मुख्यतया शञानयोगका ही 
प्रतिपादन किया गया है। १५ वें अध्यायमें भगवानके 
रहस्य और प्रभावसहित भक्तियोगका वर्णन है । १६ वें 
अध्यायमें देवी और आसुरी-सम्पदावाले पुरुषोंके लक्षण 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ और नीच पुरुषोके आचरणका उल्लेख 
किया गया है । इसके द्वारा मनुष्यको विधि-निषेधका 
बोध होता है, अत- इसे ज्ञानयोगप्रतिपादक किसी 

मान छेनेमेँ कोई आपत्ति नहीं है। १७ वें अध्यायमें 


श्रीमद्भगवद्धीताका प्रभाव जर९, 
श्रद्धाका तत्त्व समझानेके लिये प्रायः निष्काम कर्मयोग- 
बुडिसे यश, दान और तपादि कर्मोंका विभाग किया 
गया है, अतः इसे निष्काम कर्मयोग विषयका ही अध्याय 
समझना चाहिये | १८ वेंमें उपसहाररूपसे भगवानने 
सभी विषयोका वर्णन किया है। जैसे छोक १ से १२ 
और ४१ से ४८ तक कर्मयोग, १३ से ४० और ४९ से 
५५ तक ज्ञानयोग तथा ५६ से ६६ तक कर्मसहित 
भक्तियोग । 
गीतोपदेशका आरमभ्म और पर्यवसान 
गीताके मुख्य उपदेशका आरम्भ “अशोच्या- 
नन्‍्वशोचस्त्वम! आदि इलोकसे हुआ है। इसीसे छोग 
इसे गीताका बीज कहते हैं, परन्तु “कार्पण्यदोषोपहत- 
खभावः:? ( २। ७ ) आदि इलोक भी बीज कहा गया है 
क्योंकि अर्जुनके भगवत्‌-शरण होनेके कारण ही भगवान्‌ 
द्वारा यह गीतोपनिषद्‌ कहा गया | गीताका पर्यवसान- 
समाप्ति शरणागतिमें है । यथा--- 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण बज। 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्चः ॥ 
(१८ । ६६ ) 
सर्च घममोंकों अर्थात्‌ रु्पूर्ण 


कर्मोके आश्रयको 
त्यागकर केचछ एक मुझ सबिदानन्दघन वासुदेय 


७३० तच्व-चिन्तामणि भाग रे 
परमात्माकी ही अनन्य-गरणको प्राप्त दो) मैं ठुझको 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, वू शोक मत कर |? 
प्र०-भगवान्‌ अर्ज़नको क्या सिखलाना चाहते थे ? 
3०-तस्‍्त्व और प्रमावसहित भक्तिप्रधान कर्मयोग । 
प्र०-गीतामे प्रधानतः धारण करनेयोग्य विषय कितने हैं ! 
3०-भक्ति) कर्म, ध्यान और शञानयोग | ये चारों विषय 
दोनों निष्ठाओं (साख्य और कर्म ) के अन्तर्गत हैं | 
प्र०-गीताके अनुसार परमात्माको प्रास हुए सिद्ध पुरुषके 
प्रायः सम्पूर्ण लक्षणोका, माछाकी मणियोंकी संत्नकी 
तरह, आधाररूप लक्षण कया है ” 
3०-समता ।? 
इंड्रैच तैजितः सर्गों येषां साम्ये स्थित मनः | 
निर्दोष दि सम॑ ब्रह्म तस्माहह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(गीता ५। १९) 
जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अवश्धामें ही सम्पूर्ण ससार जीत लिया गया 
अर्थात्‌ वे जीते हुए ही ससारसे मुक्त हैं, 
सबच्धिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और. सम है; इससे वे 
सच्िदानन्दधन परमात्मामे ही स्थित हैँ । 
मान-अपसान, सुख-दुःख, मित्र-शत्रु और ब्राह्मण- 
ण्डाल आदियें जिनकी समबुद्धि है, गीताकी दृष्टिले 
वे ही शानी है । 
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५०-गीता क्या सिखलाती है १ 

3०-आत्मतत््वका शान और ईश्वरकी भक्ति, स्वार्थका 
त्याग और धर्म-पारूमके लिये प्राणोत्सर्ग । इन 
चारोमेसे जो एक गुणकों भी जीवनमे क्रियात्मक 
रूप दे देता है--एकका भी सम्यक्‌ पालन कर 
लेता है, वह खय॑ मुक्त और पवित्र होकर दूसरोका 
कल्याण करनेमे समर्थ हो सकता है। जिनको 
परमात्मदर्शनकी अतीब तीज उत्कण्ठा हो--जो 
यह चाहते हो कि हमे शीम्र-से-शीघ्र परमात्माकी 
प्राति हो, उन्हे धर्मके छिये अपने प्राणोको हथेली- 
में लिये रहना चाहिये । जो ईश्वरकी आजा 
समझकर धर्मकी वेदीपर प्रणोंको विसजन करता है 
_ सुतः उसका प्राण-विसर्जन परमात्माके लिये ही 
। अतः ई-बरकी भी तत्काल उसका कल्याण 
करनेके लिये बाध्य होना पडता है। जैसे गुरु 
गोविन्द्सिहके पुत्रौंने धर्मार्थ अपने पाणोंकी आहुति 
देकर मुक्ति प्राप्त की, वैसे ही जो धर्म अर्थात्‌ 
ईश्वरके लिये सर्वस्व होम देनेकों सदा-सर्वदा प्रस्तुत 

रहता है उसके कल्याणमें रन्देह ही कया है ? 
“सच निधन श्रेयः (गीता ३। ३७ ) 
आत्मतत्वका ययार्थ ज्ञान हो जानेपर मनुष्य 


३० तत्व-चिन्तामणि भाग रे 
परमात्माकी ही अनन्य-शरणको प्राप्त हो) मैं तशकी 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर |! 
प्र०-भगवान्‌ अर्ज़ुनको क्या सिखलाना चाहते थे? 
ड०-तत्त्व और प्रभावसहित भक्तिप्रधान कर्मयोग । 
प्र०-गीतामे प्रधानतः धारण करनेयोग्य विषय कितने हैं! 
उ०-भक्ति) कर्म, ध्यान और ज्ञानयोग । ये चारो विषय 
दोनों निष्ठाओं (साख्य और कर्म ) के अन्तर्गत हैं | 
प्र ०-गीताके अनुसार परमात्माको प्रास हुए सिद्ध 
प्रायः सम्पूर्ण छक्षणोका, माछाकी मणियोंकी सूत्रकी 
तरह, आधाररूप लक्षण क्या है? 
3उ०-धसमता ।? हे 
इद्रैव वैर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थित मनः | 
निदोष हि सम ब्रह्म तस्माहइ्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(गीता ५। १९ ) 
जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण ससार जीत लिया गया 
अर्थात्‌ वे जीते हुए ही ससास्से मुक्त हैं, क्योंकि 
सच्िदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, वे 
सचिदानन्दधन परमात्मार्मे ही स्थित हूँ । 
मान अपसान, सुख-दुश्ख, मित्र-गत्रु और ब्राह्मण- 
चाण्डाल आदिमें जिनकी समबुद्धि है, गीताकी दृष्टिके 
वे ही शानी दें | 
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५०-गीता क्‍या सिखलाती है १ 
3०-आत्मतत््वका शान और ईश्वरकी भक्ति, स्वार्थका 
त्याग और धर्म-पालनके लिये प्राणोत्सर्ग । इन 
चारोमेसे जो एक गुणकों भी जीवनमे क्रियात्मक 
डप दे देता है--एकका भी सम्यक्‌ पालन कर 
लेता है, वह खय॑ मुक्त और पवित्र होकर दूसरोका 
कल्याण करनेमे समर्थ हो सकता है। जिनको 
परमात्मदशनकी अतीब तीज जत्कण्ठा हो--जो 
यह चाहते हो कि हमें शीघ्र-से-शीघ्र परमात्माकी 
प्रासि हो, उन्हे धर्मके लिये अप 


ने प्राणोंकों हथेली- 
में लिये रहना चाहिये । जो ईश्वरकी आज्ञा 
समझकर धर्मकी वेदीपर प्रणे 


गोंको विसर्जन करता है 
_सुतः उसका प्राण-चिसजेन परमात्माके लिये ही 
है । अतः ईश्वरको भी तत्काछ उसका कल्याण 
करनेके लिये बाध्य होना पडता है। जैसे शुरु 
गोविन्द्सिहके पुत्रोंने घर्मार्थ अपने भाणोकी आहुति 
देकर मुक्ति श्रास की; चैसे ही जो घर्म अर्थात्‌ 
ईश्वरके लिये सर्वस्व होम देनेको सदा-सर्बंदा प्रस्तुत 
रहता है उसके कल्याणमे सन्देह दी क्‍या है १ 

“खघरम निधन श्रेयः ? (गीता ३। ३५ ) 
आत्मतत्वका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर मनुष्य 


छ३२ नत््व-चिन्तामणि भाग + 
निर्मय हो जाता है, क्योंकि वह इस बातको 
तरह समझ जाता है कि आत्माका कमी नाश होता ही नही | 
अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणों 
न॒ हन्यते हन्यमाने शार्यरे॥ 
(गीता २) ९९ ) 
जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमे किंसीका विद्विव्‌ 
भी भय है, तबतक समझ लेना चाहिये कि वह आले- 
तच्वसे बहुत दूर हैं | जिनको ईश्वरकी शरणागतिके 
रहस्यका शान है, वही पुरुष धर्मके लिये--ईश्वरके 
लिये--हँसते-हँसते प्राणोको होम सकता है ! यही 
उसकी कसौटी है । वासतवमे ख्ार्थका त्याग भी यही 
है। मगवद्बचनोके महत्त्व और रहस्थको समझनेवाल 
व्यक्ति आवश्यकता पडनेपर स्त्री, पुत्र और धनादिंकी 
तो बात ही क्या, प्राणोत्सर्गतक कर देनेमें तिछभर 
पीछे नहीं रहता--सदा तैयार रहता है ! जो व्यक्ति 
अर्थात्‌ कर्तव्य-पालनका तत्त्व जान जाता है उस 
प्रत्येक क्रियामें मान-बड़ाई आदि बड़े-ते-बड़े खार्यकी 
आत्यन्तिक अभाव झलकता रहता है। ऐसे पुरुषोंका 
जीवन-घारण केवछ मगयदत्लीत्ययथं अथवा लोकद्वितार्थ 


ही समझा जाता है | 
ब्र०-गीतामें सबसे बढकर ठोक कौन-सा है? 


ड़ 


भश्रीमद्भगवद्धीनाका प्रभाव ७३३ 
उ०-सर्वेधर्मोन्परित्यज्य मामेक शरणं ध्रज । 


अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्चः ॥ 


( १८ । ६६ ) 
इस छोकमे कथित शरणके प्रकारकी व्याख्या 
श्रीमद्भगवद्गीताके अध्याय ९ छोक ३ 


४ एव अन्याय 
१८ छोक ६५ में भठीमॉति की गयी है | 


9%०-भगवानने अपने दिये हुए, उपदेशोमे गुह्मतम 
उपदेश किसको बतलाया है १ 
०-मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी माँ नमस्कुरु 0 
'सर्वेधमोन्परित्यज्य” आदिको | 
( १८। ६५-६६ ) 
॥०-गीता सुनानेमें भगवानका रुक्ष्य क्या था? 
3०-अर्जुनको पूर्णतया अपनी शरणमें छाना । 
प्र०-इसकी पूर्ति कहाँ होती है ? 
उ०-अध्याय १८ छोक ७३ में-..- 
नए्े मोहः स्थ॒तिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्सि गतसन्देहः करिप्ये चचन तब ॥ 
है अच्युत । आपकी कृपासे भेरा मोह नष्ट हो गया 
है, मुझे स्मृति प्रास हुईं है, इसलिये मैं सगयरहित हुआ 
स्थित हूँ और आपकी आज्ञाका पालन 


करूँगा |? 
-5&-०<३8-०-७-- 


७३२ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 
निर्मय हो जाता है, क्योंकि वह इस बातको अच्छी 
तरह समझ जाता है कि आत्माका कभी नाशहोता ही नही | 
अजो नित्यः शाश्वतोड्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शर्णीरे॥ 
(गीता २। २० ) 
जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमे किसीका किद्रित्‌ 
भी भय है, तबतक समझ छेना चाहिये कि वह आत्मः 
तत्वसे बहुत दूर है | जिनको ईश्वरकी शरणागतिके 
रहस्पका श्ञान है, वही पुरुष धर्मके लिये--ईवरके 
लिये-हँसते-हँसते प्राणोकों होम सकता है । यही 
उसकी कसौटी है । वास्तवमे खार्थका त्याग भी यही 
है | भगवद्वचनोके महत्व और रहस्यको समझनेवाला 
व्यक्ति आवश्यकता पड़नेपर स्त्री, पुत्र और धनादिकी 
तो बात ही क्या, प्राणोत्सर्गतक कर देनेमे तिलमर भी 
पीछे नहीं रहता--सदा तैयार रहता है । जो व्यक्ति धर्म 
अर्थात्‌ कर्तव्य-पालनका तत्त्व जान जाता डः 
प्रत्येक क्रियामें मान-बड़ाई आदि बड़े-से-बड़े ख्ार्थका 
आत्यन्तिक अभाव झलकता रहता है। ऐसे पुरुषोंका 
जीवन-धारण केवछक मगवल्मीत्यर्थ अथवा ल्ोकहितार्थ 


ही समझा जाता है। 
प्र०-गीतामेँ सबसे बढकर “ठोक कौन-सा है! 


श्रीमद्धगवर्दीताका प्रभाव ७३३ 
उ०-सर्वेधमॉन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज । 
अह त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
( १८ ६६ ) 
इस कछोकमे कथित शरणके प्रकारकी व्याख्या 
श्रीमद्धगवद्गीताके अध्याय ९ कोक ३२४ एवं अध्याय 
१८ कछोक ६५ में भलछीभोति की गयी है । 
5०-भगवानने अपने दिये हुए उपदेशोसे शुह्मतम 
उपदेश किसको बतलाया है ? 
उ०-मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी माँ नमस्कुरु ।! 
'सर्वेधमोन्परित्यज्य' आदिको । 

( १८१ ६५-६६ ) 
प०-गीता सुनानेमें भगवानका लक्ष्य क्या था ? 
5०-अजुनको पूर्णतया अपनी शरणमें छाना | 
फ०-इसकी पूर्ति कह होती ह्वै पु 
उ०-अध्याय १८ कोक ७३ में--- 
नशे मोहः स्घतिलेब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोषस्सि गतसन्देहः करिष्ये चचन तचव ॥ 

“हे अच्चुत । आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया 
है, मुझे सद्ृति प्राप्त हुई है; इसलिये मैं सणयरहित हुआ 
स्थित हूँ और आपकी आज्ञाका पालन करूँगा |? 


“+ह>०<३&-०-ह-- 


०६-वतेरद आपवाह्या बताते 
८५८७ *92२०९८० 

(१ ) प्रत्येक यशोपवीतधारी दिंजको कम-से-कम 
दोनो काछकी सन्थध्या ठीक समयपर करनी चाहिये; 
समयपर की हुई सन्ध्या बहुत दी छामदावरक होती है । 
स्मरण रखना चाहिये कि समयपर बोये हुए, बीज ही 
उत्तम फलदायक हुआ करते हैं। ठीक कालपर सन्ध्या 
करनेवाले पुरुषके धर्म-तेजकी इंडधि महर्षि जरत्कारके 
समान हो सकती है । 


तेहर आवद्यक वातें २५ 

( २) वेद और शास््॒में गायत्नी मन्‍्त्रके समान 

अन्य किसी भी मन्त्रका महत्त्व नहीं बतलाया गया, 

अतण्व शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें अवकागके अनुसार 

अधिक-से-अधिक गायत्री मन्त्रका जप करना चाहिये | 

कम-से-कम प्रातः और साय १०८ मन्‍्त्रोकी एक-एक 
माछाका जप तो अवश्य ही करना चाहिये । 


(६ ) हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस घोडश नामके मन्त्रका जप सभी जातियोके 
स््री-पुरुध सब समय कर सकते हैं | यह बहुत ही 
उपयोगी मन्त्र है। कलिं-सन्‍्तरण-उपनिषद्‌्म इस सन्त्रका 
बहुत माहात्म्य बतछाया गया है। 


(४ ) श्रीमरूगवद्गीताका पठन और अध्ययन 
सबको करना चाहिये । बिना अर्थ समझे हुए भी गीता- 
का पाठ बहुत छाभकारी है, परन्तु वास्तवमें बिना 
मतलब समझकर किये हुए. अठारह अध्यायके मूल 
पाठकी अपेक्षा एक अध्यायका भी अर्थ समझकर पाठ 
करना श्रेष्ठ है, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको यथासाध्य 
गीताके एक आ 


ध्यायका अआर्थसहित पाठ तो अवश्य 
टी करना चाहिये। 


७३द तकत्त्व-चिन्तामणि भाग + 

(५) प्रत्येक मनुष्यको अपने घरमें अपने 
भावनानुसार भगवानकी मूर्ति रखकर प्रेमके साथ प्रति- 
दिन उसकी पूजा करनी चाहिये । इससे मगवानमेँ 
श्रद्धा और प्रेमकी इद्धि होती हैः छभ सस्कारोका सद्चय 
होता है और समयका सदुपयोग होता है। 

(६ ) मनुष्यको प्रतिदिन ( गीता अध्याय ६ छोक 
१० से १३ के अनुसार ) एकान्तमें बैठकर कम से कम 
एक घंटे अपनी रुचिके अनुसार साकार या निराकार 
भगवानका ध्यान करनेकी चेष्ट करनी चाहिये । इससे 
पाप और विभ्षेषोका समूल नाश होता है और कल्याण- 
मार्मम बहुत उन्नति होती है | 

(७ ) प्रत्येक ग़हस्थको प्रतिदिन बलिवैश्वदेव करके 
भोजन करना चाहिये; क्योकि रणहस्थाश्रममें नित्य 
होनेवाले पापोके नाशके लिये जिन पद्च महायनोका 
विधान है वे इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 

(८ ) मनुष्यको सब समय भगवानके नाम और 
खरूपका स्मरण करते हुए ही अपने धर्मके अनुसार 
शरीर-निर्वाह और अन्य प्रकारकी चेश करनी चाहिये 
(गीता ८ | ७ )। 

(९ ) परमात्मा सारे विश्वमे व्यास है, इसलिये 
सबकी सेवा ही परमात्माकी सेवा है, अतएब मलन॒ष्यकों 


तेर्ह आवद्यक बाते ७३२७ 
परम सिद्धिकी प्राप्तिक लिये सम्पूर्ण जीवोको उन्हें 
ईंश्वरूूप समझकर अपने न्याययुक्त कततव्य कर्मद्वारा 
सुख पहुँचानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये (गीता 
१८ । ४६ )। 


( १० ) अपने द्वारपर आये हुए. याचककों कुछ 
देनेकी शक्ति या किसी कारणवश इच्छा न होनेपर भी 
उसके साथ विनय, सत्कार और प्रेमका बर्ताव करना 
चाहिये । 

( ११ ) सम्पूर्ण जीव परमात्माका अश होनेके कारण 
परमात्माके ही खरूप हैं, अतएब निन्दा; छणा, द्वेप और 
हिसाको त्यागकर सबके साथ निःखार्थभावसे विशुद्व प्रेम 
बढ़ानेकी चेष्ठा करनी चाहिये। 

( १२ ) धर्म और ईश्वरमें श्रद्धा तथा प्रेम रखनेवाले 
खार्थत्यागी, सदाचारी सत्पुरुषोंका सगकर उनकी 
आशा तथा अनुकूलताके अनुसार आचरण करते हुए, 
सगका विशेष लाम उठाना चाहिये । 

( १३ ) भक्ति) ज्ञान: वैराग्य और धर्मकी वृद्धिके 
लिये श्रुति-स्मति आदि शास्त्रोके पठन-पाठन और श्रवण- 
मननके द्वारा उनका तत्व समझकर अपनों आत्माको 
उन्नत बनाना चाहिये । 


“ »अनड#&€२०- 
त० भा० २--२५४३--.- 


9७-घाचाना जे योग्य 


९... 222०० ०3 9... | 
ब--ह््ट्ड्ब्च्ल्चला? ध्ी 
&6&+ट्नल्क अत 





विशेष मह््वका भजन वह हैः जिनमें ये छः 
बातें होती 8“ 
१-जिस मन्त्र या नामका जप हो उसके अर्थको भी 


समझते जाना | 
२-भजनसे मनमें किसी प्रकाकी भी छोकिका 


पारक्रौकिक कामना न रखना । 


मनन करने योेठय जद्चेए, 

३-मन्त्र-जपंके या भजनके समय बार-बार गरीरका 
पुलकित होना, मनरमें आनन्द होना। आनन्द न हो तो 
आनन्दका सकतप या भावना करनी चाहिये | 


४-यथासाध्य भजन निरूतर करना । 


५-भजनमें श्रद्धा रखना और उसे सत्काखुद्धिसे 
करना । 


६-जहॉातक हो भजनको गुप्त रखना । 


ध्यानके सम्यन्धमे 


१-एकान्त स्थानमें अकेले ध्यान करते समय मन 
अपने 'यैयमे प्रसन्नतांके साथ अधिक-से-अधिक समयतक 
स्वाभाविक ही तल्लीन रहे, तभी ध्यान अच्छा द्ोता है| 
इस प्रकारकी स्थितिके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है। 
अशभ्यासमे निम्नलिखित साधनोसे सहायता मिलू सकती है--- 
क-श्वासद्वाण जप । 
ख-अर्थसहित जप । 


ग-भगवानक्े प्रेम) जान; भक्ति और वैराग्यसम्बन्धी 
बाते पढनी-सुननी । 


२-एकान्तमें ध्यानकके समय किसी भी सासारिक 


७४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे ४ 
विषयकी ओर मनकी नहीं जाने देना चाहिये। उस 
समय तो एकमात्र ध्येयका ही लक्ष्य रखना चाहिये 
दूसरी बड़ी-से-बड़ी बातका भी मनसे तिरस्कार कर देना 
लाभदायक है | 

३-सर्वव्यापी सचिदानन्दधनमें स्थित होकर शान 
मेत्रोंद्रार ऐसे देखना चाहिये मानो सब कुछ मेरे ही 
सकर्पके आधारपर स्थित है। सकल्प करनेसे ही सबकी 
उत्पत्ति है और सकलपके अभावसे ही अभाव है। यों 
समझकर फिर सकब्प भी छोड देना चाहिये। सकल" 
त्यागके बाद जो कुछ बच रहता है वही अमृत है; वही 
सत्य है? वही आनन्दधन है । इस प्रकार अचिन्त्यके 
च्यानका तीत्र अभ्यास एकान्तमें करना चाहिये | 


साधकोंके लिये आवश्यक बाते-८ 


१-रुपयोकी कामनासे ससारका काम करनेपर मरने 
ससारमे सम जाता है इसलिये ससारके काम बड़ी ही 
सावधानीसे केवल भगवत-प्राप्तिके उद्देश्यसे करने चाहिये | 
२-ससारके पदार्थों और सासारिक विषयी 
मनुष्योंका संग जहॉतक हो; कम करना चाहिये | 
सासारिक विषरयोंकी बाते भी यथासाध्य कम ही करनी 


प्चाहिये | 


मनन करने योग्य ७9०१२ 
३-किसोी दूसरेंके दोप नहीं देखने चाहिये, खमाव- 
वश दीख जायें तो बिना पूछे बतलाने नही चाहिये। 


४-सबमें निष्काम और समभावसे प्रेम रखनेका 
अभ्यास करना चाहिये | 


५-निरन्तर नाम-जपंके अभ्यासको कभी छोडना 
नहीं चाहिये। उसमे जिस कार्यसे बाघा आती हो; 
उसे ही छोड देना उचित है। परम हर्प ओऔर प्रेमसे 
नित्य-निरन्‍्तर भजन होता रहे तो फिर भगवदरशनकी भी 
आवश्यकता नहीं है। भजनकाँ प्रेम ऐसा बढ़ जाना 
चाहिये कि जिसमे शरीरका भी ज्ञान न रहे। भगवान्‌ 


स्वय पधारकर चेत कराबें तो भी सुतीक्षषकी भाँति प्रेम- 
समाधि न टूटे । 

<९-इन सब साधनोंकी शीघ्र सिद्धिके लिये इन्द्रियो- 
का सयम करके तत्पसतासे अभ्यास करना चाहिये | 
इसके लिये किसी बातकी परवा न करनी चाहिये। 
डशरीरकी भी नही। 


७-शरीरमे अहड्डार होनेसे ही शरीरके निर्वाहकी 


होती है। अतएव यथासाध्य शरीररूपी जेल्में जान-बूझकर 
कभी अवेश नही करना चाहिये । 


"का ०+ट३...0"0 


४८-खार बातो 
+&६>०९१्ट्+ 


दरमॉवत्सगकी बाते सननेसे जो असर होता है वह 
दल पॉच मिनट्के कुसगसे कम हो जाता है, क्योंकि 
कुसग पाते ही पूर्वके कुविचार जग उठते हैं, इसलिये 
कुसगका सर्वथा त्याग करे |! 
बुरे कर्म करनेवालोकी डुर्गति होनेमें तो आश्चर्य 
ही क्या हैः छुरे कर्म करनेवाछोका जो चिन्तन करते हैं। 
उनकी भी हानि होती है | व्यभिचारीको याद करनेसे 
कामकी जाणशति होती है ।? 
ध्गवानका भजन गुसप्तरूपसे करना चाहिये; नहीं 
तो भाँति मान-बड़ाईमें उड़ जाता है ।? 
“खार्थकी छोड़कर दूसरेंके हितके लिये चेष्टा करनी 
यही उसे प्रेममे बॉघनेका उपाय है । 


सार वात 83 
“वूसरेकी सुख पहुँचाना ही उसे अपना बना ल्ना 

। अपना तन, मन) घन जो कुछ दूसरेके काममे लग 
जाय वही सार्थक है; बाकी तो सब्र व्यर्थ जाता है । जो 


इस बातको व्यानमे रखकर चलता है उसे कभी पछताना 
नही पडता ।? 


भगवानकी बुछाना हो तो अनन्य प्रेम करना 
चाहिये । प्योरे मनमोहनकी माधुरी मूर्तिकों मनसे कमी 
न भुलावे । आत्त॑भावसे भगवानके लिये रोवे। भगवान्‌ 
अपने प्रेमी मक्तके साथ रहते है। तुम अनन्य प्रेम करोगे 
तो तुम्हें भगवत्की प्राप्ति अवश्य हो जायगी ।? 

“चाहे सारी दुनियेसि नाता हुट जाय और प्राण 
अभी चले जायें, परन्तु भगवानके प्रेममे किश्वित्‌ भी 
कलड्ढ नहीं छगने देना चाहिये |? 

जैसे विषनाणिनी विद्या जाने बिना सर्पको पकढ़ 
रखनेसे वह काट लेता है; फिर विष चढ़ जानेसे 
मनुष्यकी मत्यु हो जाती है; उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य 
विषयोकी पकडकर अन्तमें उनमे मतवालय होकर मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है ।? 

ज्ञानी पुरुषोंकी वाणीसे निकली हुई ज्ञानरूपी 
खिनगारियों जिसके कानोद्दारा अन्तःकरणतक पहुँच 
जाती है; उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं |? 


७४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग *ै 

“काम, क्रोध तमीतक रहते हैं जबंतक अज्ञान है | 
अन्ञानरूप कारणका नाश हो जानेपर. कामादि कार्य 
नही रह सकते |” 

धमावानका भजन अम्वतसे भी बढ़कर है, ग्रह बात 
कहनेसे समझमे नही आ सकती । जिनका भजनमें प्रेम 
होता है? वे इस बातका अनुभव करते हैं |” 

धजस मनुष्यकी भगवान. या किसी महात्मामैं पूर्ण 
श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके परायण ही हो जाती ! 
है । परायणतामे जितनी कमी है। उतनी दी 
विश्वासमे भी समझनी चाहिये ।” है 

कह्वपुरुषोद्वारा किये गये उत्तम बर्तावकों भगवान: 
का बर्ताव ही समझना चाहिये । क्योंकि महापुरुषके 
अदस्से भगवान ही सब कुछ करते-कराते हैं !” 

८एक श्रीसचिदानन्द्वन परमात्मा ही सब जगह 
परिपूर्ण है | जैसे समुद्र सब ओरसे जलसे व्याप्त है इसी 
प्रकार यह सर्सार पस्मात्मासे व्याप्त है |! 

धगवानक्ते प्रेमी भक्तोद्वारा भगवात्तके प्रभाव और 
प्रेमरहस्थंकी बाते सुननी चाहिये और उन्हींके अनुसार 
साधन करना चाहिये । ऐसा करनेसे उद्धारमें कोई 


झाका नहीं ! € 


ब्ौ 


सा वाते ७2५ 

समय बीत रहा है। बहुत सोच-समझकर इसे 

कीमती काममे लगाना चाहिये । च॒ह कीमती काम 
भगवानका भजन और संतोका सग ही है ।? 


'सगवानको सर्वोत्तम समझनेके बाद एक लणके 
लिये भी भगवानका ध्यान नहीं छूट सकता । जबतक 


भगवानके व्यानका आनन्द-र्स नहीं मिलता, तभीतक 
वह ससारके विषयरूपी घूल चाटता है ।! 


धजो मनुष्य ससारके क्षणभगुर नाशवान्‌ पदा्थौंको 
सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिन्तन करता 


है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञानसे उनमे अपना 
जीवन लगाता है वह महामूर्र है |? 


'श्रीनारायणदेवके समान अपना परम सुहृद॥ 
दयाछ) निःख्ार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं है, इतना 
होनेपर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुलाकर क्षणविनाशी 
विघय-भोगोंमं छग रहा है । अपने अमूल्य जीवनको 
घूलमे मिला रहा है । अज्ञानकी यही महिमा है |? 

धान बडाई$ स्वाद जआकीनी: खुख-भोग, 
आल्स्प-प्रमाद सबको छोडकर श्रीपरमात्माके शरण 
होना चाहिये । भगवानकी शरणागति बिना कल्याण 
होना कठिन है |? 


७४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग र 

भगवानका निरन्तर चिन्तन; भगवानके प्रत्येक 
विधानमें सत्तुष्ट रहना; भगवानकी आशाका पालन 
करना और निष्काममाव रखना--यही भगवानकी 
शरणागति है !? 

ध्यानके लिये वैराग्य और उपरामता ही मुख्य 
साधन है | आनन्दकी नदी बह रही है। मायाका बॉध 
तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अन्तःकरणरूपों खेत आप ही 
आनन्दसे भर जायगा, तुम आनन्दख॒रूप हो जाओगे |! 

'नुष्यको अपने दोषोपर विचार करना चाहिये। 
दोषोपर ध्यान देनेसे उनके नाशके लिये आप ही चेश 
हो सकती है ।? 

“जहाँ मन जाय; वहाँ या तो परमेश्वरका चिन्तन 
करना चाहिये या उसे वहोंसि हठाकर पुनः जोरसे 
भगवानमे छगाना चाहिये | नाम-जप करते रहनेसे मन 
छगानेमें बहुत सहायता मिलती है |? 

“निष्काम भावसे जीवोंकी सेवा करनेसे और 
किसीकी भी आत्माको कष्ट न पहुंचानेसे मगवानसे 
प्रेम हो सकता है (? 


“जो मनुष्य भगवानको नित्य समान दयाका प्रभाव 
जान छेता है; वह भगवत्‌-भजनके सिवा अन्य कुछ भी 


नहीं कर सकता |” 


सार चातते ७४७ 

“विपयोस फेंसे हुए. मनुष्योको प्रेमप्रचंक सत्सगर्मे 
लगाना चाहिये । जीवोकी श्रीनारायणंके शरण करनेंके 
समान उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है, यह सेवा 
सच्चे प्रेमियोंकी अवश्य ही करनी चाहिये |? 


मनसे निरन्तर श्रीमगवानका व्यान करमा और 
उन्हे प्राप्त करनेकी तीत्र इच्छा करनी चाहिये । वाणीसे 
श्रीभगवानंके नाम और शुर्णोंक्रा कीतेन सदा-सर्वदा 
करना चाहिये | शरीरसे प्राणिमात्रको भमगवानका स्वरूप 


समझकर निष्काम भावसे उनकी यथायोग्य सेवा 
करनी चाहिये ।? 


“सन बडा ही पाजी और हरामी है। इससे दबना 


नही चाहिये । ससारके आरामोसे हटाकर इसे बहुत 
जोरसे श्रीहरिकि भजन-व्यानमें लगाना चाहिये |? 


'ससारके अनित्य पदार्थों प्रेम करके अमूल्य 
जीवनको व्यर्थ नही बिताना चाहिये | सच्चे दयार्ु और 
परम धन परमात्माके साथ प्रेम करना चाहिये और 
उनकी शरण होकर उनकी दयाछता और प्रेमका 
आनन्द छूटना चाहिये !? 


“्रीमगवानमें अनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर 
विद्ञुद प्रेससे उनका स्मरण होना चाहिये | दर्जन न 


७४८ तत्व-चिन्तामणि भाग रे 

हो तो कोई परवा नहीं प्रेमको छोडकर दं 
अभिलाषा भी नही करनी चाहिये ! सचे प्रेमी भरते 
दर्शनके भूखे नहीं होते) प्रेमके पिपासु होते है । प्रेमकें 
सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नही है ।! 

प्रभुंक॑ मिलनेमे इसीलिये विलम्ब होता है कि 
साधक भक्त उस विलम्बकों सह रहा है, जिस क्षण 
उसके लिये प्रभुका वियोग असह्य हो जायगाः प्रभ्मु॒ बिना 
उसके प्राण निकलने लगेंगे; उसी क्षण भगवानका 
मिलन होगा । जबतक भगवानके बिना उसका काम 
चल रहा है? तबतक भगवान्‌ भी देखते हैं कि इसका 
मेरे बिना काम तो चल ही रहा है फिर मुझे ही द्तनी 
क्‍या जल्‍दी है ? 

“जो मायाके वहमें हैं; माया उन्हींकि लिये प्रबल 
है। परमात्मा और उसके प्रभावकों जाननेवाले भक्तोंके 
सामने मायाकी शक्ति कुछ भी नही है | यदि मनुष्य 
परमात्मके शरण होकर उसके रहस्य और स्वरूपको 
जाम ले तो मायाकी भक्ति कुछ भी नहीं रह जाती | 
जीव परमात्माका सनातन अश है, अपनी शक्तिको 
भूल रहा है? इसीसे उसे माया प्रबल प्रतीत होती है? 
यदि. भगवत्कृपासे अपनी ञक्तिको जाग्रत्‌ कर छे तो 
मायाकी शक्ति सहज ही परास्त हो जाय |” 


सार वाते ७४०, 
“गुणातीतकी वास्तविक स्थितिको दूसरा कोई भी 
नहीं जान सकता । वह खसवेद्य अवस्था है । परन्तु 
जो अपनेम ज्ञानीके लक्षण है कि नहीं, इस बातकी 
परीक्षा करता है; उसे ज्ञानी नही समझना चाहिये । 
क्योकि छक्षणोंके खोजनेसे उसकी स्थिति णरीरमे सिद्ध 
होती है । ज्ञानीकी सत्ता ब्रह्मसे मिन्न है नहीं, फिर 
खोजनेवाला कौन ९? 

'जो द्रव्य परोपकार यानी छोक-सेवामें खर्च किया 
जाता है, वह इस छोक और परलोकमे सुख ०३६ | 
होता है। यदि निष्काम भावसे खर्च किया जाय तो 
मुक्तिदायक बन जाता है? यह बात युक्ति, और शास्त्र 
दोनो ही प्रमाणोसे सिद्ध है ।? 

“औमगवानके नाम-जपसे मनकी स्फुरणाएँ रुकती 
हैं, पापोका नाश होता है। मनुष्य गिरनेसे बचता है, 
उसे शान्ति मिलती है। नाम-जप ईरप्रापिमे सर्वश्रेष् 
साधन है। यज्ञ) दान; तप) सेवा आदि कुछ भी न 
बन सके तो केवछ नामजपसे ही भगवानकी स्मृति र्‌ह्‌ 
सकती है| नाम-महिमा सर्वशास्त्रसम्मत है और 


हि प 4०७ र्‌ युक्ति 
तथा अनुभवसे सिद्ध है, इसीलिये निरन्तर निष्काम- 
भावसे नाम-जपकी चेष्टा करनो चाहिये।? 
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छप गया तीसरा संस्करण छप गया !! 


गोखासी श्रीतुलसीदासजीबचिरचित 
श 

श्रीरामचरितमानस (मूल-गुटका) 
(केवल पॉच ही महीनेमें ४९२५० प्रतियों छप गयी ) 

आकार २२८३० बत्तीसपेजी, प्रष्ठ-सख्या ६८८, 
हाथके बुने कपड़ेकी सुन्दर जिल्‍्द | इसमें १ रंगीन) 
१ सादा और ७ सुन्दर लाइन चित्र दिये गये हैं । 
मूल्य केवल |) मात्र । 

यह सस्करण ५मानसाकःमें आये हुए पाठके 
अनुरूप ही क्षेपकरहित और छुद्ध पाठसे युक्त है। 

दूसरे सस्‍्करणर्म सक्षिस्त विषय-सूची, पारायणविधि 
तथा नवाह् और मासपारायणके विश्रामस्थानोंकी 
तालिकाके पृष्ठ बढाये गये थे;रामशल्तका प्रश्नावही और 
श्रीरामायणजीकी आरती तो पहलेसे ही थी। अबकी 
बार गोस्जामी श्रीतुलढ्सीदासजी महाराजकी संक्षिप्त 
जीवनीके ८ पृष्ठ और भी बढा दिये गये हैं। फिर 
भी मूल्य वही है पर कागजोंके दाम इतने ज्यादा 
बढ जानेके कारण कागज २२)८२९-२८के बजाय 
२२»८३०८२४ पौंडके लगाये गये हैं । 

विशेष जप्नकारीके लिये सूचीपत्न मुफ्त सेंगवाइये । 


पता-गीताप्रेख, गोरखपुर 





छप गया तीसरा संस्करण. छप गया !! 


गोसखामी भ्रीतुल्लीदासजीविरचित 
औरामचरितमानस (मूल-गुटका) 


( केवल पॉच ही महीनेमें ४९२५० प्रतियों छप गयीं) 


आकार २२०८३० बत्तीसपेजी 


) एष्ठ-सख्या ६८८, 
दाथके बुने कपड़ेकी सुन्दर जिल्द | इसमें १ रंगीन; 


१ सादा और ७ सुन्दर लाइन चित्र दिये गये हैं। 
मूल्य केवल ॥) मात्र । 

नह सस्करण “पानसाक'में आये हुए, पाठके 
अनुरूप ही क्षेपकरहित और शुद्ध पाठसे युक्त है। 

दूसरे सस्करणमें सक्षिस विषय-सूची, पारायणविधि 
तथा नवाहु और मासपारायणके विश्रामस्थानों की 
तालिकाके पृष्ठ बढाये गये थे;रामशल्लका प्रश्नावली और 
श्रीरामायणजीकी आरती तो पहलेसे ही थी | अबकी 
बार गोस्नामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजकी संक्षिप्त 
जीवनीके ८ प्रष्ठ और भी बढा दिये गये हैं | फिर 
भी मूल्य वही है पर कागजोंके दाम इतने ज्यादा 
बढ जानेके कारण कागज २२०८२९-२८के बजाय 
२२०८३०-२४ पौडके लगाये गये हैं | 


विशेप जानकारीके लिये सूचीपन्न मुफ्त सेंगवाइये । 
“ता-गीताप्रेख, गोरखपुर 


भक्तोंके है 
भक्तोंके चारे 
भागवंतरज्प्रह्मद-८ | चित्र११)मू? १) स०१।) 
चिंत्र/मूल्य १) 5० १।)।| भीभीचेतन्य-च 
देव्िं नारद-५ चित्र. खण्ड ४-४४ २२४; 
मू० ॥) स० १) चित्र १४)मू ०८) ॥7) 
श्रीतुकाराम-चरित्र-7]० | श्रीभीचैतन्य-चरितावली 


श्रीशानेश्वर-चरित्र- चित्र १० मूल्य ॥) 
चित्र; मूल्य 2 | उजिस्द “* र*ै 
आरीएकनाथ-चरित्र- ॥) 


ओऔीरामकृष्ण परमहस- | फ बारूक-५ चित्र “2 
३ चित्र, मूल्य |) | भक्त नारी-5 चित्र >) 
भ्रीभ्रीचैतन्य-चरितावली भक्त-पञ्चरक्च-५ चित्र ) 
खण्ड १-५ आदर्श भक्त-७ चित्र |) 
आह | भकवाकआशया) 
खण्ड २-६चित्र, पृष्ठ मक्त-सप्तरत-७ चित्र । 
४५०१मूल्य १०);स० ६ ) भक्त-कुसुम-< चित्र ) 
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली | प्रेमी भक्त-रै चित्र |-) 
खण्ड ३-पृष्ठ ३८४५ एक संतका अनुभव -2 
पता--गीवाप्रेल; गोरखपुर 


